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वनात & , 


लिपि में नहीं, वरन्‌ 
समस्त भारतीय 


, लिपियों मे मौजूदहै। 


क, च,त,प आदि 
के कूपो मे कोई 
वेज्ञानिकततता नहीं है। 
वज्ञानिकता है लिपि 
काष्वन्यात्मक होना। 
नियमित स्वरोंका 
पृथक्‌ होना। अधिक 
सेअध्चिक व्यंजनोंका 
होना । सबको एक 
अ के आधार पर 
उच्चरित करना। 
[अ अक्षर-स्वर, 
सकल अक्षरोका उस 
भति मूल आधार । 
सकलविए्वका जिस 
प्रकार'भगवान्‌'भादि 
है जगदाधार! ]एक 
अक्षर से केवलं एक 
ध्वनि । एक ध्वनि 
के लिए केवल एक 
अक्षर । स्माल्‌, 
कंपिटल्‌, इटैलिक्स्‌ 
कै समान अनैकरूपा 
तहं; बस्षएकही 


रूप मे लिखना, बोलना, छापना सौर प्रत्येक अक्षर का समान वजन प्र 


| 1 +. 
: एकाक्षरी नाम । उच्चारण-संस्थान के अनुसार अक्षरों का कवगं, चवगं जादि 
. मेवर्गीक्ररण। फिर प्रस्येक्वगं के अक्षरों काक्रमसे एक ही संस्थान में योड़ा- 
` थोड़ा ऊपर. उत्ते हृए्‌ -अतनासिक तक पद्वंवना, भादि-आदि एसे यनेक गुणर्ह 

जो अंभारतीयलिंपियौं मै एकत्र, एकसाथ नहीं मिलते! किन्तु ये गुण समान 
खूप से सभी भारतीय लिपियों में मौजूद रहै, अतः वे प्व नागरीके समानही 
विश्व की अन्य लिपियों की अपेक्षा सर्वाधिक वंजञानिकः हँ। सव ब्राह्मी 
लिपिसे उद्भूत ह। ताइपन्न भौर भोजपत्र की लिखाई तथा देश-काल-पात् 
के अन्य प्रभावोंके कारण विभिन्न भारतीय लिपियोंके अक्षरों मे यत्त-तत्र 
परिवततंन, हिन्दी बाली नागरी ल्लिपि' को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता । 
शरारत की मौलिक सब लिपिर्या "नागरी लिपि' के समानदहीश्रेष्ठहै। 
नागरी लिपि को "भो अपनाना श्रेयस्कर क्यो ? 

"नागरी लिपि की केवल एक विश्ञेषता है किं वहु कमोबेश सारे देष 
भ प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपिर्यां निजी क्षेत्रों तक सीमित ह। 
वहीं यह भी सत्य है कि नागरी लिपि मे प्रस्तुत भौर विशेष रूपसे हिन्दी का 
साहित्य, अन्य लिपियो मे प्रस्तुत ज्ञानराशि की अपेक्षा कम गौर नवीनतर है। 
अतः समस्त भाषाओं की ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फली लिप्रि नागरा" में 
अधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तरसे उठाकर सवेको सारे 
राष्ट्‌ मे, यहां तक कि विश्वमे ले आना परमधमंहै। विष्व की सव 
भाषाभों मे उपलब्ध जान (सत्साहित्य) है गात्मा, मौर नागरी लिपि" 
होना चाहिए उसका पयंटक शरीर । | 
अन्य लिपियों को बनाये रखना भी कतव्य है । । 

वस्तुतः यह्‌ परम धमं है कि समस्त सदाचार साहित्यको नागरीमें 
तत्परतासषे प्राचुयं मे लिषप्यन्तरित करना। चिन्त साथहीयह्‌ भी 
परम धमंहै किं अन्य लिपियों को उत्तरोत्तर उन्नति के साथ बरकरार 
रखना । यह इसलिए कि सवका सव कभी लिप्यन्तरित नहीं हौ सकता । 
अतः अन्य लिपियोंके नष्ट होने गौर नागरी लिपिमान्रके ही रह जाने 
से अ-लिप्यन्तरित हमारी समस्त ज्ञानराशि उसी प्रकार लुप्त-सुप्त होकर रह्‌ 
जायगी जसे पाली, प्राकृत ओर अपश्चंशका वाङ्मय रह गया । हमारे 
ही राष्ट काप्राचीन माप्तज्ञान विलुप्त हो जायगा । 
नागरी लिपि वालों पर उत्तरदाधित्व लिेष ! 

इन दोनों परम धर्मो की पूर्ति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वार्लो 
पर है, इसलिए कि उनको 'सम्पकं लिपि" का श्रेष्ठ आसन प्रवत है। रै 
कहू सकता हं कि उन्होने अपने कतव्य का, जंसा चाहिए था, व॑सा निर्बाहि 
नहीं किया । ह परन्तु उसकी प्रतिक्रिया मे अन्य लिपि वालों को भी “सपराघ 
के जवाव में अपराध नहीं करना चाहिए । (कोयला विहारका है 


( ‰) 


अथवा सिहभूमि का है, इसलिए हम उस स र सेनि तो वह्‌ हमारे पटी 
लिए ता । कोयले की क्षति ब््टगी । अपनी ्लिपियों न 
` समृन्नत रखिए, किन्तु नागरी लिपि को भी ृष्य^श्पनादए । _ ^> 
उपर्युक्त परिवेश मे नागरी लिपि का पठदओीर ` समग्र. श्वेऽठ-सा द्वि 
का नागसे में लिप्यन्तरण तौ आवश्यकं है ही, किन्तु लिपिरया उग्रर्पती 
लिपिमें द्री भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित त्था अनूदित कर 
सकती हँ । (अधिकस्य अधिकं फलम्‌ ।' ज्ञान की सीमा नहीं निर्धारित 
है। (सृवन वाणी दष्ट" ने भी अवधी कै रामचरितमानस को ओड़आ भाषा 
मे गद्य एवं पद्य अनुवाद-सहित, ओडिआ लिपि लिप्यन्तरित किया है । 
परन्तु सम्पकं आर एकीकरण की दृष्टि से नागरी लिपि" अनिवायंहै। 
नागरी लिपि की वे्नानिकता मानव सात्र की सम्पत्ति है । 
अब एकं क्रदम आगे बहिए्‌। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 
“ व॑ज्ञानिकता युगौं की मानव-श्युखला के मस्तिष्क को उपजरहै। क्या 
मालम इस अनादि से चल रहै जगत्‌ मे कव, क्या, किसने उत्पन्न किया? 
भारत संयोग से इस समय इस विज्ञान का कस्टोडियन्‌ है, सरष्टा नहीं । 
भारत भीन जाने कब, कहां तक ओर कितना था? अतः हुम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गवं नहीं होना चाहिए । वह्‌ आजके 
मानव के पूरवेजों की देन है, सबकी सम्पत्ति है, सकल विश्व उसका समान गौरव 
से उपयोग कर सक्ता! हमारा बहम्‌' उस लिपि की उपयोगित्ता को 
रुद्ध कर देगा, जिसके हुम संजोये रखनेवाले मात्रे हँ । किन्तु विदेशों मे बसने- 
वाले बन्धुभौं को भी नागरी लिपिक गुणों को अपने ही पूवेजों को उपज मान- 
कर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध मे अधिकांशतः 
वर्णित दहँ। न परखने पर उनकी क्षति दै, विश्व की क्षत्तिरहै। अरवका 
पटोल हम नहीं लेगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेट्रोल की नहीं, अपनी ही । 
फिर यादर्दिलादेनाजरूरीटहै किक,प आदिरूपोंमें वज्ञानिकता 
नहींहै। वेकाफ़,पेमौरके,पी,जेसेही ङ्प रख सकते ह, किन्तु लिपि 
मे “अनुबन्ध प्रथम" में ऊपर द्यि हए गुणों ओौर क्रम करो अवश्य ग्रहृण करे । 
ओर यदि एक बनी-ननाई चीजको ग्रहण करके सावंभौम सम्पकं मे समानत्ता 
भौर सरलताके समर्थकों, तो नागरी लिपि'के कम को अपनी पैतृक 
सम्पत्ति मानकर, गर न समञ्चकर, मौजृदा रूपमे भी ग्रहण कर सक्ते ह । 
बह भारत की वपौतती नहींहै। ञाजके मानवके पूवैजों की वह्‌ सृष्टि 
ह । इससे विश्व के मानव को परस्पर समञ्चन का मासं प्रशस्त होगा । 
जागरो लिपि मे अनुपलब्ध विशिष्ट स्वर-ष्यञ्जनों का सभावेडा ! 
हर शुभ कामम कजी निकालनेवाले एक दूर की कौड़ी यह्‌ भी लाते 
है कि “नागरी लिपि सर्वाधिक वंज्ञानिक होते हुए भी अपणं है भौर अनेक स्वर 
ग्थंजनों को अपने में नहीं रखती । उनको कष तक ओर कंसे समाविष्ट 
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९, किया जाय ?"" यह्‌ मात्र तिला ताइ दहै । मौजूदा कतव्य को टालना ह] 
! अलबत्ता अन्य भाषाओप्न कृ व्यंजन एेसेहै जो नागरीमें नही 
+  है-- किन्तु अधिक नहीं £ भारतीय भाषा उदू कीक्रखगरजफ़, ये पाचि 
 वनियां तो बहत समय सेन्नागरी लिपिमें प्रयुक्तहो रही है। दुःख 
है -कि.आजादी के बाद रष्टरभाषा के पक्षधर ही उनको ग्रायव करने 
परलगेहैँ। इसी प्रकार मराटीठ ह। इनके अतिरिक्त अरवी, 
टब्रानी आदि के कुछ व्यञ्जन है, किन्तु उनको नागरी को देनिक लिपिमें 
अनिवाथंतः रखना आवश्यक नहीं । विशिष्ट भाषाई कार्यो मे उन 
विशिष्ट भाषाई व्यंजनों को चिह्न देकर दरसायाजा सक्ताहं। 
तदथं अरबी लिपि का आदशं सम्मुख । 
आओीर यह्‌ कोई नयी वात नहीं । नितान्त अपरिवतेनशील कहै जाने 
वालों की लिपि रबी" मे केवल २७-२८ अक्षर होतेह। भाषाके मामलेमें 
वे भी अति उदार रहै। “शक्िल्म चीन (अर्थात्‌ दरूरसे दुर) से भी लाओ”- 
यहु षैशम्बरका कथनहं।! जव ईरानमे, फारसी कौ नई ध्वनियों च, 
प, ग, आदिसे सामना पड़ातो उन्हौने उनको अरवी-पोशाकचे,पे, गाफ़ 
पहना दी। जब हिन्दोस्तान भयेतोट, उ, इ आदिसे सामना पड़ने पर 
दरबीही जमेमेंटे, डाल, इ आदितेयार करलिये। यहां तक कि 
सिन्धी मेँ नागरी के सव महाप्राण ओर अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
अन्तःस्फुट अक्षरोंको भीक्षरनी का लिवास पहुना दिया गया । फिर 
न्नागरी' वाले तो भौदायं का दावा करते ह, उनको परेशानी क्याहु? ओर 
नागरीमें भीतो परिवतंन होते रहैर्ह। ऋष्वेदके प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 
कको छोड चुके है, भौर ड़, ढ आदिको अवर्गीय दशामे जोड़ चूके है) 
नागरी लिपिमे कही व्यंजनों का अभावहै। उनमेंसे कुछको स्थायी 
तौर पर ओौर कुष्ठ को अस्थायी प्रयोगके लिए गढ सकते ह! भुवन 
वाणी टृस्ट' ने यह्‌ सेवा बड़ी सरलता, सफलता गौर सुन्दरतासेकीरहै। 
स्वर मीर प्रयत्न (लहूजा) का अन्तर । 
अब रहे स्वर! लान लीजिए किप्रमुख स्वर तीन ही है-- अ,इ, 
उ; उनसे दीघं, संयुक्त (डिप्थांग) आदि वनते है। अतिदीघं, प्लुत, लघु, 
मतिलघु आदि फिर अनेक जो विश्वमे अनेकलूपों मे बोले जाते है। 
भारतीय वैदिक एवं संस्छृत व्याकरण में अनेक है । वे स्वतंत्र स्वर नहीं, 
प्रथन रहै, लहृजा है । वे सवन लिखे जा सकते है, न सव स्वंत्र बोलले जा सकते 
है । डायाक्रिटिकल माक्सं कोशो मे छाप-छापकर चमत्कार भले ही दिखा 
दिया जाय, प्रयोगमेंतो, ^एकही खूप में", अपने निजी शब्द निजी देशों 
तं भी नहीं बोचे जाते। स्वर क्या, व्यंजन तक । एक शब्द “पहले को 
लौजिए)} सव जगह्‌ घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन -किन प्रकार 
से होतारहै। एक बिहार प्रदेश को छोड़कर कहींभी “पहले का दुध 
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उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के अंग्रेजी के 
उ .भट विद्वान्‌ अंग्रेजी मे भाषण देते ई-उनके लहृजे (भ्रयत्न ) बिलक्कुल भिश्च 
हते ह। फिर भीन उनका उपहास होता, न अंग्रेजी भाषा का हास । 
शास्र पर व्यदहार की चरीयता । 

शास्त्र ओर विज्ञान से हमको विरोध नहीं। लिपि की रचना, शोध, 
परिमाजंन, देश-काल-पाव्र के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
भवरुद्ध मत कीजिए 1 खाद्यपदाथं के तत्वों का गुण-दोष, परिमाण, 
संतुलन, स्मूनाधिक्य, ओर खानेवाले को शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह्‌ 
सब स्तुत्य है, कौजिए! किन्तु ेसा नहीं कि उस समीक्षाके पूणं होने 
तक कोई भूखा रहकर मर ही जाय। थाली रखी है, उसे भोजन करने 
दीजिए । भाज सबसे जरूरी है राष्ट के प्रत्येक नागरिक का एक-दूसरे 
की ज्ञानराशि को समक्षे कै लिए एक सम्पकं लिपि की व्यापकता । 

श्ुवन वाणी दृष्ट" ने स्थायी ओौर मृक्तामी तौर पर अनेक स्वर-व्यंजनों 
कीसृष्टिकीदहै। दक्षिणी भाषाभों में प्रयुक्त एकार तथा भोकारकी हस्व, 
दीघं--दोनों मा्नाएं हम प्रयोगमे ला रहै हँ । पठने दीजिए, बढ़ने दीजिए । 
समस्त भाषाभों के ज्ञान-भण्डार को निजी क्षेत्रो से उठाकर धरातल पर 
नागरील्िपि के माध्यम से पहुंचादइए । नागरी लिपि मानवक पूवेज की 
सृष्टि. है, मानव मान्न कीह। यर्हासे योरोप तक उसकी षहुंव ह। 
यूरोपियों कौ लिपि-शलीनागरीथी। अक्षरोंके रूप कुछठभी रहैहौं। 
क्िन्हीं कारणो से सामीकुलों मे भटककर मलफ़रा-बीटाके क्रम को थोडे अन्तर 
के साथ मपना लिया। फिर पुराने संस्कारोसे याद आया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक्‌ कर दिये । किन्तु उनके क्रमे-स्थान जसे के तसे भिले-जुले रहे 1 सामीकुल 
की भाषाभोंने भी प्रमुख स्वरतीनही माने है, जबर-जञेर-पेश (मईइ उ) । 
` गौर? का उच्चारण अरबी, संस्कृत, अवधी ओर अपश्रंशका एक जसा 
है- (अई, ऊ) । किन्तु खडी बोली व उदू के थे, भौर भौ, एेनक, भौरत 
जसे । यह स्वरों की भिन्नता नहीं है, वरन्‌ लहूजा (प्रयत्न ) की भिन्नता है । 

पणं वैज्ञानिक कोई वस्तु सनरुष्य के पत्ले नहीं पड़ सकती । 
“पूणे विज्ञान" भगवान्‌ का नामहै। सा-रे-ग-म-प-ध-नी, ये सात स्वरः; 
उनमे मध्य, मन्द, तार; कुष्ठ मे तीव्र, कोमल--बस इतने में भारतीय संगीत 
गेधारहै। उनमें भी कुछ अदा नहीं हो सकते, अनुभूति मात्रहै। किन्तु 
गेया इतने ही स्वर है? संगीतके स्वरोंका इनकेही बीच मे अनंत विभाजन 
हो सकताहै। जंसे अणुसे परमाणु का, अर उसमेभी आभे। किन्त 
शास्त्र एकं वस्तु दै, व्यवहार द्रुसरी। व्यवहार मे उपर्युक्त षडजसे 
निषाद तक को पकड़ मे लाकर संगीत क्रायम है, क्या उसको रोककर इनके 
मध्यकेस्वरोको पहले तलाश कर लियाजाय? तव तक संगीतको 
रोका जाय, क्योकि वह्‌ पणं नहीं ह ? क्या कभी वह पूणं होगा ? पूणं 
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सम्मुख प्रस्तुत है। इस वृत्त के अनुसार कृत्तिवास रामायण का समग्र प्रकणन 
लगभग एक चौधाई शताग्दीः मे करमशः प्रकापित होकर गव पणे हमा । ` 


सन्त कृत्तिवासं का जीवनवृत्त, ग्रन्थ का परिचय, उत्तरे प्रदेश में 
पहले से ही इस सरस ग्रन्थकी चर्चा, बंगला वर्णमाला, वेगला उच्चारण, 
वर्ग्य ओर अवर्य्य॑य, ज, व, ब तथा स्वर-व्यञ्जनों के उच्चारण की संवृत 
मौर विवृत्त प्रणाली आदि पर विवरण, पूवं प्रकाशित काण्डों को प्रस्तावना 
मे विस्तारसे दियाजाचृकाहै। सार यह्‌ कि लगभग २५ वपं से चलते 
रहनेवाले वहुभाषाई सानुवाद लिप्यन्तरण मेँ लगभग ६० ग्रन्थों के 
प्रकाशित होते रहने कै कायेकालमे केंगला कृत्तिवास रामायण सवके साथ 
शनैः शनैः छपते-छपते भव पणणं हुमा 1 यही वैरिच्य है । 


विश्ननन्धुत्व ओौर राष्ट्रीय एकीकरण के संदभे मे लिपि ओर भाषा 

भूमण्डल पर देश-काल-पाततके प्रभाव से मानव जाति, विभिन्न 
लिपिर्यां भौर भाषाएं मपनाती रही है। उन सभी भाषाभों में अनेक दिव्य 
वाणिर्यां अवतरित रह, जो विश्वबन्धरुत्व मौर परमात्मपरायणता का षपथ- 
प्रदशेन करती है; किन्तु उन लिपियो भौर भापाभों से अपरिचित हने के 
कारण हुम इस तथ्य को नही देख पाते! अपनी निजी लिपि भौर भाषा 
मेहीसाराज्ञान भौरसारी यथार्थता समाविष्ट मानकर, दूसरे भापा- 
भाषियोंको उस ज्ञान से रहित समक्षते हुए हम भ्रमित होते है। 


भूमण्डलकी बाततो दूर, हमारे अपने देश “भारतः'मेही मनेक 
भाषाएं ओर लिपिर्यां प्रचलितर्ह। एक ब्राह्मी लिपिके मूल से उत्पन्न 
होने के वावजूद उन सवस्षे परिचितनहौनेके कारण हुम अपने को परस्पर 
विघटित समक्न लगते हँ । किन्तु सारी लिपिं ओर भाषाएं सीखना- 
समघ्नना भी सम्भव नहींहै। सुतरां, यथासाध्य विष्व, भौर अनिवायंतः 
स्वरष्टर्‌की सभी भाषाओंकरे दिव्य वाडपमयको रष्टूभाषा हिन्दी भौर 
सम्पकलिपि नागरी में सानुवाद लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तरसे वढ़ाकर 
उसको सारे राष्ट्‌को सुलभ कराना, समस्त सदाचार-साहित्य-निधिको 
सारे देश की सम्पत्ति बनाना, यह्‌ संकल्प भगवान की प्रेरणा से सन्‌ १९४७ 
मै ने अपनाया, भौर इसी उद्देश्य की पूतिदहेतु १९६९ ई० मे भूवन 
वाणी दुष्टः की स्थापना हई । ॥ 


विश्यवन्धुत्व के सम्बन्ध में टूस्ट कौ अपेक्षां 

-टृस्ट कौ यह मान्यता कि धरातल का समस्त वाङ्मय मानवमाव् 
को सम्पत्ति.है | विज्ञान का कोई अन्वेषण, किसीभी भूभागे हुमा हो, 
वह्‌ मानवमात्र कौ मिर्कियत हो जाता है! टेनीफठोन, वायरलेस, नायुयान 
का उपयोग करते समय कोई यह्‌ विचार नहीं करता कि यहु उपलब्धि ` 
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किस देश की बदौलतदहै।! लिपि, भाषा, ज्ञान सकल धरातल कौ सम्पत्ति 
है। लिपि भौर भाषाके पटको अनावृत्त कर सुकल ्ान-भण्डार्‌ को 
सर्वसुलभ बनाना चाहिए । इससे, भले ही मानव की. पाथक्य-भावना का 
मूलनाश न हो, परन्तु एकीकरण की ओर करतंव्य करते रहना हमारे लिए 
श्रेयस्कर है। सत्कायं कभी नष्ट नहीं होता- 
"पार्थं नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्ते । 
नहि कल्याणक्रत्कष्चित्‌ दुर्गेति तात गच्छति ॥ 
गीता ६:४० 
नागसी लिपि पर उत्तरदायित्व 
अतः नागरी लिपि पर यहं उत्तरदायित्व.ठीकही रहा कि राष्ट्कीसभी 
लिपियो के साहित्य को नागरी जासा पहनाकर उसको र्ट्‌ धरमे फलाए 1 
देश का सकल साहित्य देश के कोने-कोने में सुपरिचित हो! नागरी लिपि 
काही फौलाव इतना विशाल ह कि इस उत्तरदायित्व को वहन कर सके । 


नालच्दकालीन हमारा भाषा-उत्कषं 


पुरातन कालमेंभी भारतीय लिपि गोर तत्कालीन सर्वोक्कष्ट संस्छृत 
भाषाने, न केवल भारत, वरन्‌ “श्रेट एशिया" के विशाल अन्य देशों को 
ज्ञान ओर संस्छृति प्रदान कौ । 


नालन्द विश्वविद्यालय में दूर-दूर से विद्वान भौर अनेक राज्योंके 
प्रतिनिधि माकर शिक्षा ग्रहण करतेथे। वै वहाँ से भारतीय लिपि (आज 
की भारतीय लिपियोंका पुवंरूप) सीखतेथे र अपने देशोंमे उसी 
लिपिके जाघधार पर्‌ लिपिकी सजना करते तथा संस्कृत भाषाके अपरिमित 
जञान-भण्डारको उसी लिपि मे लिप्यन्तरित अथवा अनूदित करते थे। 
अन्यदेष हमारी लिपिको ग्रहुण कर गौरव अनुभव करतेथे, जब कि विदेशं 
तो दूर, अपने देशमें ही आज बपुणे गौर अवेज्ञानिक विदेशी लिपिका 
गुणगान कियाजारहाहि। यहूक्यो? 
भाषाई सेतुकरण का सामे 


शासन भौर जनता, दोनों को भाषाई नीति है कि सभी भारतीय 
लिपियां गौर भाषाएं सदेव बरक्ररार रह, क्योकि उनम भारतीय न्ञान का 
अपारं कोष वतेमानदै। साथही वह्‌ अपारस्ञान का भण्डार क्षेत्रीय 
भाषाञ्चल से उठकर समग्र राष्ट को लाभान्वित करे, इसलिए एक जोड़ 
लिपि आवश्यकरहै।! ओौर सभी भारतीय अच्चलोंमें कमोवेश अपनी 
पेठ रखनेवाली नागरी लिपि ही इसके लिए उपयुक्त है। नागरी लिपिको 
यह्‌ कोड श्रेष्ठता प्रदान नहींकी जा रही है, वरन्‌ एक सेवा उसके सिपुर 
है! य्न भरूलना चाहिए कि नागरी भी, एक ही ब्राह्मी लिपि से उद्भूत 
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अन्य सभी भारतीय भाषामों की सम-समान एक परिवारकी इकाई है) 
नागरी लिपि के माध्यम से अन्य सभी भाषाथोंका वाङ्मय भी पढ़ा जाय! 


हमारी लिपि का देश दे बाहर विश्च मे प्रसार 


भारतीय लिपि ताडपनच्न ओर भोजपत्तमें पृथक्‌ लिखी जाने तथा 
देश-काल-पाच्च के अनेक प्रभावो के फलस्वरूप मिलते-जुलते अनेक खूपों मेँ 
प्रचलित है। यदि दहूम आज संगस्ति ओर केच्ितहतिहैँ तो विश्वभी 
हम(री लिपि को आदरके साथ ग्रहण करेणा। भारतकीलिपिभाजके 
मानवके पू्वेजोकी सृष्टिहै। मानवमात्त का उस पर समान अधिकार 
है। जव हम समृद्धि के उत्कषं परये, तव हमारी लिपि भौरभापाका 
विश्वमे स्वागत हुजा, प्रसार हुआ । उसका नमूना पृष्ठ १३-१४ पर देखिए । 


भारतीय लिपिके वियैशोंमेप्रसारसें वेंगला लिपि की भूमिका 


नालन्दकाल मे भारतीय लिपिके विदेशो में प्रसार का विवरण दिया 
जा रहादहै। ग्रेट एशषियामे मादर के साथ स्वागत्त पानेवाली भारतीय लिपि 
की भोजपत्र पर लिखी जानेवाली रेखाप्रधान लिपिथी। इसी परिवारमें 
मैथिली, वर्मी (ब्राह्मी), मसमिया, भोटियाया तिव्वती त्थावंगाली न्नी दै) 


अज हमपे से अनेक, उलटी गंगा वहाते पर उद्तहैँ। भारतीय 
लिपिकौ वेज्ञानिकता पर लुब्ध विदेशी जन, कहा तो उसको भपने देशों 
मे सम्मानसरे ले जातेथे, कहां माज हम विदेशों की नितांत अवैज्ञानिक 
रोमन लिपि को अपने यहां लाने कौ वकालत करते हं! उनसे 
विनम्र प्रश्न कि केवल नागरी के प्रति रोषके कारण यदिवेनागरीकी 
अपेक्षा रोमनको वरीयतादेतेरैँ तोक्यावे अपनी क्षेद्रीय लिपियौ को 
भी त्याग कर रोमन लिपि को भपना्एगे ? सदैव याद रखिए कि 
नागरी तथा अन्य सभौ भारतीय लिपिं सम-समान सू्पसे वंज्ञानिक है, 
नालन्दकाल के अनुकरण पर अपनी यह्‌ वज्ञानिकता विष्व के लाभ के लिए 
विश्व में प्रसारित कीजिए । 


तिव्वती लिषि 


तिब्बती लिपिके कुठ नमूनेहम दे रहै दै! सहस्रो वषं पूर्व 
हमारी लिपि कौ नुकीली रेखा वाली पद्धति भारत मे मागधी, मैथिली, 
असमिया, बंगला, वर्मी (ब्राह्मी) मे प्रचलित होने के घाथनेपास, भूटान, 
तिब्बत ओर तत्काल फे समृद्ध देश तिब्बत से बढ़कर मंचरिया, 
मंगोलिया, ८ जापान तक पदवी ! यही नहीं, सामान्य अन्तर के साथ 
उन देशो में प्रहीत भारतीयलिपिमे संस्कृत के अगणित ग्रन्थ अनुवादित 
कथि गये \ पास्कों की जानकारी के लिए करु उदाहरण मागे प्रस्तुत हैः- 
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नास्ति सेगसमः शत्ुनास्ति खत्युखमं भयम्‌ ॥ 
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१४ नागरी लिपि के व्यञ्जनो,से लिये हृए तिन्वतीं व्यञ्जन 
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तन्वती लिपिमें अ", स्वर नही, व्यञ्जनके रूपमे प्रयुक्त होता 
है। “धमे भीस्वर की मातां लगतीरहं। घ, ४ ठ,घर्भोरभ का 
उच्चारण प्रयोगमें नहींअआता। किन्तु संसृत ग्रन्थों का लिप्यन्तरण 
करते समयग,ज, उ, द ओौरवके नीचे ह्‌ लगा कर इन व्यञ्जनो को गद्‌ 
लिया है! (कलकत्ता यूनिवसिदी से प्रकाशित “ भोटप्रकाशः ” से साभार।) 


आभार-प्रदश्चन 
सदाशय श्रीमानौं ओर उत्तरप्रदेश शासन (रष्टय एकीकरण 
विभाग) के प्रति हम आभारीरहु, जिनकी अनवरत सहायता से (भाषा 
सेतुकरण' के अन्तगेत अनेक ग्रस्थोंका प्रकाणन चलता रहताहै। वे 
विविध भाषाई ग्रन्थ नागरी कलेवर मे सारे भषाई अञ्चलों मे जगमगा कर 
राष्टीय एकीकरण की ज्योति को प्रदीप्त कर रहे दै। 
सौभाग्यकी वातदहैकि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह्‌ 
मंवालय) तथा शिक्षा एवं संसृति मंत्रालयने राष्टरमाषा हिन्दी-सहित सभी 
भाषां कौ समृद्धि ओर व्यापकता के लिए एक जोडलिपि “नागरी के 
प्रसार पर उपयुक्त वल दिया} उनकी सहायता से. सन्त त्तिवास-प्रणीत 
वेगला शृत्तिव।स रामायण (उत्तरकाण्ड) का यह्‌ प्रकाशन प्रस्तुत वपंमें 
सम्पूणं हमा है । 
विश्ववाह््मथ से निःसृत्त अगणित मापाई धार।। 
पहुन नागरी-पट, सवने भव शृत्तल-ख्रमण विचार ॥ 
अमर घ्रारती सलिला फी “वंगाली" पावन धारा) 
पहन नागरी षट, उस्ने मव भुतल-श्रमण दिचारा\ 
नस्दकुखर अवस्थी 
प्रतिष्ठाता, भवन वाणी दृस्ट, लखनऊ-- 
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1 श्रीं गणेशाय तमः । 





उत्रकण्ड 
( हिष्दी गचानुवाद, बंगला मूल नागरी में) 
मद्धलाचरण 
केफिकण्ठाधनौलं सुहृद्यविलसदविप्रपादाव्जचिहनं। | 


शौभादयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवेदा सुप्रसत्तम्‌ 11 
हस्तात्जाभेद्धचापं फपिनिक्रयुतं बन्धुनासेग्यमानं । 
नोमीदयं जानकीशं रधघुबरमनिशं पुष्पकारूढवेनम्‌ ।॥ १।। 


फोशषलेन्द्रतनयासुषालित, पद्मथोनिगिरिजेशवन्दितम्‌ । 
जानफीकरसरोहलालितं, चिन्तय तमनिशं भनोहितम्‌ ॥ २॥ 
इष्टुकुर्दव रगोरपुन्दर, मस्बिकापततिमनीष्टमन्दिरम्‌ । 


खञ्जनाक्षिभुशगल्जिलोचनं, नौति शङ्धुरमनद्धशसनद््‌ 1) ३ ॥। 





मङ्गलाचरण 


मयूर के कंठ कीमाभा जैसे नीलवर्णं, सुन्दर हूदयमें विप्र (भृगु) के 
चरण-कमल सुशोधित, शोधा देनेवाला पीतवस्त्रधारी, कमल-नयन, सदा- 
सुप्रसन्न रहनेवाले, कमल-करों में धनुष घारण किये हुए, कपिसमृहु के संग 
रहनेवाले, भाद्यों हारा सेवित होनेवाले पृष्पक पर आसीन देव, जानकी 
के ईश रघुवर को सदा प्रणामदहै॥ १॥ कोशलेन्द्रतनया द्वारा सुपालित, 
बरह्या-शिव द्वारा वन्दित, जानकी के कमल-करों से लालित, मन के. 
हितकारी उन प्रभ रामचन्द्र का निरन्तर चिन्तनकरो। २) दिले हुए 
. कुन्द ओर चन्द्रमा जसे गौरवं, सुन्दर, अभीष्ट मन्दिर, खंजन को लजानेवाले 

सुन्दर नेघों वाले, जस्निकापति, अनंगशास्नन शंकर को नमस्कार है।३॥ 





१८ कृत्तिवास सामायण । 


श्रीरामेर सभाय मुनिगणेर आगमन मो श्रीराम-सम्भाषण 


भाजि कालिकार येन वैकुण्ठनगरी । शद्धः - चक्र - गदा ~ पद्म ~ विभ्य - शाद्धघारौ 
नौलपदा समान श्यामल कलेवर । पोतास्बर सतद्िति येन जलधर १ 
घ्नमाला गते दोले आर हेमहार। काते लम्बित मणि, शोपा कत ताश 
मकर कुण्डल भाल श्रवणेते दोले। ताहार उज्ज्वल भाभा लेग कषले २ 
भाजानुलम्बित वाष्ु नामि सुगमौर } चन्दने चच्चित अति सुटाम शरीर 
श्रीवत्सलाच्छित बक्षः अति मनोहर । गगन-उपरे येन शोभे शशधर ३ 
चरणे नूपुर वजे, शुणु रण्‌ श्युनि \ नीलपद्म-कोले येन दंस करे ध्वनि 
भद्ध सहित राम मन्त्री बन्धुजन । भरत शतृघ्न मार यत पृनिगण ४ 
नार्दादि गान करे सनक प्रभति । विभीषण हनूमान सुग्रीव संहति 
कि कज रामेर गुण किते भार । राक्षत वनेर प्ञु गणे बद्ध, यार ५ 
तिभृबने नाहि देखि रामर उपमा । चवुम्मख चतुम्मुखे दिति नारे सीमा 
हेन रामे देखि सवे मानन्वित चित । स्वयं नारायण राम संस्तारे पूजित ६ 
लक्ष्मी सरस्वती सदा फरे आराधन । मयोध्याय भधतीणं वकुण्ठेर धन्‌ 
चारि सिते स्तुति करे बहु पारिषद । सनक मो सनातन वात्मीकि नारद ७ 


-~.-~~~“~--~~~---~~-~. 


श्रीराम की सभाम मूनियों का आगमन तथाश्रीराम ते वार्ता 


(अयोध्यापुरी) मानो माजकल की वकुण्ठपुरी बन गयी दहै। 
एंख, चक्र, गदा, पद्य, दिव्य शाद्धं धनुषधारी, नील कमल जैसे श्यामल 
शरीर वाले, (शरीर पर) पीताम्बर एेसा शोभितहो रहौ है मानो विजली- 
समेत मेघहो॥ १॥ गलेमें वनमाला भौर स्व्णै-हार हिल रहै रहै; कपाल 
पर मणि लटक रही है; उसकी कितनी शोभाहो रही है। कानों में उत्तम 
मक्रराकृति कुण्डल हिल रहै रहै, उनकी आभा कपाल पर पड़ी हुई है। २॥ 
(रामचन्द्र की) भुजाएं आजानुलस्वित है नाभि गहरी है, चन्दन-चचित 
शरीर बहुत ही सृन्दररहै। श्रीवत्स-चिह्व से सुशोभित वक्ष अत्यन्त 
मनोहर ह; मानो आकाश में चन्रमा शोभितहोरहाहो।२३।॥ चरणों 
मे नूपुर रन्‌-रन्‌ बजता सुनाईदेरहादै, सानो नील-कमलकी गोद मेँ 
हंस बोल रहे हं । अंगद-सहित मंवी-बन्धुजन भरत-शतृघ्न भौर सारे 
मुनि ॥ ४ ॥ नारद-सनक आदि तथा विभीषण, हनुमान, सुग्रीव मिलकर 
उनका गान कर रहै है, राक्षस तथा वनके पशुभी जिनके गुणोंसे के 
रहै उन रामचन्द्रके गुणक्या कहुँ कहने में उनक्रा पार नहींहै।। ५॥ 
रामचन्द्र को उपमा हो सके त्रिभुवन मे एेसा कोई दिवाईनहींदेता। ब्रह्मा 
अपने चारों मूखोसे वणेन कर भी उसकी सीमानहीषा सकते। ठेस 
रामचन्द्रको देखकर सभी मन में आनन्दित हते ह। स्वयं नारायण 
रामचन्द्र संसार भे पूजित दैँ। ६11 लक्ष्मी-सरस्वती सदा उनकी 
माराधना करतीहँ। वंकुण्ठके धन भरगवान अयोध्या म अवतरित हृए है । 
सनक, सनातन, वात्मीकि, नारद भौर ब्रह्मा से लेकर जितने देवगण है; 


उत्तरकाण्ड १६ 


बरहा भावि करिया यतक देवगण । कुबेर वदण _ ऊनपञ्चाक्ष पवन 
गर उपरे येन वसि नारायण! जिष्णु रूपौ भ्रीराते देविल मुनिगण च 
मुनि सक्लेर छिल यतेक वासना । सेदरूप श्रीरामे देखिल सन्बं जना 
जैकुष्ठ सम्पद राम दशरथ-घरे। जनिमित्तेन रावण वधार्थं ए संतारे ४ 
सेश्ूप सकले देखिल चक्रपाणि । विश्वरूप देखि त्रास पाय सब मुनि 
मापनार सूति राम जातेन भापनि। िष्णु-मवतार राम, जाने सव मूनि १० 
मुनिगणे मागत देखिया निजघधाम । गातरोस्थान करिलेन तखनि भीराम 
कृताञ्जलि ह्या दिलेन अध्ये-जल । लिजासेन मृत्तििणे सार कुशल ११ 
मुनिगण बले, राम सकल कुशल । आपनार अनामय मग्रे तुमि बल 
तुमि मार लक्ष्मण जानकी ठाकुराणौ । कुशले आहते देशे बड़ भाग्य मानि १२ 
राक्षप्त दुज्जंय बड़ चिधातार बरे 1 राक्षस मायाय राम कोन जन तरे 
इन्द्रजित्‌ दर्ज्जय से त्रिभुवने सानि! लक्ष्मण मारेन तारे भपुम्बं काहिनौ १३ 
मारित त्रिशिरा खर दूषण कछबन्ध । मारीचेरे विनाश्लि मायार प्रबन्ध 
देवान्तक नरान्तक अतिकाय बीर । मारित निकुम्म कुम्भ दुज्जय शरीर १४ 


करुम्भक्णं विनाशिते बड्ह भीषण । पलाय याहार नामे भापति शमन 
रावभेर सह रण के करिते पारे । देषगणे फंले ब्राग मारिया ताहूरे १५ 


कुबेर, वरुण, उनचास पवन आदि समेत अनेक पारिषद्गण उन्हँ चारों भोर 
से घेरकर स्तुति कर रहै) नारायण मानो गरुड पर आसीन है, 
मुनियों ने इसी भति विष्णुरूपी श्रीराम को देखा 11 ७-८ ।॥ मूनियों की 
जसी मनोभावना की, उसी के अनुरूप सवलोगोंने रामकोदेखा। वैकूंठ 
की सम्पदा (विष्णु भगवान) रामने इस संसार में रावण के वध-हेतु दशरथ 
केषर मे जन्म लियाहै।९॥ सब लोगोंने वही चक्रधारी-स्वरूप 
देखा तथा रामचन्द्र का विश्वरूप देखकर सारे मुनि त्रस्त हो उठे। 
रामचन्द्र अपनी मूत्त (अपना रूप) स्वयं ही जानते है, मुनिगण (केवल) 
यही जानते हक्रिराम विष्णु के अवतार ह| १०॥ सूनियोंको अपने 
यहाँ भाये देख रामचन्द्र तुरन्त ख्ड़हौ गये! हाथ जोड़कर उन्है अघ्यं ओर 
जल प्रदान किया भौर सभी मूनियोंसे कुशल पूछा । ११1 मृनियोंने 
कहा-- रामचन्द्र, सभी कुशल है। पहले अपना कुशल आप बतादइषए । 
आप गौर माता जानकी कूशलतापूवेक देश लौट माये, इसे हम बड़ा भाग्य 
मानते हँ १२॥ विधाताके वरसे राक्षस बड़ेदुजंयदहो उटेहै। हें 
राम, सक्षसों की माया का भला कौन पारपा सक्ता है? तीनों लोक 
जानता है कि इन्द्रजित्‌ दर्जेयथा। लक्ष्मणने उसे मारा, यह पुवं कहानी 
है॥ १३1 आपने त्रिशिरा, खर, दूषण, क्वन्धको मारा,मायाका 
कायं करनेवाले मारीचका विनाश किया । देवान्तक, नरान्तक, वीर 
अतिकाय, दुजेय शरीरवाले निकुम्भ, कुम्भ को मारा ॥ १४। बड़े भयंकर 
कुम्भकणे का विनाश किया, जिस्करेिनामसेही स्वयंयम भी भाग जाता 
है।! रावण के साथ भला युद्ध कौन कर सक्ताथा? उसे मारकर 


२० कृत्तिवासं रामायण 


मारिते ए सय वीर ताह नाहि मणि । इन््रलिति ये मारिल, तारे बाानि 
मााधारो इन््रनित्‌ युन्ने मन्तरीक्षे।ना देवेन देवराज सहल चक्षे १६ 
इन्द्रे बान्धि लये छिल लङ्कार भितरे । आनिलेन मागिया विरिञ्चे पुरन्दरे 
सेष्॒दन्द्रजिते ध्वंस करि एले घर । शयुनिया एु सब कथा विस्मित्त भन्तर १७ 
मारिले से सब वीर युद्धे यमदूत । मारिल लक्ष्मण इन्द्रलिते से अद्भुत 
श्रीराम कलेन, राक्षसैर फ विक्रम ! एफ एफ राक्षस साक्षात्‌ येन यम १८ 
राबणेर सेनापति केवा फारे चिन । रणै प्रवे्षिलि तारा यम-दन्द्रे जिने 
राबण-घरातार उरे केहो तहे स्थिर । त्रिभुवन जिनि कुम्मकर्णेर शरीर १६ 
काटिलिनामरे से, ना धरे केहो ठान । करुम्मकणे एड इन्द्रलितेर घान 
दश मुण्ड काटिया पाद्रयाछिलि वर! तारे छाङ्ि बाखान कि ताहार फोड्र २० 
कगस्त्य नामेते मुनि वक्षिणेते बाप्त । रक्षसैर त्क्ल जानेन इतिहास 
राक्षततेर ब्रृत्तान्त कैन महामुनि । श्रीराम कैन, मुनि, कष तहा श्चुनि २१ 
कृत्तिवास पण्डितेर मधुर पाचालि । गाहिलि उत्तरकाण्डे प्रथम शिफलि 
मापते देवतां का उद्धार किया॥ १५॥ इनसववीरोंकी मारा -ये 
गणनीय नहीं ह, परन्तु इन्द्रजित्‌ कोजोमाराहै, हम उसी का वखानं कर 
रहे दै । मायाधारी इन्द्रजित्‌ बन्तरिक्ष मे युद्ध करता था, उसे सहस्रौ आंखों 
से देवराजमभी देख नही पातेथे।। १६1 ईइन्द्रको बधकरर वहु लंका 
मेले गया था, तब ब्रह्मा उससे मागिकरनद्रकोले आयेये। उसी इन्द्रजित्‌ 
को ध्वंस कर अपि घर लौट आये, यहु सव कथा सुन अन्तर्‌ विस्मित हौ 
र्हा हे १७॥ वह्‌ वीर युद्ध मे यमद्रूत-साथा। उसने सारे वीरां 
को मार डाला। एेसे इन्द्रजितको लक्ष्मणे मार डाला। यह्‌ वास्तव 
मे अद्भृतदहै। श्रीरामने कहा, राक्षसोंका विक्रम कितना प्रचण्ड था! 
एक-एक राक्षस मानो साक्षात्‌ यमथा। १८ रावण का सेनापति 
कौन है, यह कौन पहुचनता था (अत्‌ प्रत्येक वीर एक-एक सेनापत्ति-सा 
था) रणमें प्रवेश करने परवे यम-इन्द्रकोभीजीतलेतेथे।! रावण 
के भाईके उरस कोद स्थिर नहीं रहता था; कुस्भकणे काशरीर त्रिभुवन 
के सदृश विशाल था।१९ ॥ वह्‌ काटनेपर भी मरता नहीं था, कोई उसे 
पकड़ नही सकता था, एेसे कुम्भकर्णं को छोडकर आप इन्द्रजित्‌ का बखान 
करतेर्हँ? रावणने अपने दसों सिर काटकर वरप्राप्तक्िया था, उसे 
छोडकर उसके कवर का क्या वखान करते?) २०॥ दक्षिण में निवास ,, 
करनेवाले अगस्त्य नाम के मुनि राक्षसो का सधी इतिहास जानते! वे 
महामुनि राक्षसो का वृत्तांत कगे । श्रीराम ने कहा, मुनि, कहिए, हुम्‌ उसे 
सूने ॥ २१॥ कृत्तिवास्र पंडित का पांचाली (कथा-गान) मधुर है। 
उन्होने उत्तरकाण्ड की प्रथम क्ड़ीगा सुनार्दहै। (उनके द्वारा चरित . 
उत्तरकाण्ड की पहली कड़ी पूरी हुई) । 


उत्तरकाण्ड २१ 


लक््मणेर चतुहेश बत्सर ब्रह्मचय्ये, निद्राजय जी उपवास-बृत्तान्त 


महासुनि मगस्त्य से वैतेन दश्थिणे 1 राक्षसैर बृत्तान्त सकल. सुनि जाने २९ 
राक्षसैर क्षया कहै से अगस्त्य मुनि । सभाखण्ड सह श्ुनिकेन रघुभणि 
भमस्त्य वलेन राण जिन्ञासि तोमार 1 किरूपे कर्लि युध॒ लङ्खार भितरे २३ 
धनुद्धारौ पुति आर उङ्कर लक्ष्मण । कोन कोन बीरे बध कंले कोन जन 
श्रीराम वलेन, मुनि निनेदि चरणे । करिलाम वहुुद्ध भाइ दुदजने २४ 
बधे राक्षस छतत नायाय गणन । शमन-घपान-पराक्गम्‌  __ सब्तजन 
राबण कुम्भकर्णं आनि करेछि निधन 1 अतिकाय इन्द्रजित वधे सक्ष्मण २ 
मुनि लले, शरुत राम, निवेदि तोपारे । इन्छ्रलित्‌ वड बीर लद्धुार सित्तरे 
इन्द्रे बान्थि एनेलिलि लङ्कार भितरे। ब्रह्मा आसि सानिया ल्ल पुरन्दरे २६ 
थाकिया मेघेर माड युन्ञे अन्तरीक्षे । मेघनाद समत्त साणेर नाहि शिक्षे 
ताहारे रेन बध उक्र लक्ष्वणे । लक्ष्मण समान वीर नाहि भवम २७ 
राम कन, कि फटने पुनि महाशय । महाबीर कुम्भषूणं रावण दुज्जंय 
देवता गन्धछव्वे रणे नाहि धरे ठान 1 हिव रावण छाड़ इन्द्रजिते बालान २०८ 
सुनि बले, रघुनाथ, फट तव॒ ठौइ । इन््रजित्‌ समे बीर त्रिभुवने नाद 
चौह्‌ बं निप्रा नाहि याय येद जन! चहु बषं स्त्ीधुख ना करे दरशन २४ 
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लक्ष्मण के चौदह वषं ब्रह्यचयं, निद्रा-जय भौर उपवास का वृत्तांत 


महामुनि जगस्त्य दाहिनी भोरबेठेथे) वे मूनि राक्षसोकासारा 
वृत्तांत जानते थे । २२॥ वही अगस्त्य मुनि राक्षसो की कथा कह्ने लगे । 
सभासदो समेत रघुमणि रामचन्द्र सुनने लगे! अगस्त्यते कहा, रामचन्द्र, 
तुमसे पूछता हं, बताभो, लंका के भीतर तुमने कंसे यृद्ध किया ? 1 २३॥ 
देव लक्ष्मण ओर तुम धनुधेर हो, किस-किस वीर का किसं-किसने वध क्रिया? 
श्रीराम ते कृषा, मुनि, आपके चरणों मे निवेदन करता हूं, हम दोनों भाइयों 
मे बहुत युद्ध किया २४॥ कितने राक्षसो का वध किया, उनकी 
गिनती नहीदहै। वे सभी यम के समान पराक्रमीथे। मैने रावण- 
कुम्भकणं का वध क्रिया| लक्ष्मषणने अतिकाय ओौर इन्द्रजित्‌ का वध 
किया ।॥ २५॥ मुनिने कहा, राम, सुनो, मँ तुमसे: निवेदन करता हं । 
इन्द्रजित्‌ लंकामें सवपते व्डावीरथा। वह इद्रे कोर्बँधकर लेका सें 
ले आयाथा, तत ब्रह्मा आकर इन्र को माँग ले गये ये| २६॥ 
इन््जित्‌ बादलों को ओट में रहकर अन्तरिक्ष में युद्ध करता था \ मेघनाद 
जैसा बाण चलनेमे निपुण ओर कोर्ईनथा। देव लक्ष्मणने उसका 
वध किया, तो लक्ष्मण के समान वीर विभुवनमें कोई नहींहै।। २७ ॥ 
राम ने कहा-- मुनिवर, भापक्या कहते हैँ ? महावीर कुम्भकर्णं भौर रावण 
दूजेय थे । देवता, गन्धवे धी उसके साथ युद्ध मे बरानरी नहीं कर सकते 
थे। एसे रावण को छोडकर प इन्द्रजित्‌ का तखान करते ह| २८॥ 
मुनि ने कहा- रामचन्द्र, तुमसे कहता हँ इन्द्रजित्‌ जैसा वीर विंभुवन में 
नहींहै।! जौ व्यक्ति चौदह वपं निद्रित नहीं हा, चौदह वषं जिसने स्ती- 


२२ कृत्तिवास रामायण 


चोद्‌ वषं येह बीरे याके भनाहारे! इन्दरलिते. बधिवारे सेद जन पारे 
श्रीराम वलेन मुनि, कि फहिले तुमि । चौह्‌ वषं लक्ष्मणेरे फल वि्ठि भमि ३० 
सीता सद्धे चोद्‌ वषं करेछठे श्रमण । केमने सीतार मूख ना देखो क्षक्ष्मण 
कुटीरेते बल्चिलाम सौतार सहिते । थक लक्ष्मण भाइ भिन्न करंटिरेते ३१ 
चोद वषं फिख्येते निद्रा नाहि याय । केभने एमन कथा करिब प्रत्यय 
मुनि वले, सभामध्ये मानहं लक्ष्मण । हय नय जिज्ञासता करहु नारायण ३२ 
राम वतते, शीघ्र याहु सुमन्त्र सारयि । सभामध्ये लक्ष्मणेरे आन शीघ्र गहि 
चलिला सुमन्त्र ते श्रीरामेर बले । लक्ष्मण विया मघ सुभित्रार कोले ३३ 
सुमन्त्र सारथि गिया नोयाहल माया 1 जोडहात करि वले श्रीरामेर कथा 
सुमन्त्रे कथा शुनि केन लक्ष्मण । बन-दुःख वृक्षि सुधावेन नारायण ३४ 
मागेते लक्ष्मण पीछे सुमन्त्र सारयि। प्रणाम करिल गिया यथा रधृपति 
लक्ष्मणे वलेन, राम, मोर दिभ्य लगे । ये कथा जिज्ञास्ि आनि कह सभा-मागे ३५ 
चोद अवं एकत्र छिलाम तिनजन । केमने सीतार मुख ना देख लक्ष्मण 
तुभि फल मानिते राचिया भोरे घरे । फल दिया मापनि फि छिनि बनाहारे ३६ 
बन मध्ये तुभि भिन्न कुटीरेते छलि चौह्‌ वषं किख्पेते निद्रा नाहि गेले 
लक्ष्मण बलेन, शुन राजीवलोचन । पापिष्ठ राबण सीता हरिल यखन ३७ 


मुख नही देखा, ॥ २९॥ जो वीर चौदह वषं मनाहारी रहा, वही व्यक्ति 
इन्द्रजित्‌ का वध कर सक्ताथा। श्रीराम ने कहा- मुनि, माप यह्‌ क्या 
कह रहे हैँ ? हम चौदह वर्षं लक्ष्मण को फल देते रहै है॥३०॥ सीता- 
सहित वह्‌ चौदह वषं भ्रमण करता रहाहै, तो कंसे लक्ष्मणने सीता का 
मृख नही देखा ? हम सीताके साथकुटियामें रहा करतेयथे, लक्ष्मण 
भाई दूसरी कुटियामें रहताथा॥३१॥ तोफिर वहु चौदह वपं कंसे 
निद्रित नही रहा ? एसी वात कैसे विश्वास करे? मुनिने कहा- हे 
नारयण, सक्ष्मण कोतुम सभा मेले माओ) बात सत्यहै यानहं, 
पूछठो ॥ ३२॥ राम ने कहा- सारथी सुमन्त्र, शीघ्र जाओ, लक्ष्मण को 
शीघ्रहीसभामेलेाओ। श्रीरामकी बात पर सुमन्त्र चला। लक्ष्मण 
सुमिन्नाकौ गोदमें बैठे थे॥ ३३) सारथी सुपन््र ने जाकर सिर 
शुकाय भौर श्रीराम की वात वताई। लक्ष्मणने सुमन्त्र की बात सुनकर 
कहा-- नारायण संभवतः मृश्चसे बनके दुःोंके बारेमे पूष्ेगे ?॥३४॥ 
मगे-मगे र भौर उनके पीठे सारथी सुमन््रने रामचन्द्रके पास 
जाकर उन्हे प्रणाम किया। रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा- मेरी शपयदहै, 
मजो बात पृष्ठं उसे सभा के समक्ष वताभो ॥ ३५॥ हम तीनों जन चौदह 
वषं तके एक साथ रहै । हे लक्ष्मण, तुमने सीता का मूख भला कंसे तहीं 
देखा ? मक्षे घर पर रखकर तुम फल लाया करतेथे। हमे फल देकर 
तुम स्वयं भनाहारी रहते थे ? ॥ ३६ वनमें तुम द्रूसरी कटिया 
भे रहते, चौदह वषं तुम कैसे निद्धित नहीं हूए ? लक्ष्मण नै कहा, राजीव- 
लोचन, सुनिए, जव पापी रावणनेसीताका हरण किया ।। ३७ ॥ हम 


उश्चरकाण्ड २३ 


वृह जन सरसि वने करिया रोदन । ऋष्यमूके सा सीक्तार पादह भामरण 
सुग्रीबेर ग्रे तुमि सुधाले यन! सीता-माभरण किना चिनह लक्ष्मण ३८ 
मानि ना चिनिनु प्रभ हार कि केमुर ) स्वे मात्र लिनिलाम चरण-नुपुर 
सत्य प्रद, एकत्र छिलाम तिन जन । भ्रीचरणं विना तार ना देखि बदन ३ 
शरतर्दश वषं लिद्रा ना याद केमने। श्चुन शुन रधुनाथ कहि तव स्थाने 
तुमि आर मा जानकी कुटीरे याकिते । जामि दवार _रादिताम धनुःशर हाते ४० 
माच्छ्च क्रिल निद्रा मामार नयने) क्रोध करि निद्रारे किन्धितरु एक बाणे 
कहि हुन निद्रादेवौ भामार उत्तर । नाएसो मार कचे षए चौह्‌ बत्स्र ४१ 
राम यवे राजा हबे अयोध्या पुरेते) बसिवेन मा जानकी रमिर बामेते 
छन्नदण्ड धरि आनि दाँडाव दक्लिणे । सेइ कले एसो नित्रा आमार नयने ४२ 
ताहार प्रमाण प्रभु कहि तव स्थाने! तवर बमि मा जानकौ वसे सहासने 
आमि दणण्डाहनु छत्र करिया धारण 1 हात हैते लि छत्र पड़लि तखन ४३ 
सेड काले निद्रा आसि करिल ब्यापित । ईषत्‌ हासिया भामि हदनु लज्जित 
अनाहारे चतुरश वषं छिनु बने! ताहार भ्रलाण प्रभु कहि तब स्थाने ४४ 
भामि गिया काननेते आनिताम फल । तुमि प्रभु तिन अंश करिते सकल 
पड़े कि ना पड़ मने राजीवलोचन ! आमारे किते फल धररे लक्ष्मण ४५ 


दोनों रोते-रोते वन में ध्रमण करते थे, उस समय रिष्यमूक पवंत पर माता 
सीता के आभुषण पाकर जब भआापने सुग्रीव, के समक्ष पूछा था, लक्ष्मण, 
ये सीता के माभूषणहैँया नही, पहुचानो ॥ ३८। तवहेप्रभु,र्मैहार 
याकेमूर को पहचान नहीं पाया । केवल चरणोंके नृषृरोंको पहचान 
सकाथा। प्रभु, यहसत्यहैकि हम तीनों एक साथ रहते थे, परन्तुर्म 
माता सीताके श्रीचरणों को छोड उनके बदनको न देखा।३९॥ 
म चौदह वषं कंसे निद्रित नहीं हुमा, रघुनाथ, सुनिए, आपसे बताता 
हं । आप ओर माता जानकी कुटियामें रहते, मै हाथ में धनुष-बाण 
लेकरद्रारकी रखवाली करताथा॥ ४०) मेरे नयनोंको जब निद्रा 
ने आच्छन्न कर लिया तो मैने क्रोधित होकर निद्रा को एक बाणसे बेध 
दिया । हमने कहा, निद्रा देवी, मेरा उत्तर सुनो, यह्‌ चौदह वषं तुम 
मेरे समीप न बाना॥४१॥ जव रामचन्द्र अयोध्यापुरी मे राजा 
होगे, माता जानकी रामचन्द्रके वाये भासीन होंगी, मै छत्रदण्ड हाथ में 
ले दाहिनी ओर खड़ा होऊं, हे निद्रा, उसी समय तुम मेरे नयनोंमें 
आना 1 ४२॥ प्रभू, उसका प्रमाण आपसे कहता हूं, जब आपके. बायें 
माता जानकी सिंहासन पर बेटी, मँ छत्र धारणकर खड़ा हुमा; तो मेरे 
हाय से छतर क्षुकक्रर गिर॒ पड़था॥ ४३ उसी समयनिद्राने आकर 
मुक्षे व्याप्त कर लियाथा। मँ जरा-साहुंसकर लज्जितहोगया। र्म 
वने मे चौदह वषं अनाहारी था, प्रभू, उसका प्रमाण आपसे कहता 
हुं ।॥ ४४॥ म जंगल में जाकर फल लाया करता, प्रभु, आप उसे तीन 
भागकरते। हे राजीवल्लोचन, आपको स्मरण होताहैया नही, भप 
क्षसे कहते, लक्ष्मण, फल रख लो ।॥ ४५॥ उसे कुटियामे लाकर 


२४ कृत्तिवासं रामायण 


माधि धरे राखिताम कुटोरेते मनि । खाते कष्न नाहि तल रघूमणि 
आज्ञा विना केसनेते करिव आहार । घोह्‌ यस्सरेर फल भाघछ्ये तोमार ४६ 
श्रीराम वनेन एल रेखे केमन । समामध्ये आनि देह प्राणेर लक्ष्मण 
हनूदाने आद्ेशिला ठङ्कुर लक्ष्मण! वन हिते फल ञान _ पवननन्दन्‌ ४७ 
हनूमान निया तवे उेखिल कानने । चोद्‌ वर्तरेर फल माठ पुण तुणं 
देया फेर तुण हनूमान दले । एड फोन्‌ कर्यं हतु आमारे पाठात 
्ु्र॒ एक वानरेते लये गेत्ते पारे । आमारे पाठाते प्रम्‌ सविचार करे 
एत यदि हनूर हदल अहुर । हदल फलेर तरुण लक्षगुण चार ४ 
नादिति ना पारे तुण पथननन्दन । सतरामध्ये उत्तरिल विरस वदन 
हन्‌ बले, प्रभु, आमि ना पारि बु्धिते। ना एारि नाह्ति तुन आमार श्ञव्ितते ५० 
लक्ष्मणेर पाने चाह राजीवलोचन । हास्षिया वलेन, तुण अनह लक्ष्मण 
निभिषे लक्ष्ण शिवा धरि वागहाते 1 आत्तिथा राद्लि तुण सवार साक्षाते ५१ 
भौराम वलेन, शुनि प्राणेर लक्ष्मण । चौह्‌ वत्सरेर फल करष्ु गणन 
एके एके लक्ष्मण से गणिल सकल । केवल न निलिल प्त दिनेर फल ५२ 
श्रीराम वलेन, न्रुन प्राणेर लक्ष्मण} सप्तदिन एल तुमि करे भक्षण 
लक्ष्मण वलेन, शुन देव नारायण 1 सप्तदिन फल फे फरे्ठे आहरण ५३ 


० 


(~ 





रख देता । दहै रघुमणि, आपने कभी खाने के लिए नहीं कहा, विना अन्ञा 
केम कंसे बाहार करता? चौदह वषं के वे तुम्हारे फल पड़े हुए 
है ।। ४६॥ श्रीराम ने कहा- फल कसे रवे हु, प्राणप्रिय लक्ष्मण, 
तुम इस सभामेलादो। देव लक्ष्मणने हुनुमान को अदेश दिया, पवन- 
नन्दन, वन मेँजाकर फलनले आओ ।। ४७।॥ हनुमान ने वन में जाकर - 
देखा क्रि चौदह वषे वे फल तुणमे भरे हुए रहँ! फलोंसे भरे 
तूण को देकर हनुमान कहने लगे, यहं कंसे काये हेतु हमे भेजा 
है?॥४८॥ इमेतो एकं छोटा-तावानरनले जासक्ताहै। प्रभु ने 
अन्याय करदह भेजा! हनुमान को जन रेषा अहंकार हुभातो फल 
का वह तूण लाख गुना भारीदहौ गया ।। ४९॥ पवननन्दन वह्‌ तूण 
` दिला भी नही सके। मुरञ्ाये वदनसे वे सभामें आकर उपस्थित हुए । 
हनुमान ते कहा ~ प्रभू, म समक्ष नहीपारहा हं, मँ अपनी शक्तिसे उस 
तूण को हिला भो नहीं सक्रता।1 ५०॥ तव राजीवलोचनने लक्ष्मण 
कौ गोर देखकर हुंसते हुए कहा-- लक्ष्मण, तुणले आगो। पलसेंही 
लक्ष्मण ने जाकर वायं हाथ से उठा लाकर उस तूण को सत्रके सामने रख 
दिया ॥ ५१॥ श्रीरामने कहा-हे प्राणप्रिय लक्ष्मण, सूनो, चौदह वर्षं 
के फलों की गणना करो । एक-एक कर लक्ष्मण ने सारे फलों की गिनती 
कौ । केवल सात दिनों के फल नहीं मिले । ५२॥ श्रीराम ने कहा 
पराणप्रिय लक्ष्मण, तुमने सातदिनि तो फल खाये दै। लक्ष्मण ने कहा- 
देव, नारायण, सुनिए्‌, उन सात दिन फलों का संग्रह किसने कियां 
था?1।५३॥ जिस दिन पिताके विधोगके समाचार से हम विश्वामित 
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येह दिन पितार वियोग समाचारे | विश्वामिन्र माश्रमे छिलाम अनाहार 
सेह विन फल नाहि करि आहुरण । छप दिनि कया मार शुन नारायण ५४ 
ये दिन हृरिल प्तौता पापिष्ठ रावण । शोकेते आक्रुल फल माने कोन्‌ जन 
इन्रजित्‌ पे विन बार्धिल नागपाक्े । सचतस्ये गेल दिनि फल ना माहे ५५ 
लुं दिनेर कथा निवि चरणे । इन््रनित्‌ मायापतोता काटिल ये दिने 
सेदं शिन शोक्रानले दग्ध वुह भाष) भने करेदेख प्रमु फल सानि नाई ५६ 
आर एक दिन प्रभु पड़े क्रिना सने! पातलते महीर घरे नन्दो वुह जने 
निज्ञासह सक्षी तार पवननन्दन । सेह दिन फल नाहि करि भआहुरण ५७ 
शित देश्ये दिन भारिल दशानन । अधीर ह्ला मम शोके नारायण 
निस्य मानिताम फल मामि ये मोसाहि । तफर. पडिलः, फल नाता हलो नाद ४८ 
सप्तम विनेर कया कि कहिन लारये दिनि राबण वघ सानन्द अवार ` 
भानस्ब-उत्सने सव हदल शचञ्चल । पुलकेते पासरित्रु भआनिवारे फल ५४ 
विचार करिवा देचि जगत गोसाई । चतुटश यष भानि किट नाहि खाद ` 
तब मने तित्य फल खाइत लक्ष्मण । पून्वं कथा केन प्रतु हते विस्मरण ६० 
विश्वामित्र स्थाने मन्न वाइ इद्‌ जने! तुमि सुलियाछ प्रभु मठे मोर मने 
उपदेश वियाछेन विश्वामित्र ऋषि । एकारणे चमुरहश वषं उपबासी ६१ 


के भश्रममें निराहार रहे, उस दिन फलोंका संग्रह नहीं क्रिया था। 
बौरषछठः दिन कै बारे मे सुनिए ॥ ५४। जिस दितिपापी रावण ने 
सीता का हरण किया, तो शोकसे आकुल होनेके कारण फल कौन 
लाता ? जिस दिनि इचरजित्‌ नेनागपाशमे बधा था, दिन भर अचेत 
रहै, इससे फल नहीं लाया जा सका॥ ५५॥ चौथे दिन की बात 
चरणों में निवेदन करताहूं। जिस दिन इन्द्रजित्‌ ने माया-सीता को 
काटा था, उस दिन शोक रूपी अग्तिमे दोनों भाई दग्धहोनेके कारण 
हम फल नहीं लाये, प्रभू, स्मरण कर देखे ।। ५६॥ प्रभु, ओर एक दिन 
की बातस्मरणदहैया नही, हम दोनों पाताल में महीरावणके यहाँ बन्दी 
थे! भाप पूछठदेखिए, उसके साक्षी पवननन्दनरहँ। उस दिनि फलों 
का संग्रह नहीं किया था 1५७] जिस दिन रावण ने मृञ्ञे शक्ति मारी थी, 
नारायण, अपमेरे शोकसे अधीरहौोउेये। प्रभु, नित्य्म ही फल 
लाता था, चूंकि यह दास पडा हुभा था, फल नहीं लाया गया॥ ५८॥ 
सातवें दिन की बात क्या कहु जिस दिन रावण-वधके कारण अपार 
आनन्द था, सब लोग आनन्द-उत्सवमे चंचलदहोउठेथे, उसी हषं मे फल 
लाना भूल गया । ५९॥ हें जगत्‌ के नाथ. ¡ आप विचार कर दैखे, 
` ये चौदह वषं हमने कुछ नहीं खाया। अपके मन में (यही धारणा) 
थी कि लक्ष्मण नित्य फल खाताहै। आप पूरवं-कथा कंसे विस्मृत हो 
गये ? 1 ६०11 हम दोनोंको विष्वामित्रसे मन्त्र मिलाथा। प्रभ, 
माप उसे भूल गये, मुज्ञे स्मरणहै। ऋषि विश्वामित्र ने जो उपदेश 
दिया था उसी कारण चौदह वषं उपवासी रह सकरा ॥ ६१ हम मुनि 





२६ कृत्तिवासं रामायण 


पालिया मुनिर मन्ना च्रमिताम वने । एद ` हेतु -इ््रनिष्‌ पं मम वाणे 
एत ` यवि, बलिलेन ठाकुर लक्ष्मण । लक्ष्पणेरे फोले करि ' रमिर क्रन्दन ६२ 


लक्ष्मण-भोजन 


एदरूपे सवाकारे विदाय करिया । अन्तःपुरे गेला राम तिन भये संया 
रामेर अन्दरे गिया चारि भाद वसि । वनवास दुःख राम कन्‌ हाि-हासि ६३ 
लनक नन्दिनी वैसे प्रभु-मुल हेरि । आालिला फौशल्यादेवी "राम मन्तःपुसी. ` 
कोथाय भामार वाछा कमल-लोचन । ्चाद-पृख हिरि तार. जुड्ाक्‌-जीवन्‌ ६४ 
एष कथा बलि माता वस्िला भासने । प्रणमिला ` जारि भादर मपिर चरणे 
तखन ` जानफोदेवी ` बाहिर ˆ हृदया । प्रणाम करिला माति क्षिति लोदादया ६५ 
विचित्र आसन भनि भाङ्धिनाते विला । चारि माद सीता सद्धो कौशल्या यतस्तिला 
चाहिया रामेर पाने फौक्ञत्या जननी 1 कि कथा कषित बापु रान रधुमणि ६६ 
राम फन, चौदहू-वषं ननवास-कया । मरत-शवृष्ने फटिते दछिलाम : माता 
कौशल्या फिन्‌, वाछा, ए कथा ना शुनि । नयुनिते वनैर नाम ,फाव्ये पराणी ६७ 
धौराम वलेन, माता, फर अवधान ! भक्षण-साममरी यत करहु विधान ` 
गा तोल जननि सोर, त्यज मन्य कथा । चौद बत्सरेर भन्न मानि देहु माता ६८ 





की आज्ञा का पालन करते हुए वन में भ्रमण करते, इसी कारण इन्द्रजित्‌ 
मेरे बाणोंसेमारागया 1 देव लक्ष्मणने जव इतना कहा तो लक्ष्मण 


को गोदमें लेकर रामचन्द्र रुदन करने लगे ।। ६२॥ ` . , , 


लक्ष्मण का भोजन करना 


इस प्रकार सबको चिदा करर तीनों भादयों को लेकर रामचन्द्र 
अन्तःपुर में गये । रामचन्द्र के भअन्तःपुरमें जाकर चारों भाई वैठे भौर 
रामचन्द्र हंस-हँसकर वनवास का दुःख कहने लगे ॥ ६३॥ प्रभ का मूख 
देती हुई जनकनन्दिनी भी वेदी । -कौशल्या देवी रामचन्द्रे के अन्तःपुरं 
मेःआयी। हमारा वत्स, कमललोचन राम ` कहा है? उसका चन्द्रमुख 
देखकर मेरा जीवन शीतल हौ ॥ {६४ ॥ यहु बात कहकर माता भासन पर 
बेटी । चारों भाहयोनेर्माकेचरणोंमे प्रणामकिया। तव जानकी देवी 
ने. बाहर आकर धरती ` पर पड्कर उन्हं प्रणाम किया। ६५॥ विचित्र 
असन लांकरआंगन मे लगा दिया । चारों भाईयों भौर सीता-समेत कौशल्यां 
उंसपरओआ बैटी। माता कौशल्याने रामकी ओर देखकर पृष्ठा, वत्स 
रधूपति राम, तुंम कौन सी कथा कह रहै थे ? ॥ ६६॥ रामं ते कहा- 
माता, म चौदह वषे वनवास की कथा भरत-एतुष्न से कह रहा -था । 
कौशल्या बोली; “ वत्स, यह कथा मै 'सुनना नहीं चाहती, वन का नाम 
सुनते'ही प्राण फटने लगते हैँ ॥। ६७1 श्रीराम ने कहां-~ माता, सुनो, 
जितनी भोजन 'सामभ्रियां हँ उनकी व्यवस्था करो । . मेरी जननी, ' दुसरी 
नाते छोड दो, ' उठो, चौदह वर्षं के अन्न, माता; आज दो॥ ६८ "| 
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शुने कि लश्मणेर॒प्रतिज्ञा-काहिनी । जनाहारे .चौह्‌-बषं आठ गुणमजि ~ 
इन््रजित्‌ -सतिकाणं  रावण-कोडर । करिब कठोर तप, ब्रह्मा दलि बर ६६ 
चेश बौर चौह्‌ वषं निद्रा नाहि -यबे। अच-जल्‌, फल-मुल िष्ठृह ना खब्ने . ` 
चिग्रास्यागो, नारीमुव येवाना देखिबे । तोमा 'दोहाकारे रणे. सेई निपातिबे ७० 
से सब विधानं भाई लक्ष्मण परिल । तेह से दुरन्त दोहै समरे मारिल ` 
 फल-मुल, खेये आनि पोहाइनु निशि \ च्रोह-बषं लक्ष्मण से माछ उपवासी ७१ 
चमल्केता कौशल्या से शुनि -राम-कथा ! लक्ष्मणं करिला कोने चुम्वितार साया 
तौभार पएहैन गुण बाछारे लक्ष्मणि । स्वागरे कामना ' करि पेयेष्ठि रतन'७२. 
चहं वषं माछ ` जानि लोचन-चिहीन \ पोहाइल काल-रात्ति हैल श्चुभ डन? 
माजि मोर सूप्रभातत, सफलः जीवन । लक्ष्मी करिवेन पाक अन्न मो व्यज्जन ७३. 
ए कथा कहिया माता चलिला अन्दरे | रामेर बचन गिया जानान सवार 

युति यत ` ` राणीगण सानन्द-अन्तर \ सपर सिलि मासिचिन -रमेर मन्दर ७४. 
घात क्त-ऊनपञ्चाश दशरथेर राणी ! नाना विधं सक्षय व्रव्य नाना मते माति. 
प्रभालोक आने -यत, संख्या कवा तार । भयोध्या नगरे द्रव्य आने भारे मार ७१ 
पात्रसित्र रडारङ़ि कत. द्रव्य माने । पुञ्ज-पुज्ज राशि-राशि भरि-भुरि साते 
रुणीगण दिल नाना भायोजन मानि) लक्ष्मी-बध रान्धिवेन जनकनन्दिनी ७६. 


लेक्ष्मण की प्रतिज्ञा की कथा क्था तुमने युनीदहै? यह्‌ गुणमणि चौदह 
वषं अनाहारी रहादहै। - रावण के पृत्र इन्द्रजित्‌ ओर अतिकायने कटोर 
तप `कियाथा, ब्रह्माने उन्है वर दिया था।\६९॥ कि:ःजो वीर 
चौदह वषं, निद्रित नहीं होगा, अन्न-जल, - फल-फूल कुछ नहीं खाये्गा, 
निद्रात्यागी होगा, नारीका मु नहीं देखेगा, तुम दोनोंको. वही युद्ध 
मे मार सकेगा ॥७०॥.. उन सारे विधानोंको भाई लक्ष्मणने पुराः 
करिया, इसी. कारण उन दोनों दुष्टों को युद्धम भार) है। .. ' फलमूल 
खाकर हमने रातं वितायी, परन्तु चौदह . वषे से. भाई . लक्ष्मण उपवासी 
रहा है ॥७१॥ ` राम का वह्‌ कथन सुनकर कौशल्या.-चमत्कृता. हो 
उटी मौर लक्ष्मण का सिर चृमकर उन्हुगोदमेले लिया। वत्स लक्ष्ण, 
रासा गुणै! वत्स लक्ष्मण, `हुमनेसागर की ' कामना कर रत्न 
पायाहै। ७२ ।॥ चौदह वषं हम नेवहीनं जेसेये। क्या अब काल- 
रात्रि बीती, शुभ दिनहुजा? आज.मेरा सुप्रभात है, जीवन. सफल है। 
भज, हमारी सक्ष्मी अन्न, व्यंजन आदि वनार्येगी ॥ ७३ | , -य॒हं कहकर 
माता अन्तःपुर मे चली'गयी भौर सवको राम का, वचन. सुचित कियां। 
सुनकर सभी -रानियो.क्रा अन्तर्‌.आनन्द ;सेपूणंहो गया। .सब मिलकर 
रामचन्द्रके भन्तःपूरमे भायीं 11७४ 'दर्शरथं की. सात सौ उननास्‌ 
 रातिर्यानाना प्रकारके खाच-पदा्थं .नाना प्रकारसे लाने लगीः।: प्रजा 
जितनी लाने लगी उनकी क्या गिनती है.? वहु अयोध्या नगरमे भार-के- 
भार द्रव्य.ल्लाने लगी ॥७१५।। - सामन्त-बन्धु-बान्धव दौ इ-दौडंकर ठेर-के-देर, 
समूह्‌-के-समूहः पंज-के-पुंज कितने द्रव्य ला. रहे थे! रानियों ने" नानां 
. प्रकार के आयोजन (द्रव्यादि) जटा दिये, लक्ष्मी-वन्धुं जनकनन्दिनीं रसोई 
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विशाखा रेवती आर सीतार यत दासी । गन्ध जामलकी मानि सीतार गाये घि 
सुबणं पाटाली भानि दूर कल मलि । रूपवतो सोतावेवौ हासिला विनली ७७ 
दामिनी जिनिया हैल सीतार सुवेष । सोनार चिरुणी दिया माचड़िलि केश 
सोताङण्डे स्नान कला सीता ठाकूराणी । परिला भभरत्य वस्त भूत्य नाहि-जानि ७८ 
करि लर-गति लिनि सीतार पमन 1 हिद्धल जदि येन दृखानि चरण 
कौराल्या वलेन, शुन पत राणोगण। लकष्मी-वधू सीता मोर करिवे रन्धन ७६ 
शाुडीर पदे सीता प्रणाम करिया । रन्धनेर हेषु शीघ्र बसििलेन निया 
जसिलेन विधुमुखो रमुह-शालेते । शाक-सुप भादि यत लागिसला संधिते ८० 
तखन श्रीरामचन्द्र भरतेरे कन । पात्र-नित्र पुरजते कर निमन्बन 
चोट्‌-वषं भाछठे मोर भाई अनाहारे । त्रयम भोजन साहु करामो बिग्रेरे ८१ 
मपोध्याय वास्त करे यतेक ब्राह्मण 1 सवाक्ञार वासे नासे देह मायोजन 
देब-ष्िजि सन्तुष्ट. करह आगे भाई । पश्चाते भोजन मोरा करि सबाईइ ८२ 
भाज्ञामात्र भरत चलिला द्रत गति} जिलाइल वह धन ब्राह्मणेर भ्रति 
धरे घरे विस्तर सामग्री मनि दिल । राम नारायण जानि सबाह सदल पठे 
जाते शाने पूनिगण राम नारायण ।ए हतु सामग्री सन करिला ग्रहण 
अपर यतेक छिल क्षत्री मादि करि! सबाक्शारे निसन्त्रग दिला त्वरा त्वरि ८४ 


बनेगी ॥ ७६ ॥ विशाखा, रेवती भौर सीता की जितनी दासिर्या थीः 
सुगन्धित आवले लाकर सीताके शरीरमें मलने लगीं। सौनेका पीढ़ा 
लाकर उस पर विठाकर उनकी मैल दरूरकी। रूपवती सीता हसती 
हई विजली-सी हो उठी ॥ ७७ ॥ सीताका सुन्दरवेश बिजली कोभी 
लजानेवालाथा। सोने की कंधी से उनके बाल कादं गये। सीता- 
देवी ने सीत्ताक्‌ड में स्नान किया गौर जिसको मूल्यका पता नहीं एेसा 
अमूल्य वस्त्र धारण किया ।॥७८॥ सीता की चाल गजराजकीचालसे 
बदुकर थी । उनके दोनों चरण हगूलसे मंडितथे। कौणल्याने कहा- 
रानियो, सूनो, मेरी लक्ष्मी-वधू सीता रसोई बनायेगी । ७९॥ सासके 
चरणोंमे प्रणाम करसीताशीघ्रही रसो बनाने रब॑टी । ` चन्द्रमुखी सौता 
रसोईघर में वैटी गौर साग-सुप आदि बनाने लगी ।। ८० ॥ तव रामचन्द्र 
ने भरत से कहा- सामन्तो, मित्तो, पुरजनों को निमंचचित कर भाो। 
मेरा भाई चौदह वषं अनाहारी रस्हारहै। भाई, प्रथम विप्रं को भोजन 
करवाभो || ८१॥ भमयोध्या में जितने ब्राहमण वस्ते है, सवके घर-घर में 
सामग्री दे भाभो। भाई, पहले देव-द्विजों को सन्तुष्ट करो। इसके 
पश्चात्‌ हम सभी भोजन करेगे ॥ ८२। उनकी आज्ञा पातेही भरत 
दरतगति से चल पड़ मौर ब्राह्यणो को अनेक धन दान किया। घर-घर में प्रचुर 
सामग्रियां लादीं। राभ नारायण हँ -एेसा समञ्नकर सभीने ग्रहण 
किया ॥८३॥ मुनियो ने ध्यान लगाकर जान लियाथा कि रामनारायणहै। 
इस कारण सारी सामग्रियां उन्होने ग्रहण की । दुसरे जितने क्षन्तिय आदि 
लोग थे, सबको शीघ्रता से निमंब्रण दिया ।८४।) सुग्रीव, अंगद, विभीषण 
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सुप्रीवं मङ्धगद बिभीषण भादि करे! सबा गमन कंला रामर मन्विरे 
कटाक्षे राधेन लक्ष्म पञ्चाश श्यञ्जन 1 भाना-तोला मादि यत ना याय गणस ठभ 
पिष्टक-पायस रारन्धि समापत्‌ कला । रन्न प्रस्तुत बलि रमे जानादइला 
रान कल, भरत, डाकड स्वजने 1 स्नान करि पवित-क्मे बसाभो अद्धने ८६ 
भरत भाषेण रामे युहि दह हात! मात्तिते उपेक्षा सत्रि प्रम्‌ रधुमाय 
करिलेन आज्ञा राम तवे बसि धारे । सवने याक्िया ब्रह्मा जानिला भमन्तरे ८७ 
भने चिन्ति शिब-प्रति कन प्रजापति ! रधु करेन सीता, शुन षशुपति 
तोमाय माय चल प्रसाद पाइन | लक्ष्मीर रयु अघ्नपूणं करि खाब ठत 
हा शुनि महेश्वर सानस्व हदला प्रेम भाव देवि ब्रह्मा शिवे कोल दिला 
एक युक्ति करि दोहे करिला गमन । सुहु्तेके जयोध्याय मादला दुजन ठ्य 
छल करि दृह देव हला ब्राह्मण । महल-निकटे गिया दिला वरशन 
हल निकटे एक रम्य स्यान छल । ताहार निकटे निया बु-जने वसिल ४०. 
एखाने सकल सोक वसे सारि सारि । रक्षस बानर कंसे चण्डालादि करि 
देष भाह, भीरामेर लीला असस्भव। राक्षसे ना करे शंका देविया भानव &१ 
हासि हासि हनृमाने बलेन भरीराम | हारी हये हार राख, बापु हनूमान 
, धृश्चाते प्रसाद षवे भोजनान्ते मोर सरम भरम हन्‌ सव बाघछा तोर र 





भादि समेत सभी रामके मंदिर मे गये। निमेष माव्रमें लक्ष्मी सीताने 
पचास व्यंजन राधे । भाजी-तली कितनी चीजे बनीं थीं उनकी गणना नहीं 
हो सकती ।॥ ८५॥ पिष्टक, (पीठा) पायस (खीर) आदि रांधकर 
` पूराकिया। भौर रसोईहो चूको है -एेसा रामचन्द्र को सूचित किथा। 
राम ने कहा-- भरत, सभी को बुलाओ। स्नान करवाकर सबको आंगन 
मे पंकितबद्ध कर बविलामो। ८६॥ भरतने दोनों हाथ जोडकर कहा- 
परभु, रधुनाथ, भनेकीहीप्रतीक्षाहै। तवरामने सबको बैठने की भाज्ञा 
दी1 उधर अपने भवन में स्थित ब्रह्मा ने अपने अन्तर्‌ में जान लिया ।८७॥ 
मन मे चिन्तन कर प्रजापति ने शिव से कहा- पञ्युपति, सुनो, सीता 
रसोई बना रही हँ। चलो तुम-हम चलकर प्रसाद पावें! लक्ष्मी के 
धि अन्न जी भरकर खाये ।॥। ८८ ॥ यह्‌ सुनकर महेश्वर आनन्दित हुए । 
उनका प्रेम-भाव देखकर ब्रह्मा ने शिव को आलिगन किया। एक युक्ति 
सोचकर दोनों ने यात्रा की भौर दोनों क्षणभरमें अयोध्या आ 
पहुचे ।॥ ८९॥ छल करके दोनों देवता ब्राह्मण बन गये ओर राजभवनं 
के समीपनजा दशेन दिया । राजभ्नवन के समीप एक रमणीय स्थान या। 
वहां जाकर दोनों बैठ गये ॥९०॥ इधर सभीलोग पंवितयोंमें बैठ 
गये ये, चाण्डाल आदि समेत राक्षस-वानर आदि भी वैठे। भाई, रामचन्द्र 
कौ अद्भूत लीलादेखो) राक्षसोंको देखकरभी वहू के मानव शंका 
नही करतेये॥९१॥ दहंस-हंसकर हनुमान से श्रीराम ने कहा वत्स 
हनुमान, तुम दइारषाल बनकर द्वार की रखवाली करो 1 इसके पश्चात्‌ 
भेरा भोजन हो चूकने पर प्रसादपाना। वत्स हनुमान, मेरा लांज- 
सम्मान सब तुम्हारे ऊपर दहै ।॥९२॥ जौ भाज्ञाः कहुकर हनुमान हार 
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ये भाक्ता वलिया हरे रहे हनूमान 1 बहोमास्य, प्रवाद दिचिनःप्रभरु राम- ` 
घन्तर्यामी रामचन्द्र जनेन सकल 1 शिव ब्रह्मा दुद्जने वाषला महीतल ६३. 
मापि मनन्त देव॒ सुभिव्रानन्दन । ब्रह्मा-शिव व्ि दारे, लानिला तखन 
कताञ्जलि ह्ये तवे राम प्रति .षन। अतिथि चाक्ति मोर नाहवे शोनन दै 
मप्व्वं सत्ति यदि पार मानिवारे। तवे त खाइव भन्न कितु तोमारे 
तखन डाकिला राम पचनेर युते । अपूव्वं स्तिथि एक मानहु सरिते. दभ, 
चिनातिथि लक्ष्मणेर भोजन ना हय! त्वराय भानहु बापु पवनतनय "; 
एत ॒श्युनि हनूमान करिल गमन । चोतताराय भासि देवे दुहि : ब्राह्मण ६६ 
हनूमान बले, केवा तोला दुदजन । त्र्या वलिलिन मोरा अतियि ब्राह्मण 
हन्‌ वले, एकजन चल मोर, साथे । भोजन ¦ करिवा निया रमेर अतिथे -ई७ - 
चिप्र वले, हनूमान, एठा नाहि याव । दु-जने जादया मोरा प्रस्ताद पाड 
हन्‌ . बले, आज्ञा नहि येते दुदलने । एक जन चल निया जानाव श्रीरमे 
श्रीराम्‌ फहिले पुनः. भन्य जन यावे । मन्ना लये मालि सामि ल्ये याब हवे 
एत. बलि हनुमान धरे द्विन-हाते। उठ उठ द्िजवर डाके निधि मते- ४: 
शिव-हृस्त धरि ठाने पवन फोर । उठते ना पारे .ष्टनू्‌ कपि यर यर -. 
क्रोध करि हनूमान धरिला ब्राह्मणे! टानाटानि हृड्ष्टृडि करे दइ जने १०० 
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पर रहै! उन्होने सोचा-- अहोभाग्य, प्रभ राम ने प्रसाद द्विया! 
अन्तर्यामी रामचन्द्र सव कुछ जानते थे कि शिव-ब्रह्मा दोनो धरती पर आये 
है॥९३॥ देव सुमित्रानन्दन लक्ष्मण स्वय रेषनाग रह, उन्होने जानः 
लिया किब्रह्मा-शिव द्वारपर कवठेहै। उन्होने हाथ जोडकरराम से, 
कहा, अतिथि के बिना भोजन किये मेरा भोजन नहीं होगा ॥ ९४॥ 
यदि किसी भधूवं शतिथिको लादे सके, आपसे. कहता तभी. भन्न: 
खाज्गा। तव रामचन्द्रने हनुमान को बुलाकर कहा, शीध्र एक अपूव 
अतिथि को वुला लामो ।॥ ९१५ । अत्तिधि को भोजन-कराये विना लक्ष्मण 
का भोजन नहीं होगा। इसलिए वत्त. हनुमान, तुम शीघ्रही जाकरने. 
आभो । यह्‌ सुनकर हनुमान चल पड़े। , चत्रूतरेके पास आकर देवा 
किदो ब्राह्मण वैठेहुं।। ९६॥ हनुमानने पूछा, तुम दोनों कौन हो? 
न्रह्या ने कहा, हम अतिथि ब्राह्मणै! हनुमान ने कहा, एक व्यक्ति मेरे, 
साथ चलो । रामचन्द्र की सतिथिशाला मे चलकर भोजन करो ।। ९७ ॥ 
विभ्र ने.कहा-- हनुमान, य अकेले नहीं जाङ्धेगा- ` हम दोनों चलकर प्रसाद. 
पा सक्ते है। हनुमान ने कहा दो व्यक्तियों के जाने-की.मन्ना नहींहै।: 
एक. व्यक्ति चलो गौर रासचन्द्र.फो सुचित करें । ९८॥। ` यदि श्रीराम 
कहें तो दूसरा व्यक्ति चलना, उनकी आज्ञा लेने के पश्चात्‌ भै ले जाॐगा।. 
एेसा कहकर हेनुभान ने ब्राह्मण का. हाथ. पकड़ा भौर विधिके अनुसार, 
“उठो-उठो द्विजवर कहा ॥ ९९-॥, पवन्‌-पृत्र ने शिव का हाथ पकड़कर 
खीचा।, पर उन्हँं ठान पानेके कारण हनुमान थरथर, कापने लगे. 
तव हतनूमानने क्रोधित होकर ब्राह्मण को पकड़ा गौर दोनो खीचातानी,; 
ठेलम-ठेल करने लगे 41 १०० ॥ दोनों वीर. ठेलम-ठेल, धक्कग-धक्का 
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ठेलाठेलि. पेसापेलि रे इइ वीर ! शेषे ` दु'जनेर धूलि-भूषित शरीर 
अरहा कमन, हनूमान, दन्द कर केने । दुडजने याव मोरा जानाभो भ्रीरमे १०१ 
एक धने : लश्रे येते नारे निश्चय । भीरामे जानांसो निया एर प्मुकय. , 
अलिलि, याइव;. नहै फिर. थाव घरे! एत शुनि चले हनूमान चले धीरे धीरे . २ 
ब्राह्मणेश लिबरण राघवे कटिला.। शुनिया हनुर सद्धं हरि गा बुलिला 
ब्राह्मणेसा. यथा रन तणा गेल राम । विप्रिय विप्रे देखि करिला ` प्रणामः, ३ 
मने मने शिच त्र्या प्रणमिला रमि! दर््बादत-श्याम ˆ देि. तुष्ट. हला सने 

राम कल, दुडजन गा. तोल सत्वरे । आमार अतियि हिला, चल्‌ मोर घरेः ४ 
शूनिया रामेर कथा उठे दुहलन। दृष विप्र ल्येः राम करिल्‌ा, -गमन.. | 
हनूमान - अनुमान. करे मने - मने! विषम दरिद्र एइ दि दु. जनेः ५ 
खाईइवे सकल मन्न _मनुमाने पाई \ रोपकालि -मोर माग्ये देखि अन्न नाइ `. 
बराह्मणे लइया राम स्नान कराला । सुबणेर ` पड़ मानि दोहै वसाइला ६ 
वसिल यते लोक यया पोगय स्थाने! बसिवार रोल उठे सेदिया ` गगने 
रसुद-शालाय ' राम गिया `` वाण्डाहला । सरत-शदरुघ्न सये कहते लागला ७, 
दृ-भाये' अन्न देषु, कहिलेन ष्रि । जानकी कहन रमे ' जोड़ हात करि 
मनुमति ' देषु: यदि भनाथ-बास्धब । सवाकारे दिह आभि भल आदि सब, प 


करने लगे) अन्त मे दोनो के शरीर धूलि-धूसरित हो गये। ब्रह्मा 
ने कहा-- हनुमान, तुम' क्षगडा किसलिए करते हो ? श्रीराम को सूचित 
करोकिंहम दोनोही जारयेगे । १०१॥ ` तुम निश्चयही एक व्यक्तिको 
ले नहीं जा सक्ते । यह सारी बातत तुम श्रीराम को जाकर सूचित करो |. 
` यदि.वे कह, तो जायेगे, नहीं तो दोनी घर लौट जायेगे । यहु सुनकर 
हनुमान ` धीरे-धीरे चले ॥ २ ॥ _ उन्होने रामचन्द्र से जाकर ब्राह्मणः 
की बातें सुनायीं । ' सूनकर हनुमान के साथ हरि चल पड़े। ,राम वर्ह 
गये जहाँ ` दोनों ब्राह्मण ये,' विप्रप्रिय रमने. विग्रं को देखकर 
प्रणाम किया।॥३)॥ शिव ओरं ब्रह्याने मन-ही-मन रामको प्रणाम 
किया 1 उनका दूवदिल-ष्याम रूप देख'वे.मनमें बड़े तुष्ट हुए । ` राम. 
ने कहा-- दोनो व्यक्ति शीघ्र उर्एि। (हमारे अत्तिथि बने है, मेरे चर 
चलिए ॥४॥ रामकी वात सुनकर दोनों उठे! दोनों विप्रो को 

सथले राम चल पड़! हनुमान ने मन-ही-मन अनुमान किया,ये दोनों 

ब्रह्मण बड़ेही दरिद्र हँ।। ५॥ जितना चाहे उतना पाकर सारा भन्न 
खा उलेगे। देवता हूं, अन्त मे मेरे भाग्य मे अन्न नहीं रहेगा । ` ब्राह्मणों 
कोले जाकर रामः ने स्नान करवाया, सोने के.पीढे लाकरदोनों को 
विठाया ।॥ ६॥ सभी लोग यथायोग्य स्थानः पर बैठे, उनके बैठने 
कौ ध्वनिं आकाश पार कर शंन उटी। राम. रसोर्ईघरमें जाकर खड 
हए ओर भरत-शतृच्न इन दोनो भाद्यो से कह्ने लगे ।। ७॥ ` हरि. 
ने कहा-- दोनों भाई सवको अन्न परोसो । त्ब जानकी ते हाथ .जोडकर 
राम से कह-- हे अनाथ-वान्धव ! यदि भाप अनुमति देतोरमैही सत्रको 

भन्न भादि परो ।.८॥ 'अच्छा-अच्छा' कहुकर राम ते इष पर 
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भाल भाल बलि राते दिला ताहै साय । प्ते सधे भोजने बक्तिला रधूराय 
दृह हिज वक्षाहला महु-तमावरे । तिन भये वसिलेन रामेर गोचरे 
न्न याला सये हाते विलेन पोता । मागे दु दिजे बेन जनक-दुहिता 
परे दिला राम-भादि भाह चारि जने! तवम मपरे अन्न देन क्रमे क्रमे ११० 
क्षणमाज्गे सवाकशारे अत्त दिला माता । सवे कन मानुष भय स्वयं लक्ष्मी सोता 
खसे अनेक्ष लोक पाच नित्-पहि । बानर राक्षस विभीषण महामति १११ 
सवाकारे देन मक्त-शाक्ष-तुक आदि शिव-बरह्या विलेन लक्ष्मण भवधि 
लक्ष्मणे कटेन राम, अत्न वाभो माह! मोर दिव्य आठ, मन्न धरेरे नाह १२ 
लक्ष्मणये भक्ता वलि पतितेन हात । प्रसादान्न ताषहारे दिलेन रघुनाथ 
ए चौटू-बत्सर परे छकरुर लक्ष्मण । रामप्रप्तादाप्न पेये करिला भक्षणं १३ 
लय जय प्रप्ठाद बलि सकले ब्ल 1 जान मान, दाभो इमो, एड शम्ब हैस 
प्रथमते शाक दिया भार्म भोजन } त्तर परे सुप आदि दितेन तखन १४ 
भाभा-कोल भादि करि पञ्वाश व्यंजन । कमे-क्मे परब कारे कला न्रिसरण . 
शेषे गम्बसान्त हले व्यंजन समाष्ठ । परे दधि परमात्न पिष्टकादि यतत १५ 
लर्वमीर हतर अञ्च सुधार समान! ए हिन भमत तार कभु नाहि जन 
सवे कय, ए भद्वयं कतु देखि नाह 1 एका सीता सवाकारे मन्न विला माह १६ 


सम्मति दी ओौर सवको ले रधुनाथ भोजन करे्वैठे! दोनों ब्राह्मणों 
को बहे आदर से विठाया, तीनों भाई राम के सामने वैठे॥९॥ 
अन्नकी थाली लेकर सीता बेटी 1 जनकनन्दिनी ने पहले उन दोनों 
द्विजो को देकर उसके पश्चात्‌ राम आदि चारों भाईयों कौ दिया। 
इसके पश्चात्‌ क्रमशः दू्रों को अन्न देने लगी ११०॥ प्रलमें सभी 
को मतताने अन्न दिया! सभी कहूतेये, सीता मानवी नहीं, स्वयं लक्ष्मी 
है। वरहा सामन्त-वन्धु-वांधव, संन्यासी, वानर, राक्षस, महामति विभीषण 
आदि अनेक लोग बैठे हृएये।॥ १११॥ सीता सवको साग-सूप-अन्न 
आदिदेरहीथी। शिव-ब्रह्या लक्ष्मणकेपासबेहेये। रामने लक्ष्मण 
से कहा-- भाई, अत्त खाय, मेरी एपथदहै, अत्त को रख मत देना ।१२॥ 
लक्ष्मणने जो भाज्ञा' कहकर हाथ फला दिया 1 रधुनाथ ने उन्हें प्रसाद- 
भन्ने दिया। उस चौदह्‌ वषं वाद देवे लक्ष्मणने रामका प्रसादान्त 
पकेर वाया ।। १३॥ जय जय प्रसाद" कहकर सभी बैठ गये। 
"लाभो, लाभो, दो-दो यह्‌ शब्द गंज उठा। पहले साग से भोजन आरम्भ 
किया, दसके पश्चात्‌ “सुप" आदि दिये ।१४। भाजी-तली ची्ञे रसदार 
वस्तुएं आदि समेत परचासों व्यंजन क्रमशः सवको विततरित किया। अन्त 
म अम्ल (खद्टी सब्जी) के बाद व्यंजन समाप्त हुए, इसके पश्चात्‌ दही, 
पकवान, पायस्त, पीठे अदि जितने हैँ सव परोसे॥ १५॥ लक्ष्मी के 
हाथों का अन्न अग्ृत-साथा। रसा अमृत उन सबने कभी नहीं खाया 
धा! सवने कहा-- एेसी मचरजकी वात तो. कभी नहीं .देदी थी। 
भाई, अकेते सीता ने स्वको अन्न परोस दिया ॥ १६॥ इतने लोगो को 
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एतं जने परषिते एका केवा पारे । कमला कृताथ कला मामा-सवाकार 
राम नारायण, सीता लक्ष्मो चघ्द्रमुखी । मोरा अति भाग्यवान राम सीता देखि १७ 
शिब ब्रह्मा आपताके येने धन्य । पवित्र हनु मोरा, वाञ्छा हल पुणं 
एल्पे भोजन ये समाप्त हदल । हेन काले हनूमान तथाय जाइल १८ 
हनूभाने कन राम, वंस मोर याले\ रेखछ्ठि प्रसाद बापु, खाभो यया कालं 
शे आज्ञा बलिया हन्‌ पेते दिल हात 1 (हाते केन' बलि लिज्ञा्तिला रघुनाथ १४ 
हन्‌ कय, अन्न प्रसाद माघे प्रभु-पाते । हाते दाभो, खेये हात भुव माथति 
फाज नाह, सीतानाथ, काञ्चन यालाते । तोमार प्रसाद-सुधा देह भोर हाते १२० 
हूनूर शथाय राम कटिलेन हासि! यत खाबे, तत दिबः खाओ तुनि बसि 
जानकी दिवेन भन्न, अभाव किसेर ! बसिया प्रसाद खाभो, पावे बापु, ढेर १२१ 
हन्‌ कय, खानकत पतर लानि तवे । सुवर्णे भोजन मोरे क्वापि ना हवे 
एत बलि चले हनू हते लये छूरि । कदली-बागाने नौर गेल ˆ शीघ्र करि २२ 
भाल भाल पत्र लय वीघल'दीघल । श-दुह आकुटेर बोक्षा बान्धे महाबल 
पत्र-बोक्षा हाते फरि हासि हासि एल } पाकशाला निकटे उठाने बसे गेल २३ 
सारि सारि सकल विछ्ठाल आड-आडे । एकेक आकूट मेले काठा युडि पड़े 
एकुनेते विघा-पांच युड़ि गेल पाते। बले, माता मन्न देह ढालिया इहाते २४ 


अकेले कौन परोस सकता है? लक्ष्मीने हम सबको कृतार्थं कर दिया, 
राम नारायण, सीता लक्ष्मी चन्द्रमुखी है! राम-सीता को देखकर 
हम सभी बड़े भाग्यवान बने।! १७॥ शिव-ब्रह्माने अपने को धन्य 
मानादहै। हम पवित्र हुए, हमारी कामना पूरी हुरई। इस तरह से जब 
भोजन समाप्त हुञा तो उसी समय हनुमान वहा पहुंचे ।॥ १८॥ राम 
हनुमान से कहा, पुम मेरी थालीमें बैठ जाभो। वत्स, मैने प्रसाद रख छोड़ा 
है, समयानूक्तार उपे खाओ। जो ाज्ञा' कहकर हनुमान ने हाथ फला 
दिया। द्हाथमे क्यों ?' रघुनाथने पृष्ठा १९॥ हनुमानने कहा- 
भन्नप्रसादतोप्रभुकीथालीमेदहै। मुक्ते हाथमे दीजिए, खाकर हाथ 
सिर पर पोष्छुगा । सीतानाथ, मृक्ञे सोने की थाली की आवश्यकता नही, 
अपने प्रसाद रूपी. अभृत मेरेहाथ में दीजिए ॥ १२०॥ हनुमान की 
बात पर रामचन्द्र ने हुंसकर कहा-- तुम जितना खाओगे उतना दुगा । 
तुम बैठकर खाओ। जानकी अन्न देगी, अभावक्याहै ? वत्स, बैठकर 
प्रसाद खाओ, ठेर मिलेगा ।॥ १२१। हनुमान ने कहा- तव कुछ पत्ते ले 
अताहूं। सोनेमतो मेरा भोजन कभी नहीहो पाएगा। इतना 
कहकर हनुमान हाथ मेंष्टूरीलेकरचले। वीर शीघ्रतासे केलेके बाग 
मे गये ।॥ २२॥ लम्बे-लम्बे अच्छे-अच्छे पत्ते लिये । लगभग दो 
सौ आकुट-पत्तों का बोज्ञा महाबली नेर्वाधा। पत्तोंका बोकज्ञा हाथ में 
ले हंसते-हंसते आये ओौर रसोईघर के समीप आगन में वैठ गये ।॥ २३ ॥ 
सभी पत्तो को क्तारोंमे सीधे-सीधे बिछठाया। एक-एक बाकुट-पत्ता 
वि्ठाने पर एक-एक कटे यें फैल जाता । एक भोर से उन पत्तो से पांच 
वीवाजमौन ठक गयी। हनुमान ने कहा-- माता, मन्न इसी मे ढाल 
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पूणं करे पत्र पुरे भन्न देहं माता श्ुनि अल्प भत्प हासि गा वुलिला सीता 
थाले चाले भृन्न सीता बहला विस्तर) प्रषुल्ल हृद्या गेल हनूर अन्तर २५ 
ष्टि मात्र पुरे पत्र, अन्न हैल राशि । तहा देखि हनूमान सने वड ससि 
भाना-्लोल आदि थत व्यंजन आदिल । चौदिके वेष्टन करि सीता-माता दिल्लि २६ 
भीमे चाहिया पबे कहे हनूमान ! भाज्ञा पेले भोजने वत्ति भगवान 
"वक्ष, बस्त' वलि राम दिनेन सम्मति । लक्ष्मण भरत ताहे दिला अनरुमत्ति २७ 
प्रसादेर धाला हन्‌ माथे करि निल) अन्न राणि-उपरेते प्रसाद ठालिल 
"जय जय प्रसाद' बलि तुलि निल हाते । ग्रास-दुद खये भात हात तुते माये २८ 
ग्रास-कत खादते अन्न फराइल ! देखि एक दष्टे सव चाहिया रहिल 
एक राशि मच्च रेख पर्व्ततेर प्राप । दण्ड्केर मध्ये हन्‌ सारा कल ताप र्थ 
घानिया प्रघुर भन्न पुनः देन माता! वाभो वाछा हनूमान, कहिलिन सीता 
डाक्षिया कटेन राम, हनूमाने चये । लज्जा त्यजि खामो बापु, उदर भरिये १३० 
हन्‌ कहे, हेन भाक्ञा ना फर गोसांह 1 पूरिते उदर मोर वह॒ भन्त चाह 
हट माधा हैला सीता हेन वाक्य युनि । भान तवे जननि गो, मन्न कत गणि १३१ 
शारहादिता हये सीता अस्त देन मानि \ हट माये खाय हुन्‌ राम-बाक्य शुनि 
पुनः पुनः देन पीता मन्न भ व्यञ्जन \ यतत देन तत खाय पचन-नन्दन ३२ 








दीजिए ॥ २४॥ माता, समूची पत्तलको पूरा कर अन्न दीजिए । 
सुनकर सीता जरा-जरा हिलकर उठ खड़ी हूरईद। सीता थालियों में 
प्रचुर अन्न टोढोकरले आयीं! इससे हनुमान का अन्तर्‌ प्रसन्न हो 
गया 1 २५॥ उनकी दृष्टि पडते ही पत्तल भर जाती, अत्न की ठेरी 
लग गयी! वहु देख हनुमान मनमें बहुत खुश हृए। तली हूर, 
रसदार जितनी वस्तुं थीं, उन्हें सव गओरसे घेरकर सीतामाता ने 
दिया 11 २६॥ तब श्रीराम को देखकर हनुमान ने कहा- भगवान, 
यदिजज्ञाहोतो भोजनम बैट! शबेटो, बंठो' कहकर रामने सम्मति 
दी। लक्ष्मणभौरभरतने भौ खाने की अनुमति दी। २७॥ हनुमान 
ने प्रसाद की थाल अपने सिर पर उठा लिया भौर अच्लकी देरी पर वह 
प्रसाद ढाल दिया 1 "जय-जय प्रसादः कहकर उसे हाथमे उठाया दो 
ग्रास खाकर हाथको माथे परलगा लिया। २८॥ कुग्रास खाति 
ही भन्र समाप्तहौ गथा, देख सब-एकटक देखते रह गये । देखो, पवंत- 
जसे ऊचे उन्न की ढेरी कोएक दंडमें ही हनुमान ने समाप्त कर 
दिया ॥ २९॥ मातासीताने प्रचुर अन्न लाकर पूनः दिया! सीता 
ने कहा-- वत्स हनुमान, खाओ । रामने हनुमान कौ मोर देख पृकारकर 
कहा-- वत्स, लज्जा छोड़ पेट भरकर खा ।॥१३०। हनुमान ने कहा- 
प्रभु, एेसी आज्ञान करे मेरा पेट भरने के लिए बहुत-सा अन्न च।हिए। 
ेसा वचन सुनकर सीताने सिर क्लुका लिया। है जननी, तव कर 
गुना अन्न ले आभो।॥ १३१॥ सीता आद्लादित होकर अन्नला देते 
लगी1 राम के वचन सुनकर हनुमान सिर ्ुक्रा खाने लगे।- सीता 
र्वार अन्न-व्यंजन ला देती । जितना देती, पवननन्दन उतनाही खा 
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पुनः परषेन सीता, कटि करे व्यया । भोजन संवर हनू, सीतार मनःकथा 
चिनि नबात दधि दगध भुञ्जे सुधाखण्ड । छले भात दिला सीता हनूमान-पुण्डे ३३ 
सीता बले, दधि गध खामो चिनि नवात । अन्न ना खाइञ, साधा एटि एल भात 

सीता षले, हन्‌मान-मायाय बुलामो हात ! लन्जित हइल हन्‌ माथाय देखि मात ३४ 
देद्धिपा मायाय भात पबन-नन्दन ¦ सोजन-संबरि बीर कंल आचमन 
आचमन करि सवे बसिया आसने} क्पूर ताम्बुल निल सुखेर शोधने ३५ 
प्रसाद पाया महानन्द हैला हर) प्रेम भरे सदाशिब हला दिगम्बर 
प्रसाद पाया ब्रह्मा मने नन्दित । शिबेर उम्बुरे ग्य राम-नाम गौत २२३ 
सम्मुखे देखेन रमम ॒ब्ह्या-त्रिलोचन । दुई हति आलिद्धिला कमल-लोचन 
ब्रह्मा जले, विष्णु प्रसाद परम पवित्र । दर्शन करिया रमे पूत हल नेत्र ३७ 
प्रेम भरे तिन घाईइ कला आलिङ्कन । बिदाय हैया गेला जअह्या-न्निलोचन 
बानर-राक्षस बसे गेल सब्बंजन । पत्र-मित्र-प्रजागण आपन-पबन ३८ 
सक्ष्मम भोजने चौह्‌ भुवने उल्लास 1 लक्ष्मण-भोजन विरचिल कृत्तिनास 


शिब बिबाहैर सम्बन्ध ओ लङ्कुार उत्पत्ति 
सगस्त्ये मिज्ञासे राम कमललोचन । कार तरे कल म्रह्या लद्धार सुजन २४६ 


जाति ॥ ३२॥ सीता पुनः परोसती, उनकी कमर दुखने लगी । सीता 
के मन में यह्‌ बात आने लगी, हनूमान खाना समाप्त करो । चीनी, खीर, 
दही, दूध, मिसरी खा रहैयथे, छलसे सीताने हनुमान के सिर पर भात 
डाल दिया ३३।॥ सीताने कहा- दही, दूध, चीनी, खीर, खाभो 
पर अन्न मत खाना, सिर फोड़कर भात निकल आया है॥ ३४॥ 
पवननन्दन ने अपने सिर पर॒ भात देखकर, भोजन समाप्त कर आचमन 
क्रिया। सब आचमन कर आसनों पर बैठ, मुख-शुद्धि हेतु कफर, ताम्बूल 
लिये ।॥ ३५॥ शिव प्रसाद पाकर बड़े आनन्दित हुए। प्रेमसे भर 
उठनेके कारण सदाशिव दिगम्बरहौो गये। प्रसाद पाकर ब्रह्मा मनमें 
आनन्दित हए । शिव का डमरू राम-नाम गीत गाने लगा॥३६॥ 
रामचन्द्र ने अपने सामने च्रिलोचन शिव भौर ब्रह्याको देखा। कमल- 
लोचन रामको दोनों हाथोंसे आल्िगन कर ब्रह्मा ने कहा, विष्णु का 
प्रसाद परम पवित्रहै। रमके दशंनसे नेत्र पविघ्नर हौ गये।1 ३७॥ 
परम से भरकर तीन भाद्योंने आलिगन किया। ब्रह्मा मौर शिव विदा 
ले चले गये । वानर-राक्षस सभी अपने-अपने निवास को गये । सामन्त, 
मित्र, प्रजा अपने-अपने भवनों को चले गये ॥ १३८ ॥ लक्ष्मण के भोजन 
से चौदह भुवनो में उल्लास हुजा । कत्तिवास ने इस लक्ष्मण-भोजन की 
रचनाकी है 





शिव-चिवाह का सम्बन्ध मौर लंका की उत्पत्ति 


अगस्त्य से कमल-लोचन रामने पृष्ठा ब्रह्मान किसके लिए लंका 
का सृजनक्याथा? ॥ १३९॥ मुनिन कहा-- पुराणौ मे उह्लिखित 
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मुनि वलिलेलन श्युन पुराण-उत्तर । लद्धार शरँजन दतु शुन रघुवर 
सुमेर पवने वाद अयुत वत्सर । पवन लिते नारे सुमेर फिर १४० 
तिन श्युद्ध पव्व॑त चे जृड्िलि गगन । सुमेस्ते चन्र सूर्थ्येर नाह्िक गमन 
सकल पर्व्वंत निनि उभेते प्रवीण । नित्य नित्य सुय्यं याने करि प्रदक्षिण १४१ 
हिमालय नन्दिनी से जन्मिला पावती । ताहू के करिते विश्रा गेला पञ्युपति 
शिव आराधिया तप कैला तपोवने । शिव पा्व्वत्तीर रहल युम दरणने ४२ 
काहार दुहिता तुभि काहारवा नारो। ए बिषम स्थाने तुति केन एकेष्वरी 
ह॒स्ती सिह व्याघ्र भार महिपि श्ुकर 1 हेन स्थाने केन तुति एले एकेश्वर ४३ 
शाङ्रेर फथा शुनि फन ततक्षण । निवेदन करि कथया, युनि दिया सन 
हिमालय-कन्या भानि, श्रुनि सहाय । हूर लागि तप फरि फारे मोर भय ४४ 
हासेन बचन युति वेष श्रुल पाणि \ मिलिल शङ्धुर-वर, श्ुनहु भामिन 
मधिष्ठ्ति हुये वर निजं दिला वर । शिव गेला निजपुरे, वेवी एल धर ४५ 
ब्ह्यारे कहिला शिव एसव उत्तर । मोर फाने याह तुमि हिमालय धर 
ब्रह्मा विष्ण कुवेर भो वद्ण पवन} अष्ट धि चले मार यत्त देवगण ४६ 
एकत्र हृष्या गेला हिम्लय-घर । वाह्रिला हिमालय हरिष-मन्तर 
वसिते आसन दिल पाद्य-अघ्यं जल । जोड हाते देवगणे पुन कुशल ४७ 


उत्तर सुनो, हे रघुवर, लंका के सुजन का कारणसुनो। सुमेरु ओर पवन 
मे दस हजार वषे तक विवाद चला। पवन सुमेर शिखर को पारनहीं कर 
पाताथा॥ १४०॥ उस पवंतने तीन शिखरो से समूचे आकाश को 
घेरलिया। सुमेरुमे सूर्य-चन्द्र का जाना वन्द हो गया। सभी 
पवतो को जीतकर उदयमें प्रवीण सूर्यं नित्य उपस्तकी प्रदक्षिणा कर जाते 
थे 1 १४१ ॥ हिमालयनन्दिनी पावती के जन्म लेने के पश्चात्‌ उनसे 
विवाह करने हतु पञयुपति शिव ग्ये। पार्वती ने शिवजीःकरी आराधना कर 
तपोवन में तपस्याकौ । वही शिवने पावती को श्युभ दशंन दिया ।॥४२॥ 
पुछा, तुम किसकी दुहितादहो ? किसकी नारीह? एेसे विषम स्थान 
मे तुम मकेली क्योहौ ? हाथी, सिह, वाघ भौर भसे-सूजर भादि जर्हा 
रहते है -पेसे स्थान में तुम अकेली क्यो आयी ? ॥४२।॥ शंकर की बात 
सुनकर पावती ने उसी क्षण कहा-- मँ कथा निवेदन करती ह, मन देकर 
सुने! सूुनिए महाशय, हिमालयकी कन्याहं । जबकि शंकर के 
लिए तपस्या कर रही हुं तो मुञ्चे किसका भय है ? ।४४।॥ देव शूलपाणि 
शंकर सुनकर हंसे- भामिनी, सुनो, शंकरतोवरके रूप मेँ तुम्हे मिल 
चुकेरह। वरके रूपमे अधिष्ठित होकर शिव ने स्वयं वरदान दिया। 
शिव अपने पूरको गये, देवी अपने भवने लौट जायी | ४५1 अभे 
चलकर शिवने ब्रह्मा से यह्‌ सव बताकर कहाकिमेरे कयंदहेतु भाप 
हिमालय के यहां जाइए । ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर ओर वरुण, पवन समेत 
आठ ऋषि भौर सभी देवता भिलकर, ॥ ४६॥ हिमालय के य्ह गये । 
हिमालय अन्तर्‌ मे हित हौ (स्वागत हेतु) निकले । उन्होने सबको 
वेठ्ने को आसन दिये, पादूय-अध्यं-नलदे हाथ जोड़ देवगणसे कुशल 
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बलेन, कि हेतु तोमा-सवा आगमन ! बड़ भाग्य मानि आनि सफल नीनन 
ब्रह्माये बलेन शिरि एतेक उत्तर \ शयुनिया हदला ब्रह्छा सानन्व-अन्तर ४८ 
बरह्मा बले, श्युन मोर कथार -प्रवन्ध । मोर भाद शिबे कर कन्पार सम्बन्ध 
निलम्बन ना कर देख वेला श्ुभक्षण ! अद्खीकारे तुष्ट होक यत दंवगण ` ४६ 
हिमालय बले, मोर जीवन सफल 1 महादेवे कस्या विवि वड भङ्धाल 
विनय बचने गिरि क्रे परिहार । शिबे कल्पा दिव आमि, कनु अद्खीक्ार १५० 
रचि सोम भोम. आर बुध वृहस्यति 1 शुक्त शनि रषु केतु नबग्रहु-पति 
पवे पौरो तपस्या करिल तपोडने। भवानी शङुःर विमा जाने ग्रहगणे १५१ 
्युभक्षणे ग्रहुगण हैया समवाय। केह विघ्न ना करिव गौरीर विभाय 
एत॒ बाकष्य हिमालय केला देवपाञ्ञे । बर एले विभा दिव लग्न तार किसे ५२ 
` अङ्गार कला निरि आपनार मुखे 1 देवगण ॥ गेला घर निज मनः सुखे 
कन्धा देखि देवगण कंला आगरुसार ! चिभुवने हरि ध्वनि जय जय फार ५३ 
, सब कथा कटे शिया शङ्कुरेर ठइ । विवाहैर आयोजन करह शिवाह 
` कालि विमा हवे तब, भलि मधिबासं । शङ्कुरेर सम्बन्ध ये गाल कृत्तिवासत ५४ 





पूछा ॥। ४७ ॥ कहा- प सबका आगमन किंस हेतु हु है? मै अपना 
बदा भाग्य मानता हू, ज मेरा जीवन सफल हो गया 1 जब पवेतराज 
हिमालय ने ब्रह्मा से एेसा कहा तो सुनकर ब्रह्मा का अन्तर्‌ आनन्दित हो 
उठा ॥४८।। ब्रह्मा ने कहा- मेरे कथन का तात्पयं सुनो, मेरे भाई शिवके 
साथ अपनी क्च्याका सम्पकंकरदो। विलम्बनं करो, समय कीः 
गभ घड़ी, लग्न आदि देखो। तुम्हारी स्वीकृति से देवगण तुष्ट 
हों।४९॥ हिमालयने कहा- मेरा जीवन सफलदहै। महादेव को 
कन्यादू, यहुतोब्डाही मंगलहै। विनय-वचनसे गिरि हिमालय ने 
उनके संशय का निवारण करते हुए कहा-- मँ भंगीकार करता हूं कि शिव 
को कन्या प्रदान करूगा 1 १५० ॥ जव गौरीने तपोवनमे तपध्याकी 
थी तो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु तथा नवग्रहों 
केस्वामी ने यह्‌ जान लियाथा कि भवानी ओर शंकर का विवाह 
होगा ॥१५९१।॥ शुभ लग्न में ग्रहूगणो ने मिलकर विचार कियाकि गौरी 
के विवाह मे कोई विध्न नहीं डालेगे। यह्‌ बात देवगणो से कहकर 
हिमालय ने कहा-- वर के आने पर विवाह कर दंगा, अब इसमे लग्न कौ 
षया बत है ? ॥५२।॥ नब गिरिराज ने जपने मुख से अंगीकार किथातो 
देवगण मन मेँ संतुष्ट हौ अपने-अपने निवास को चले गये । कन्या देखकर 
देवगण अगे बढ आये जौर्‌ तिभुवन मेँ उनकी हरि-ध्वनि भौर जय-जयकार, 
छागया॥ ५३॥ उन्होने सारी बातत जाकर शंकरसे कही- शिवजी, 
विवाहे का आयोजने कीजिए 1 आज अधिवास (विवाह का पहला दिन) 


है! कल विवाह अवश्य होगा । कत्तिवास शंकर के विवाहु-संध की 
यह्‌ कथा गाते हँ | १५४ ॥ । 


३५८ कृत्तिवासं रामायण 


शिबेर भधिवास-द्रव्य प्रेरण 

अधिवास द्रव्य सव॒ पाठान शङ्धुर । नारवेर सङ्खं दिला भीमा ये नफर 
अधिवास द्रव्य दिला कत शत भार । रसाल कलाल गुड नारिकेल बार भभ 
छदि दधि कला दिला पाट-पाटाम्बर । लेखा जोखा नाइ द्रव्य चलित विघ्तर 
अधिवास दव्य पाठा नारदेरे दिया) सव द्रव्य नियोजने भीमारे आनना दिया ५६ 
हिमालय धरे नारद याय आगु हये । पाच पचि याय भीमा सवद्रन्य लये 
आगु हये गेला नारद हिमालय घर । बाह्रिला हिमालय सानन्द भन्तर ५७ 
भारीर सङ्केते याय शिघेर नकर! मीमार्‌ पाष्ठु पाष्टु याय यत मनुचर 
सन्वेण कदली देखि आनन्दित मन । मृद्रा माद्भिः भाल द्रव्य करिल भक्षण ५८ 
भतेक सन्देश कला करिल आहार । खाल काठाल भासन सहसे भार 
खादते खादते प्ये याय हषं हैया । मरद्धा-्ब्धि खेये हाभ्सि पुरे, वालि दिया ५४ 
नवौ चक्षे वेखे यत॒ निरमल बालि । शुखना वालिते सव॒ पूरिलि पातिली 
शुना बालिते सव पातिल परिया । भार पा पाष्टु भीमा हला धाया १६० 
नारद बलेन, केन देरो एत क्षण! भौमा वले, माठे पाह मड़-वरिषण 

बड़ दुःख पनु भामि कषड़्-बरिषणे। पलाल मापारे एड़ि यत सारोगभणे १६१ 








शिव का चढ़ावे की सामग्री भेजना 


शिवने विवाहुके भगले दिन चडावेकी सारी वस्तुएुं मेजीं। 
नारदके साथ भीमादासकोभी मेज दिया । चदव की सामग्रियां कर 
सौ भारथी। उनम आम, कटहल, गुड, नारियल, ॥१५५॥ खेर, दही, 
केले, पाट भओौर पाटम्बर (रेशमी कपड़े) दिये । इतनी प्रचुर व्रस्तुएे 
भेजी जिनका लेखा-जोखा नहीं । नारद द्वारा .सारी वस्तुं भेजी, 
भीमाको अदेशदे सारी वस्तुएं सहेजीं 1 ५६९1 नारद अगि-सगे 
हिमाचयके घर चले, पीले-पीठे सारी सामभ्रिर्यां लिये भीमा चला। 
नारद आगे-भागे चलकर हिमालय के यहा पहुंचे । हिमालय अन्त मे भानन्दित 
होकर बाहर भाये ॥५७।। भारवाहकों के साथ शिव कादाष्षभीमा जाया, 
उसके पीछे-पीठे सारे अनुचर अये । संदेश ओौर केले देख उनके मन में बड़ा 
आनन्द ॒हृभा 1 संकोच छोड़कर उन सवने अच्छे द्रव्य खाये ॥ ५८॥ 
उन सबने प्रचुर संदेश भौर केले का भाहार किया । भाम-कटहल हजारों 
भार खाये! खाते-खातेवे हरषित हो मागं में निकल आये। आधा-आधा 
खाकररेतसे खाली हडियोंषरो भर दिया ॥५९॥ नदीके वक्ष पर 
जितनी नि्मेल रेत देखी, उस सूखी रेत से सभी पतीलियों को भर लिया, 
सूखी रेत से सारी पतीलियां भरकर, भारवाहुकों के पीष-पीषे भीमा दौड़ा 
आया ॥ १६० ॥ नारदे ने कहा- इतनी देर क्यों किया? भीमाने 
कहा-- मैदान मे तूफ़ान-वर्षा में पड़ गये । वस तूफ़ान-वर्षामे हमे बड़ादहीं 
कण्ट हुआ । हमे छोडकर सभी भारवाहक भाग गये ।॥ १६१1 हम 


उत्तरकाण्ड ३९६ 
तपोबन मध्ये आमि प्रवेसि धाया । सव भारी पलाल भार फलाइया 
नारद बलेन, कार्य्ये नार उपेक्षण  याहाते िबेर शय्यं हय सृक्नोभन ६२ 
नारद-बचने गिरिराजे नाहि हिला! जाङ्धि नाते टानाइल पाटेर छाड्ला 
षांदोया टाद्धाल ताहे सुकुता स्ालर ! आद्धिनार यामे बान्धा सोनार चादर ६३ 
मध्यखाने घट तार करिल स्थापन 1 मधिबास्त्रव्य सब नाल तखन 
शुषल धुति, शुक्ल पाटा अति परिपाटि । हति कुश वसे गिरि लये तान्न बाटि ६४ 
हेमन्त सङल्प करे वेला श्ुभक्षण । बेदध्वनि करे तबे यत मुनिगण 
ततक्षणे बाहिरिल गौरी चन्द्रमुखी । देवी के देखिया सव देव हैल सुखी ६१ 
हति पुष्प कंला देवी पला देबतार । गन्ध दिया कंला मुनि जय जयकार 
मदकल उच्चारि गन्ध दिला कन्या माथे । मद्धल-बिहितः कस्मं-सुतर चान्धे हाते ६६ 
हने शङ्कुः पराइला चार श्प देखि । कन्था के उठते तवे एल सब सवी 
मङ्कःल व्रव्य ल्या आसे सखिगण निलि । कन्या-अधिबास करे दिया हूलाहुलि ६७ 
मधिवास साद्धः हैल, सिद्ध सब काज । हेमन्ते मेलानि मागि चले सुनिरान ¦ 
एयोगणे भिष्टि दिते साद्धिल पातिली । पातिल-भितरे तबे देखे सब बालि ६८ 
हाँडीर भितरे बालि सव्बंलोक हाते । पाव्बंतीर अधिवास गाय कृत्तिबासे 


दौडकर तपोवन मे घृस गये । सभी भारवाहक भार फेककर भाग गये । 
नारद ने कहा- अपने कायं में उपेक्षा करनी नहीं चाहिए । पएेसाकरो 
लिससे शिव का कायं सुन्दर रूप से सम्पन्चहो।! ६२॥ नारद के वचनो 
, की अवहेलना गिरिराजने नहीं की। उन्होने गनिम पाट का मण्डपं 
बनवाया ।. उसमें चंदोवा लगाया, जिसमे मोतियों की क्षालर लगी थी। 
भंगन के खम्भोंमे सोने के चदृदर मदेथे। ६३॥ उसके वीचमें घट 
स्थापना की! ओर तव वहं चढ़ावे की चीजे मंगवायी | वेत घोती, 
श्वेत पाटम्बर बड़े ही सुन्दरदढंग से पहनकर हाथमे कुश ओर तनि की 
कटोरी लिये गिरि हिमालय बैठे । ६४ ॥ शुभक्षणमें हेमन्तने संकल्प 
किया, सारे मूनियों ने वैदमंत्रों की ध्वनि की! उसी क्षण चन्द्रमुखी गौरी 
बाहर आयी । देवी को देख सभी देवता सुखी हृए ॥६५।॥ हाथों मे फूल 
ले देवी ने देवताओं की पूजा की। गंध-धृप लगाकर मुनियों ने जय-जयकार 
किया । ` मंगल-उच्चारण के साथ कन्याके सिर पर सुगन्धित द्रव्य दिया 
तथा हाथमे मंगल विहित क्मं-सुत्र बध दिया ॥ ६६॥ इसके पश््रात्‌ 
सुन्दर रूप देख शंख इी चूडया पहनायीं । तब कन्या कोउठानलेजाने के 
लिए सारी सि्यां आयीं ¡ सिया मिलकर मंगल-द्व्य ले बायी, 
उलुध्वनि (मुह से आवाज) कर कन्या, का चढ़ावा दिया ॥ ६७ ॥ 
चढ़ावा समाप्त हुमा, सारे कायं सिद्धहोगये। दहैमन्तसे विदा मागि 
मुनिराज नारद चल पड़े। वर्ह आयी हई महिलाभों को मिठाइयां देने 
के लिएजैसेही पतीलिर्यां तोड़ीतो पत्तीलियों के अन्दर सारी-की-सारी 
रेत ही देखी । १६८॥ पतीलियोके भंदररेत ही देखकर सब लोग 
हसने लगे । पावती के विवाह के चढ़ावे की कथा कृत्तिवास गा रहै हैँ । 


` ४० कृत्तिवासं रामायण 


कुटुम्ब समागम मो वरानुगमन 


प्रभात हृल रात्रि प्रत्यूष विहाने। वेशे देशे पाठाहल कुटुम्ब जानने दय 
चारिदिके शिरिगणे दिला आमन्त्रण 1 आनन्दित देवगण ए तिनि भवन 
आजि पवि कालि एसः ना कर विलम्ब! चारि दिके धेये भान सकल कुटुम्ब १७० 
सनाके जानान देह गृहु-व्यवहार। ञामन्वरण पेते सवे "हवे अगुसार 
उद्य गो भस्तगिरि एल इहजन। नीलगिरि मपमङ्धः एल नारायण १७१ 
भात्िल अजय-पुव कलिङद्धः केषरी । ्डदास धरस्मदास सहीदास्त भिरि 
विन्द॒ मेघ एल आर कलाश शिखर । शरासन ओ मज्जन पर्व्वत श्रौघर ७१ 
बद्धमान कुमुद्ान से गन्धमादन } ऋष्यमूक-गिरि आर मलय चन्दन 
त्िक्षूट पर्व्वेत एल मार हिमक्ट । चच्द्रकूट वज्रकूट एल सु्यक्ट ७३ 
धवल गो गोवद्धन वराह वास्त । वक्षन्त श्रीमन्त एल सेनाक-पव्वत 


त्रिभूवनेर निरिगण हल भागुसार 1 पर्व॑त चलिते हैल संसार अधार ७४ 


मादल पर्वत सव॒ परम हरिषे वुक्लिया मापन कायं सुमेदना आसे 
सहला मेनका भार हेमन्त नन्दन । सुमेर फे आने शिया करिया - यतन ७५ 
सुमेर हेमन्त पव कल नमस्कार 1 वतिते भासन विल, कल पुरस्कार 
मनोगासी गिरिगण धरि मुनिवेश । विचित्र नगरे धरे फरिल प्रवेश ७६ 


| 





कुटुम्बी जनों का समागम गौर्‌ वारातकी यात्रा 


रात वीती, प्रत्युषहोते ही हिमालयने कुटुम्बी जनोंको सूचना 
देने हेतु देश-देश मेँ दूत भेजे ॥ १६९ ॥ चारों ओरके पवेतों को बा्मत्रेण 
भेजा । देवगण तीनों भृवनों मे आनन्दित हो उठे। हिमालय ने कहा- 
आज जाकर कल ही लौट आना, विलम्बन करो, वेगशसे जाकर सभी 
कुटुम्बी जनों कोले आभो ।। १७० ॥ सवकरो घर-परिवार का व्यवहार 
सूचित करना, भामंबण पाने पर सभी भगे भा्येगे । उदय गौर अस्तगिरि 
दोनों भाये। नीलभिरि, मयभंग, नारायण भी आये ॥१७१॥ अजय- 
मुख, कलिग-केसरी भये ! इ्रदास, धर्मदास, महीदास गिरि मये। 
विन्दुमेव भौर कलास शिखर, शरासन, यंजन पर्व॑त, . श्रीधर धये । ७२ ॥ 
वधमान, कुमुद्वान्‌, गन्धमादन, ऋष्यमूक पर्व॑त मौर मलयचन्दन, तिकूट 
पर्वत भौर हेमकूट पवेत माये । चन््रकूट, वज्रकूट, सूर्य॑कूट भी आये ।७३॥ 
धवल, गोवधेन, वराह, वसन्त श्रीमन्त, मैनाक पवत भीभये। तिभूवन 
पर्वत अगे वहे, पवतो के चलते संसार अंघेराहो गया || ७४। परम 
हषं से पदंतगण आये । अपना कर्तंन्य स्मरण कर केवल सुमेर नहीं 
आया। मेनक्रा गौर हेमन्तनन्दन अगे वड़े ओौरसुमेरुको बड़ेयत्नतेने 
अये। ७५॥ सुमेरुने हिमवन्तके चरणोंमें प्रणाम किया, हिमालयने 
उसे वेठने का आसन दे सम्मानित किया सनोगामी पवेत-गण मूनि-वेश 
ध्रारण कर विचित्र नगरों गौर घरों प्रवेश किया ७६॥ बैठने -को 
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चलिते भासन दिल पाद्य . अघ्यं लल । स्नान पान करि सवे हृल शीतल 

नाद्य पीत वेलि शुनि अति कुतरुहल ! केह वेद पड़, केह पद्ये मद्ल ७७. 
लाना श्चुः नाद्य गीत हिमालय धरे । परम मानन्दं लोक मापना ासरे 

गिरिराभ-घरे बाजे ` यतेक वाजन । हया मष्टारङ्धे जि यत दंबगण ७८ 
गद्धारे आनिते मेला सुमन्तेर धरे । रन्धन करिति गङ्धा देबे भोजन करे `; 
गङ्धारे नक्षया याने, यतन करिया! रन्धन करिनि गङ्धा राहु आनिया ७ 
देबेर बश्नन मामि नाहि करि बान! शङ्खके थाकिते वेला मान मोर स्थान 
एतेक श्ुनिया हर बलेन बचन । रन्धन करिलि ग्धा देवेश भोजन 
रन्धन , भोजने खेला हैल मबसान । करुणा-आधार हर गद्धन लये यान 
समन्त क्रोधित दि वेला अवसान 1 ग्धः लये गेला हर सुमन्तेर स्यान १८१ 
द्धा देखि सुमन्त रहेन कोपः मने \, एतेक बिलम्ब तोर हैल कि कारणे 

तोर रूप देखे यत देवैर . समाज । देबेर रन्धनो हैते ना बात्तिलि लाज ८२ 
किमते देवता देर करिलि रन्धन! तौर रूप यौवन देखिल देविगण 

केह बा . देखिलं सोर सुन्दर बदन । केह बा देखिल तोर युगल नयन ८३ 
ञ्च दिते नेलि तुह योर यार पाश 1 से सवं देवे करे तोरे मभिलाष 
मपविन्ना तुहकेन एलि भोर स्थान । स्वगौरबे पाह, नहे पावि पमान ८४ 


भासन दिया, पा्-ध्ये-नल दिया, स्नान-पान कर सभी शीतलं हुए । 
नाट्थ-गीत देख-सुनकर सवक बड़ा कुतूहल हुमा । कोई वेदे पठता था, 
कोई मंगलाचार करता था।॥ ७७ ॥ हिमालयके य्ह नाना प्रकारके 
गीत-मंगल-नाट्य आदि होरहैथे। परम मानन्दं से लोग भात्म- 
विस्मृत हो गथेथे। , गिरिराज के यहां सभी प्रकारके बाजे बज रहैये, 
वहां सभी देवगण बड़े जनन्दंमेथे। ७८ ।॥ शिव सुमन्तके यहांसे 
गंगा को लाने गये, क्योकि गंगाके रसोई बनने परही देवगण भोजन 
करंगे। “गंगाकोयत्नसेले जाभो, रसोई बनाने के बाद गंगा को यहाँ 
रख जाना ।1 ७९ ॥ देवता के वचन मै अमान्य नहीं करता, पर सुरज 
बने के पहले ही गंगा को यहाँ पहुंचा जाना 1“ यह्‌ सुनकर शिव ने 
कहा-- गंगाके रसोई बनाने पर ही देवगण भोजन करेगे । १८०॥ 
रसोई बनाते, भोजन करते सुरज इव गया । करणाधार शिव गंगा को 
पहुंचाने गये । सुरज इडब गया देख सुमन्त क्रोधित हो गया । तभी गंगा 
कोले शिव सुमन्तं के यहाँ पहुंचे ॥ १८१॥ गंगा को देख समन्त मनमें 
क्रोधितो रहा। तुक्षे इतना विलम्ब किसलिए हुभा ? समूचे देवे 
समाजनेतेरारूप देखा । ` देवों की रसोई बनानेवाली बनते तुक्षे लज्जां 
नहीं भायी ?। ०८२॥ किसतरह से तूने देवताओं की रसोई वनाई, 
तेरा रूप-यौवन देवोंनेदेखवा । किसीनेतेरा सुन्दर बदन देखा, किसी 
ने तेरे युगल-नयन देखे । ८३ ।॥ तु अन्न देने जिसके पास गयीरहै, उसी 
नेतुञ्ञे पाने की कामना कर लीद! री अपवित्रा, तु मेरे यहां श्यो 
मायौ ? अपने गौरव को वचाकर चली जा, नहीं तो अपमान होगा ॥ तभा 
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कोद मुनि करिल से शद्धरे वण्नन ! हासिया चद्धारे सिरे धरे विलोचन 
महदेव-रिरे रहे गद्धा गोरसाइनी । गद्धारे धरिया शिरे हसे दुलपाणि ५ 
सण्वाद्धि विभूति शोने षद्धा सोमे शिरे! गलति वासुकतो लार, पाते शशधर 
कष्नो यकेन गदा महारेव-रिरे । कतो वा व्रह्या-कमण्डतुर सिरे ८६ 
स्वरं हैते गदभ से भासिता मत्यलोके 1 गद्धार महिमा लोक लाने दुःख शोके 
धत क्रु पाप लोक करे महीतले । सर्व्वं षाप हरे स्नान कते गङ्धा जले ८७ 
महादेव भधिवाप्त कराय देवगण । ब्रह्मार वश्चने वेते देव नारायण ` 
प्रातःकाले देवलोके सामन्त्रण फरि । स्नान-सन्ध्या-नान्दीभुच्च कंसा त्रिपुरारि चप 
नाम करि पयेश्चि्ता श््धन-शालाते | देवगण एक छह वेते भोभनेते 
मधुर अभरत तुल्य गद्धयर रन्धन) मष्टासुखं देवलोक करिला भोमन म 
पानान्दे वाजे सेया विविध वाक्न | नाना वेशे नाचे त्था यत देवगन 
करेन शिवेश वेण निजे नारायण । सुवर्णं किरीट शिरे वाहते कङ्ुण १६० 
ललाटे शोभित चन्द्र शिरे सुरेश्वरी 1 बषपृष्ठे चापि तवे चते न्िपुरारि 
शामहुस रये घापि चते प्रजापति । एेराघते चापिपा चलिला सुरपति १६१ 
मकरे वदेण घडे, भहिपे शमन । छागले चदन अग्नि हिरणे पवन 
शद्रे टिया ते निजे नारायण ।येयार वाहने चडि चले देबशण र्‌ 


मुनिने क्रोधितदहौगंगाका परित्याग करदिया। तवशिवे ने हुंसकर 
गंगाकोसिरपरधारण कर लिया) गगादेवी महादेव कै सिर पर 
रहीं। गंगा को मस्तक पर धारण कर शिव हंसने लगे ॥ ८५॥ उनके 
सर्वाग में विभूति, सिर पर गंगा, गन्तेमे वासुकी नाग, कपाल पर चन्द्रमा 
सुणोभितये। गंगा कभी शिवके मस्तक पर रहती, कभी ब्रह्मा के 
कमण्डलमें रहती ।! ०८६॥ स्वगसे गंगा मर्त्यलोके मायी, गंगा 
की महिमा सारा लोक दुःख-शोकमें जनता) संसारमें लोग 
जितना पाप करते रह, गंगाजल में स्नान करने पर गंगा सभी पापहुरण कर 
सेतीरहै 1 ८७ ॥ महादेव को देवताबोंने विवाह की पहली रात का 
कार्यक्रम कराया । ब्रह्मा के कहने पर देव-नारायण बैठे) प्रातःकालमे 
देवताभों को भमामंतित कर त्निपुरारि ने स्नान-संध्या नांदीमूख श्राद्ध 
किया ८८ स्नान करवे रसोर्ई्घरमें गये) देवगण एक स्थान 
मे भोजन करने कंठे! गंगा की रसोई मधुर भमृत-तुल्य थी। महा- 
सुख से, देवोंने भाजन किया | ८९॥ वर्हानानाष्ंदोंसे विविध वादय 
जनने लगे) सभो देवगण वर्ह अनेक वेश धारण कर नाचने लगे। 
स्वयं नारायण शिव को सजनिलगे। उनके सिर पर स्वणैकिरीट, बाह 
मे ककण, ललाट पर चन्र, सिर पर गंगा शोभित हृए । वृषभ पर आरूढ 
हो तिपुरारि चले! प्रजापति ब्रह्मा राल्हंसो के रथ पर चद़ चले, एेरावत 
पर चदुकर सुरपति इन्दर चले । १९०-१९१ ॥ वरुण सकर पर, यमराज 
ससे पर, अग्नि करे पर, पवन हिरन पर चदुकर चले। स्वयं नारायण 
गर पर चकर चले 1! इस प्रकार मपने-मपने वाहनों पर चढ़ देवगण 
चले 1 ९२॥ सन्यासी, योगवनल से सिद्ध तपस्वी, ब्रह्मचारी, निराहारी 
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सरन्थासी तपस्वी हरा सिद्ध योगजे । ब्रह्मचारी निर्ारौ चलिला सकले 
स्न्वा्रि नारद -यान कलह लइया ) फन्वलि घधोकड़ सात काते करिया ४३ 
नारदे देखिय। हरषित हिमाचल  हररिष वदते पठे रतताहार पुश्षस 
मागुमासे नारदेर कम्बलि धोकडि। यया बे शङ्ुरेर श्व्युर शाशुडो ४ 
देद्िया तोमार कन्या लागे बड़ व्यथा ! सावधान हये ज्युन जामातार्‌ कथा 
घरे भात नाहि तार, चले नाहि षड्‌ 1 शुहते नाहिक शय्या परिते कापड्‌ षष 
अमङ्कल चिता भस्म लेपे सन्बं गाय । गलेते हाडेर साला सापिनी फोपाय 
ब्िनवने मग्नि उवते शिरे शोभेगाद्धः । उलङ्धः उन्मत्त, खाय धुतुरा मो षाद्धः .४६ 
धरेर नफर नन्दी, काल भीमा भाया । घरे घरे धुरे तारा भतेर लागिया 
घरे धरे मति केबा आनये तण्डुल । रन्धनेर काले सब हयत बकुल ` ६७ 
बलदे सिया घरे यबे भीमा मसे! बद्धक तण्डुल सेद निजेखेये वसे 

एत शुनि मेनका स्वामीके पाड गालि । कोपे गिरिराज धरे मेनका चलि द 
सात पाच वश विश करे मारानारि। केवा कारे मारे, नारददेय दिट्कारी ` 
ारद बलेन केन कैर मारामारि)ए तिन भुवने राजा देव च्रिपुरारि ४8 
कोन्‌-गना बुक्ने बल महारेव-काज ! महाघनी महादेव देवर समाज 
कन्दलि घुचाये नारद गेला वेब-पाश । र्विला उत्तरकाण्ड कवि कृत्तिबास २०० 


सभी चले सबसे अगे कलस ले, कन्दलि धोकड़ी के संग नारद 
चले ॥ ९३॥ नारद को देख हिमालय हषित हुभा। हित बदनसे 
उनका कुशल पृछा । नारद की कन्दलि धोकड़ी आगे आये, जसे शिव के 
वे ससुर-सास हों ।। ९४॥ कहा, तुम्हारी कन्या को देख हमे बड़ी वेदना 
हो रही है, तुम अपने जमाई की कथा सावधानहौसुनो। उसके" घरमें 
न भात है, न उसकेछतपर फूसदै,न सोने का विस्तरहै, न पहनने को 
कपड़ा ॥। ९५॥ वहु अमंगल चिता-भस्म सारे शरीरमे लगातादहै। 
गले मे हड्डियों कौ माला भौर एुफकारती सापिने हँ । उसके त्रिनयन में 
अभग्ि जलतीदहैः सिरपर नदी शोभितदहै, वह नंगा, उन्मत्तैः धतूरा 
भौर र्भाग खातादहै।॥ ९६1 उसके घर के सेवकं नन्दी गौर काल भीमा 
भाई भातके लिए घर-घर घूमा करतेहैँ। घर-घर से कहकर कोई चावल 
ले आते ह! रसोई बनाते समय सब व्याकुल हो जाति हँ । ९७॥ जब 
बेल को चराकेर भीमा घर अआताहै तो आधा चावल वह्‌ स्वयंखा 
जाता दहै। यह सुनकर मेनका पति को गालि्यांदेने लगीं। क्रोध से 
गिरिराज ने मेनका के बाल पकड़ लिये। ९८॥ सात-्पाच, दस-बीस 
 क्षगड़ा करते हुए मारपीट करने लगे। एक-दूसरे को मारने ' लगे । 
नारद ठठोली करने लगे! नारद ने कहा- क्यो मारपीट कर रहो? 
देव त्रिपुरारी इन तीनों भृवनों के राजाह । ९९॥ महादेव का कार्यं 
भला कोन समक्ष सकता? देवों के समाज में महादेव महाधनी ह। 
उनका श्षगडा छुड़ाकर नारद देवो के पास गये । कवि कृत्तिवास ने इस 
उत्तरकाण्डकी रवनाकीदहै।! २०० । 


४४ कृत्तिवास रामायणं 


ह र-गौ रीर विवाह 


समस्त वेबता गेला हिमालय-घर 1. वहिरिला गिरिशान देविया ममर 
बर पहि रहिला यतेक देवगण । वस्तिते आसन दिल करिया वरण २०१ 
दधि दुग्ध गद्धानल मगर चस्दन । गृणा नारिकेल विल उत्तम वसन 

वरेर वरण कल बेला श्युमक्षणे। चारि विके वेवध्वति चुनि" घने-घने २ 
अरेरे बरिया हिमालय भेला घर) आला कन्यार माता वेद्धिवरि वर 

बरार गेला ते मद्धल सज्जा लया! मोहित ह्ला राणी वरेरे देखिया ३ 
चाये दधि दिल आर शिरे इर्व्वा-वान । मायाय निखा फले शत शत पान 

दु श्क्षृठाके राणी हह साया करि । तखन नारद मनि दिला टिटकारी ४ 
'लाजे पलाय गिरिर क्षियारि बौयारि । हृडाहुडि करि याय हाति करि क्षारि 
एतेक देखिया तवे कोपे नारायण । ज्ञाट कन्था जान वहि याय शुपक्षण 
करेन वरेर वेश यत देवगण! आवपनार मूत्त धरे. देव त्रिलोचन . 
चिभृवन मोहितेन देव-तिपुरारि । पाव्वतीर वेश करे देवतार नारौ ६ 
च्निभुवन मोहितेन, स्पे विघ्याधरौ। रूपे आलोकित कल सकल नगरी 

"बबन रताहार लिनि पूर्ण-चन्व्रः कला! पान्वेती बाहिर टैला हति पुष्पमाला ७ 


हर-गौरी का विवाह 


सारे देवता हिमालय के यहाँ गये । देवताओं को देखकर हिमालय 

बाहर निकल आये । सभी देवता दुलहे शिव को. घेरे रहै। उनकी 
मगवानी कर वैठने का आसन दिया ॥ २०१॥ दही, दूध, गंगाजल, अगरु, 
चन्दन, सुपारी, नारियल, उत्तम वस्त्र आदि व्ि। .-द्युभक्षण लग्न दे 
कर वरकरा वरणं क्िया। चारों ओर बार-बार वेदध्वनि सुनाईदे 
रहीधी॥२॥ वरकरा वरण कर हिमालय घर गये, तव कन्याकी 
मां वर को देखने ञयी। मांगलिक वस्तुएँ लेकर वहु वर के 
` पास गयी। वर को देख रानी मोहित हौ गयी ॥३। उसके वर शिवके 
चरणो पर दही मौर सिर पर्‌ दूब ओर धान दिया । सिर पर घुमा-धुमाकर 
सेकड़ों पान फेके । रानी सिर ज्लुकाये मावे बन्द करिएथीं। तव नारद 
मूनिने ठ्ठोली की॥४॥ .लज्जासे गिरिराज की -बहूु-बेदियां भाग 
चलीं। हाथोमे सुराही लियेवे हृडबड़ाती भागीं! यह्‌ देख नारायण 
क्रोधित हो उठे। कहा शुभक्षण निकला जा रहाहै, शीघ्रकन्याकोले 
आमो ।॥५॥ सभी देवताओंने वर कावेश धारण कर लिया भौर देव 
विलोचन शिव ने अपना रूप धारण क्या। देव न्िपुरारि ने तीनों लोकों 
को मोहित कर लिया। देवतार्भो की नारियों ने पावती का. वेश.धारण 
किया ॥ ६॥ विचाधरियों ने अपने रूप से च्विभुवन मोहित कर लिया । 
जपते सूपो से सारी नगरीको आलोकित कर दिया। उनके मुखमंडल 
को पराजित कर पूणंचन्द्र-कला पावती अपने हाथमे पुष्पमाला लेकर 
बाहूर निकली । ७।॥ गंगादेवौ जटा में छिप गयी, शिव के मकुट पर 
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-भटाति लुक्षाल देवी शद्धा गोरसांहनी । मुकुट उपर शोभे फाल धृजद्धितो 
ललटेते शोभे चन्द्र भस्म सव्वं गाय । हर्यते हाड साला नागिनी ,फोपाव ८ 
वाते सुकाइल साप, निसिल गुनि । हूरेर निकट गेला मापि भवानी 

शिरे परिजात माला मधु पयि अलि । विश्वकर्मा योगादइल अशोकेर डति 
शप्त सागरेर नल योगाहल मानि । ज्ुमक्षणे हैल हर -गौरीर नसिलनि 
ुन्युभिर . बाद्य. बाजे पधुताल शुनि । सुवेदो नाच्ये तथा इन्दर नाचुनि २१० 
कन्था लुकाडल निपा अन्धकार घरे । कन्यारे आनिते हर दडाल दारे 
डानिहाति करे देनो कङ्कुणेर वनि ! हाते घरि फन्या मने देन शुलपानि २११ 
.कर्या लये . वैसे हर मण्डयेते आसि । चारिदिक्े बड्लि सकल देव ऋषि 
चारिदिके वैसे देब छाड्या विमान! नानादान दिया भिरि कल कम्धादान, १२ 
“मुनि स्व वेद पड़ प्रफूल्ल बदन) गन्धं पुष्प ञघ्यं विल आर ये काञ्चन 

मन्त्र पडि करे गिरि कन्या समपंण 1 सव्वेकाल करो कन्या ` रक्षण-पोषण १३ 
जोड हाते बलि श्युन यत्त देवगण । जामार कन्याय रक्षाकण्रो सर्न्वंक्षण ` 
ए बोल श्युनिया हासे : नह्या-नारायण । तव क्षिके बल स्वे करिते पालन १४ 
कुशण्डिका लाज होम फल सावधाने । नानादान करे सब देव' विद्यमाने 





क्राल भूजंगिनी शोभित होने लगी । उनके ललाट पर चन्द्रमा शोभित 
था, समूचे शरीर पर भस्म लगीथी। उनकी छाती पर हड्द्यों की 
माला थी ओर नागिन फुफकार रहीथी।॥८॥ आतंक से सापि छिपगये, 
भग्नि बुञ्च गयी। तव स्वयं भवानी शिव के समीप गयी! उनके सिर 
पर पारिजात की माला थी, जिसका मधु भोरेषपीरहैथे। विश्वकर्मा 
ने मशोककीडालीलादी।।९॥ सात सागरोका जल लाया गया ओर 
शुभ लगनमे हर-गौरी का मिलन हुभा। दुन्दुभि का वाद्‌थ बजने लगा, 
मधुर ताल गंज उठी, सुन्दर वेशधाररिणी इन्द्र नतेकिर्यां वरहा गने 
लगीं ।॥ २१० ॥ कन्या अंधेरे घरमेनजाच्िपी। कन्याको लने हतु 
शिवदहवार परजा खड़े हुएु। देवी के दाहिनी हाथमे ककण की ध्वनिहौ 
रहीथी। देव ुलपाणि हाथ पकड कन्याको ले अये ॥२११॥ कन्या 
कौ लेकर शिव मंडपमेंञवबैठे। सभी देवो, ऋषियोंते उन्हँं चारों 
ओरसे घेर लिया; अपने विमान को छोड वह आ बैठ गये। अनेक प्रकार 
के दान देकर गिरि हिमालय ने कन्यादान किया} १२।॥ प्रसन्नवदन 
सारे मनि वेद पढरहैथे।! हिमालय ने सुगंधित द्रव्य, अघ्यं ओर चन्दन 
दिये । मंत्रपाठ करते हुए भिरिने कन्या-दान किया। कहा, चिरकाल 
कन्याका रक्षण-पोषण करं | १३॥। हाथ जोड़कर कहता ह, देवगण 
सुने, सर्वेक्षण मे हमारौ कन्या कौ रक्षा किया करे । यह वचन सुनकर 
ब्रह्मा-नारायण हंस पड़े। कहा, अपनी बेटी से कहो कि वहू सवका पासन 
करती रहे ॥ १४ ॥ कुशणिका धान का लावा को सावधानीसे होम 
क्या। सभी देवोंके सम्मुख नाना प्रकारके दान किये) सास-सदमुर 
दोनों ते अनुमान लगाकर सवको विविध पकवान बौर पान-घुपारी 


४९६ कुतिवासत राभायम 


श्वञचुर शाशुडी दोहे करि मनुमात 1 बिविध पक्वान्न दिल मार गुजायान १५ 
माना रद्धं देके लोक नृत्य भार गीत) गाइल उत्तरकाण्ड पलिया पण्डित 


भीमार भोजन 


महादेवी वले, राजा तुमि भने पाह ! क्वि-शामाता भोले मरे भोमन कराह १६ 
लामाता लज्जित हय शा्ुडी देखिया 1 एक वारे देहु भत्त-व्यञ्जन भानिया 
स्वर्णं याल घुचाह्‌ परस-पात-पात । पायस-पिष्टक सह काहे देह भात १७ 
दधि दुग्ध धुत विते ना करिह हेला। धना वत्तं दुग्ध वेह मत्तंमान कला 
जल लये दहने. कल पञ्च प्रासी । हरेर निकट तवे वसे देव-ऋवि १८ 
भोजन करेन देव-ऋषवि जिपुरारि । हरेर निकटे वसिलेत देवी गौरी 
हैटे देय गोमय उपरे माल्पना। दुह पञ्ञे करिल ये सुतार मेलना पदै 
कतेक भोनन कला देव द्िलोचन । नारद वले, छोंया गेछठ, ना कर भोनन . 
आहपना देखये भीमा विल नखरे । सुता गाछ देश्ये वले, देख परतेख २२० 
देव-देवी छोया पडि फेला मामन । पाते याहालछिल भीमा करिल घोलन 
एक स्थान हैल दोहे करि माचमन । महासुख भीमा तवे करिल भोजन २२१ 
घव भात खेये भीमा पेटे देय हात । हासि भीमा वले आन पिठा मार भात 
राणी वलते, तोर पेटे लागिल जागुनि ! भीमार पाते मानि दिल हाडीर फलानि २२ 


दी॥ १५॥ सारे लोकों के निवासी नाना रंग-रंगीले नत्य-गीत देव 
रहे थे, पुलिया के पंडित (कृतिवास) ने यह्‌ उत्तरकाण्ड गाया है। 


(शिव-सेवक) भीम का भोजन 


महादेवी ने कहा, राजा जप आगे जाइये 1 वेटी जमाई भूवे है, उन्हे 
भोजन कराद्ये। १६॥ सासको देखकर जमाई लजाया करते हैँ। 
उन्हँं एकही बारमें भात भौरव्यंजनलादो। सोने की थालिर्यां हटाकर 
पत्तो पर परोसो। पायस (खीर), पीठे समेत उसी पर भात भी 
दो १७॥ दही, दूध, घीदेनेमेकमीन करना गाढ़ा जमाया दूध 
ओौर मरत्तवान केलादेना। जल लेकर दोनों ने पंच-ग्रासी की, तव शिव 
के पास देव-ऋषिगण वंठे ।॥ १८ ॥ देवि त्रिपुरारि भोजन करने लगे । 
शिव के समीप देवी गौरी बंठी नीचे गोवर डालकर उसके ऊपर अल्पना 
वनायी। दोनों भोर सूतका घेरा वना दिया ॥ १९॥ देव च्रिलोचन 
ने कुछ भोजन किया, तभी नारदने कहा-भापष््‌ गये, भोजनन करे। 
भीमा ने अल्पना दिखाकर नाखूनसे रेखा बना दी । प्त दिखाकर कहा, 
्रव्यक्ष खूपसे देले ॥ २२० ॥ देव देवी सबने दए जाकर उठ गये 
जर आचमन किया । इसके पश्चात जो कुछ बचा सबकुछ भीमाने 
खाया ॥२२१॥ सारा भात खाकर भीमाने पेट पर हाथ रखा। 
हंसकर भोमाने कहा, पीठा गौर भातले जागो रानीनै कहा तेरे षेट 
ध साग लगी है। भीमा कौ पत्तलपर सारी हाँड्यां लाकर रघ 
दो ॥२२॥ जला भात यौर चावलकी खुद्दी शरूसीभीदी। कोई 
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पोडा भात दिल मार दिल खर कडा) केह भाति मोमाक मारे साटार मृडा 
श्ुनिषा भीमार कथा सपमादण्ड हासे । गाइल, उत्तरकाण्ड कनि कृत्तिवासे २३ 


हर गौरीर कलास गमन 

पुष्प शय्या करिलिक गन्धे ममोहुर ! सोनार चौखण्डी ताहे निस्माल बासतर | 

पाड़ल सोनार खाट नेतेर ये तलौ! एयो सव मिलि दिल युम हृलाहृलि - २४ 
चारिदिके रत्न दीप नारीगण-मेला। बरेर मोटन सरूप रणी नेहार्लाः ' ` 
शुष्ण सोनार खटे देव पञयुपत्ि ! सोनार प्रदीपे उ्वले धुतपुणे-वाति २५. 
स्तात-सर्ध्या केला हर प्रत्युष-बिहानि । देवगणे लग्ये हर बसल देयाने >` 
ब्रह्मा बले, गिरिरान रेहत मेलानि । छाया मण्डपेते गिया वसे शूलपाणि २६ 
नानारत्न नानाधन दिला न्यबहार । देवगण प्रेगिरि मागे परिहार :: 
नदधिला सकल देव परम भानन्दे। गौरी के फरिया कोते राजराणो कन्दे २७ 
बरृषेते चापिया तबे चले श्ुलपाणि। सिह बडि चले देवी भपुनि भवानी 
पश्य हरषे जले धत देव गण । आपन बाहून चड़ चले शन्बजन २८ 
ब्रह्मा बिष्णु चलिलेन, चते पुर्दर ! महेशे मेलानि मागि स्वे गेला धर , ; 
निन गण लव्ये हरि गेला निज पुरौ । नानारङ्कं गेला हर कलास नगरी र 
पत सोक सिल सदुः दितेर मेलानि ) घरेर सेवक भीमा डके युलपाणि 


कोई माकर भीमाकोक्ाड्‌ूके हत्येसे मारेलगे। भीमा कौ कथाः 
सुनकर सभाके लोग हंसने लगे । ' कवि कृत्तिवास ने यह उत्तरकांड गाया 
है ॥ २३॥ । | । १ 


हर-गौरी का कैलास-गमन 


वहां मनोहर सुगन्ध वाली पुष्प-सज्जञाकी गयी। सोने की चारपाई 
थी, उससे कोहबर बनाया गया ॥ २४॥ चारों गोर रत्नोंके दीपजल रहै 
थे, नारियों कामेलालगाहुञजाथा। रानीने दृह्है का मोहक रूप देखा |. 
देव परुपति सोने कौ चारपाईपर सोये। सोनेके घी भरे दीये में वत्ती 
जल रहीथी।॥२५॥ सबेरा. होने परपौ फटनेके पहुलेही शिवने 
स्तान-संध्या क्रिये । देवों के साथ शिव जनवासेमें बैठे। ब्रह्मान कहा: 
गिरिराज, हमे विदादो। छाया-मंडप में जाकर शिव बैठे।-२६।। 
उनके व्यवहार अनुसार नाना रत्न, नाना धन प्रदान किया.। देवताभोँके. 
सामने गिरिराज ने क्षमा-याचनाकी। सभी देव परम आनन्द से चल पड़! 
गौरी.को गोदमें लिये राजरानी रोने लगी ॥ २७॥ वृषभ प्रर सवार 
हो शूलपाणि शिव चले ओर सिह षर सवार हो स्वयं भवानी. चली-। 
सभी देवगण परम हषं से चले सभी अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर 
चले ॥ २८॥ ब्रह्मा, - विष्णु, इन्द्र चले। सब देवगण महेश-से निदा 
लेकर अपने-अपने निवास को गये । हरि अपने वाहन समेत अपनी "पुरी 
को चले। अनेक प्रकारके रंग-रास.करते दृए शिव कौलास नगर. 
गये ।[ २९॥ साथ जितने लोग ये सबक्रो विदादेदी ओौर गपने घरक 


म~ कृत्तिवासं रामायण 


गोष वते भीमा नाहल धाद्या । क्षघाय रौर दहे, थाद्य मान शिया २३० 
गौरी के ल्या हर सुखे करे वासर । गाईइल उत्तरकाण्ड फवि कृत्तिवासं , 


लद्ापुरी निम्माणि 

अगस्त्य वलेन, राम वाक्ये देव-मन । सवाके विदाय दिला देव-त्रिलोच्चन २३१ 
भवानी-पहित गृहे रहै पञ्चानन ! हस्य-परिहासे सवा अनन्द मगन 

हा श्युन हिमन्वेर गृहैर काहिनी । वसिला हेमन्त गिरिमोमेनका रणो ३२. 
हेन काले निरिगण मागिला मेलानि । रहिते पव्वतगणेवले श्रिय वाणी 

स्नान-सन्ध्या फरि सवे करहं भोजन । तवेत तोमरा . सवे करिह गमन ३३ 
स्नान-सन्ध्या कंल सवे भागीरथी जले । एक ठाति हल सचे. सोजमेर काते 
सुबर्णेर लते मन्न दिला परिपाटि । सारि'दिया बस्िला पर्वत तिन कोटि ३४ 
बसिला सुमे मध्ये करते भोजन 1 भद्रे ` याक्िया ताहा रेष्लि पवन ` 
घम्वत्तं माबत्तं द्रौण नार ये पुष्कर \ चारि मेघे हुरकरिया अने पुरन्दर ३५ 
भगे वायु, मास्ते इन्द्र, पि जलेश्वर । श्षड्-वरिषण करे सुमेर उपर 
सुमेर काञ्जल श्पुंग शतेक योजनं} माद्धिपा दिलिन श्टुंग देवता पवन ` ३६ 


सेवक भीमा को शिवने पुकारा) अपने प्रभ के तुलाने पर भीमावेगसे 
दौड़ा आया । उससे कहा, क्षृघासे शरीर जल.रहा है, जाकर अनाज 
मादिलेजा॥२३०॥ गौरीको लेकर शिव सुखसे र्हनेलगे।! कवि 
कृत्तिवास ने उत्तरकांड की रचना कौ । 


लंकापुरी-निर्माण 


अगस्त्य ने कलहम-- राम, बात परध्यानदो। देव चिलोचनने सबको 
विदा दी २३१॥ भवानी समेत पंचानन घरमे रहनेलगे।! वेसदा 
हास-परिहास मे यानन्द-मग्न रहते थे । ' उधर हिमालय के य्ह कौ 
कहानी सुनो । गिरि हिमालय भौर मेनका रानी एक साथ वठे |! ३२॥ 
उसी समयः पावंतों ने उनसे विद्या मागी। उन सबने पर्वतां को ठहूरने 
हेतु प्रिय वाणी मे कहा। तुम सब स्नान संध्या कर भोजन करो, इसके 
पश्चात्‌ सभौ यहं से जाना ३३1 स्वने भागीरथी के जल में स्तान- 
संध्या की ओर भोजन के समय सभी एक जगह उपस्थित हए । सोनेकी 
थालियों मे सजाकर उन्हे हिमालय ने अन्न दिया, तीन करोड पव॑त पक्तियों 
मे बेठ गये ।॥ ३४।। सुमे सवके बौच मे भोजन करने बेडा । पवनने 
नजदीक रहकर वह्‌ देखा ।! सम्वत, आवर्त, द्रोण, पुष्कर, इन चारों मेधों 
को पुकारकर इन्द्रले अये ॥३५। आगे वायु, वीचमें इन्द्र, पीछे 
जलेश्वर मेघ रहकर सुमेरु पर आधी जौर वर्षां करनेलगे\! सुमेर का 
स्व्णंशिखर सौ योजन फेला हुआया। उस स्वणं-शिखर कौ पवन 
देवता ने तोड़ डाला ॥ ३६॥ ` कुमार पवन ने पर्व॑त का वह्‌ ` शिखर उठा 


उत्तरकाण्ड म~ 


बर्ठतेर स्फु सये पबनक्ुमार ! मायाय काञ्चन ग्टग सिन्धु हल पार 
सुमेशर भ्डंग पडे तिक्टेर चे । दुडगिरि चढ़ा लये सागरेते एड़ ३७ 
विश्वकर्म्मा लये गेला देव पुरन्दर । मध्ये पुरी निर्म्माहल चौदिके सागर 
शातहि प्राखौर ताहे करिल गठन । लोहति प्राचीर गड्‌ उपरे काञ्चन इद 
परिष्या पोल शत लङ्घते ना पारि) प्रसार योजल शत विक्षाल चरि 
सुवर्णे लिलि भार जष्टादश पुरी । नाटशाल पाठशाल विचित्र चउरौ ,३ 
लाह पाद निम्मद्िलि सोनार बास! निर्मल स्वणेपुरी विरिञ्चिर हास 
सुगणे बान्धिल घाट घौदवौ गो पोखरि! राजगृह प्रजागृह गड सारि सारि २४० 
पतल करिया शे राम-अन्तपुरो } बाहिर भितरे सन फाञ्चनेर पुरी 
मिस््माहइल चिनरधर विद्यतेर छटा! अन्तःपुर नि्माइिल अयुते कोठा २४१ 
निर्मल शत स्तम्भे देणान घौतारा । नाना रत्न दचिल माणिक्य मगि-हीरा 

धरेर उपरे शोभे सोनार बाहुरा ! चारिभिते शोभे गज मुकूतार क्षार ४२ 
शुबर्णेर भआयतन, रषे पसिहासन । चुरटोल हेरि येन श्बिर किरण 
रटने निर्म्माइल घर करे प्लमलि 1 निर्माहईल सुबर्णेर पाखा-पाली-जालि ४३ 
बड यड जक्ष काण्ड सुजर्णें बान्धिल । मयुत प्रशस्त घर स्वं निरमिल ` ` 
सोनार पताका उड़े देखिते स्यस्र ! घरेर उपरे शोने सुवणं कलस ४४ 


लिया गौर सिर पर स्वणं-शिखरलियि सागरपारहौगया। सुभेरंका 
शिखर टृटकर चिकृट की चोटी पर पड़ा । इन दोनों पवेत-चोदियों को 
लेकर सागरे छोड दिया । ३७ ॥ इन्द्र वहां विश्वकर्माको ले गये । 
चिश्वकर्माने चारोभोरसागरके बौचपृरीका निर्माण किया। उसमें 
सात प्राचीर बनाये, वेप्राचीर लोहके थे जिनके ऊपर सोना मढा हुमा 
था॥३८॥ सौ योजन फली खार्यां थीं जिनको लाँधा नहीं जा सकता 
था उसके विशाल नीव का विस्तारसौ योजनोंमेथा। विष्वकर्मा 
ने सोने के ओर अठारह नगर बनाये, विचित्र चन्रुतरों वाले उन नगरोंमें 
नाट्यशाला ओर पाठशाला बनाई ॥ ३९ ॥ सोने के भवन, चारपाई-पलंग 
जदि बनाये! ठेसा स्वणेनगर बनाया जिसे देख ब्रह्मा हंस पड़ । सरोवर 
गौर पोखरोंके घाट सोनेसे बेंधवेये, कतारों में राजभवन मौर प्रजाके 
निवास-गृह बनाये । २४० ॥ राज अंतःपुर को बड़े यत्न से बनाया । 
बाहुर-भीतर समुची-स्वणं की पुरीथी। विद्युतकी छटा जैसे चिव्रघरों 
का निर्माण किया । मन्तःपुर बनयि जिनमें दसो हजार कमरे थे 1 २४१ ॥ 
सौखंधों वाला राजसभा भवन बनाया जिसमे नाना रत्न-मणि-माणिक्य- 
हीरा आदि जड़ हुएयथे। भवनों के ऊपर सोने के भावरण शोभितयथे। 
चारों गोर गज-मोतियों की स्ञालर शोभित थी ॥४२॥ सौनेका आधार 
बनाकर सिंहासन बनाया । पालको एेसी दीख पडती थौ मानोंरविकी 
किरणंहो। रत्न से बनाये भवन क्लिलमिललारहेये। सोने के खग-वगी- 
भोरे बनाये ॥ ४३1 बड़-ब्डे वृक्षों के तते सोने से मढ़ द्ि। 
दसों हजार बड़ भवन स्वणंसे बनाये सोने के ्षंडेजो देखने मे नडे, 
सुन्दरथे, फह्र रहेथे। घरोंके ऊपर सुवण के कलस शोभितो रहै 


५० कतिवासि रामायण 


बान्धित सोपाय तवे पुक्कुरेर घाट । निरम्माइिल सुवर्णेते धरेर कपाट 
सुवर्णेते निम्माइिल स्वं लङ्कापुरी । सनाय सुजिल यत्त दीघौभो पोखरी ४५ 
हृल अदभुत पुरी देखिते सुन्दर । सप्त कोटि म्ये ताहे दष्टकेर धर 
मव कोटि कल ताह भाध्ित्त-मालय। चारि सक्ष कल ताहे पव्वत दुर्जय ४६ 
हेनमते निम्माहइिल स्वण्ः लङ्कापुरी । दानव गन्धर्वं देव लक्घते ना पारि 
समूद्रेर माप्त पुरी एरिल निस्माण ! लिनिया ममरावती ताहार बाखान ४७ 


1 जगस्त्य कतूःक राक्षस गणेर जन्म-वृत्तान्त बेन 

धीराम वलेन, मनि तुमि अन्तर्यामी । संसारेर विवरण सव जान तुसि 
शावणेर जन्म कथा कहु देद्धि श्युनि । परस-वानन्द त्वे हय महामुनि ४८ 
व्रह्म-मंे जन्म तार, सर्व्वंलोके लाने! राघसत हदल तने कसेर कारणे 
मुनि वले रधुनाथ कहि तव स्थाने । राक्षतेर जन्म कया शुनह एक्षणे ४४ 
येमते रावण जन्मे श्चुन रघुमणि! सुष्ठिकर्ता ब्रह्मा मागे भुजिलेन प्राणौ 
प्राणिगण वले, ब्रह्या, करि निवेदन! कोन्‌ छाय्ये आमा सवे करिला शनन २५० 
ब्रह्मा वले, यत प्राणौ करिये उत्पत्ति । तोमरा करिवे रक्षा प्राणेश कति 
पेये प्राणी सन्नं फरिव ए संसारे । तोमरा प्रधान हे पालिवे सवारे २५१ 


थे ॥ ४४॥ इसके पश्चात्‌ पोखरों के घाट सोनेसे वधि, सोनेमे धरोंके 
चौखटे भी वनाये। सोनेसे ही स्वर्णं लंकापुरी का निर्माण किया। 
सोनेसेदही सभी सरोवर व पोखरे बनाये । ४५॥ देखने में सुन्दर वह्‌ 
अद्भृत पुरी वनी जिसमे ईटोंसे वने सात करोड़ भवनयथे। उसमेनौ 
करोड़ अतियिशालाएं बनायी । उसमे चार लाख द्र्जेय पवंत बनाये ॥४६॥ 
इस प्रकार विष्वकर्माने स्वणे-लंफापुरीका निर्माण किया। जिसे देव 
दानव-गंधवं कोई लाघ नहीं सकता था । -अमरावती भी निष्के सौन्दयं 
के सामने हार जाती है, एेसी पूरी करा निर्माण समुद्र के वीच,.किया ॥४७।॥। 





मगस्त्य दारा राक्षसो का जन्म-वृत्तान्त-वर्णेन 


श्री राम ने कहा, मुनि, आप मन्तर्यामीर्है। संसारकासारा विवरण 
माप जानतेहँं। कृपया आप रावण की जन्म-कथा कहिये, जिसे सुनकर 
परम-मानन्द हो ॥ घ्ठ। सव लोग जानते हँ कि उसका जन्म, ब्रह्य-अंश 
सेहभा तो वह किस कारण राक्षसहो गया? मूनिने कहा रधुनाथ, 
कहता हं । अव राक्षसो की जन्म-कथा सुनो | ४९। जिस प्रकार 
रावण का जन्म हुञा, रघुमणि, सुनो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पहले प्राणियों का 
सजन किया! प्राणियोंने कहा, ब्रह्या जी, हम आपसे निवेदन करना 
चाहते ह, हमारा सजेन मापने किस उद्देश्य से किया ॥ २५० ॥ ब्रह्मा 
ने कहा हमने जितने प्राणियों का सर्जन करिया, अपने प्राणों की शक्तिसे 
तुम सत उसको रक्षा करना। हम इस संस्तार में जिन-जिन प्राणियों 
का सजन कर्‌, तुम सन प्रमु बनकर उन सवका पालन करना ॥.२५१ 


उत्तरकाण्ड ५१ 


प्राणिग बले, त्र्या, से वड दुष्कर । ना चादि प्रभुत्व मोरा सवार उपर , - 
ब्रह्मा शाप दिल, वेखा हमो रे रक्षस । दैति नाम ददल से राक्षस फकंण ५२ 
चिदुधुतृकुमारो नमे ब्रह्यार कुमारो} तारे विभा फरिल राक्षस इुराचारौ 
मन्दर प्न॑ते दुदअने केलि करे जन्मिलि सन्तान एक कतदिन पर ५३ 
पर््बतेर, उपरते फलिणा सस्ताते । मनेर आनन्दे केलि करं दुदजने 
पिता-माता-स्तेह नाद सस्तान-उपर । कातर हृष्या शिञ्यु कान्दिलि विस्तर ५४ 
जध्रजले भम . जले कलेवर भासे | क्षुघाते आक्रुल प्राण, घन वहै भ्वाह्ते ` 
रघम बाहून यान पान्वंती श्षद्धर । शून्य हंडते दिते पाल गद्धाधर . ५५ 
शङ्कर कटेन, सति, देख अति दरे । एकाकी फान्दिे शिश्चु॒पव्वत-उपरे 
महशेर- बया  हैल सन्तान-उपर। प्रसन्न हृद्या शिव दिला तारे बर ५६ 
किव फन, शुन ओहि, अनाथ सन्तान । मम वरे पित्‌ चुल्य हमो बलवान्‌ ` 
सव्वं शास्त्रे बज हमो, सब्बद्धिः सुन्दर । आज्ञा सात्र हैल श्ििल्ु बापेर सोसर ५७ 
विद्युतक्मारोःपुत्र सुकेण नाम धरे! महा बलवान हल धृज्ज॑सीर वरे ` 


` माली, सूमाली ओ. माल्यनानेर जन्म-वृत्तान्त 
ते सुकेशेरे बर दिलेन पाव्वती । ताह हैते यत राक्ष उत्ति ५८ 


प्राणियों ने कहा, ब्रह्माजी, यहतोबडा दुष्कर का्यहै। हुम सबके 
ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं चाहते । ज्रह्याने शाप दिया, बेटे तुम सभी 
राक्षस बन जाभो। जिसका नाम रहेतिथा वहु निमेम राक्षस बन 
गया ॥ ५२॥ विद्युतकुमारी नाम की ब्रह्याकी कन्याथी, उस दुरा- 
चारीने. उससे विवाह क्िया। दोर्नो मंदर पवेत पर केलि करने लगे। 
कछ दिन पश्चात्‌ उनको एक संतान हुई ॥ ५३॥ उस संतान को पर्वत 
पर फककर दोनों बड़े आनन्द से केलिं करने लगे! सन्तान पर पिता- 
माताका स्तेहनथा। कातर होकर वह्‌ शिशु बहुत दी रुदन करते 
लगा ॥ ५४॥ अश्रुजल ओर पसीने से उसकासारा शरीर भीग गया) 
क्षुधा से उसके प्राण व्याकुल थे, उसकी सासं तेजी मरे चल रहौ थीं। 
अपने वाहून वृषभ पर चढ़कर पावती ओर शंकरजा रहेथे। आकाश 
मायंसे शंकरने उस शिशुको देखा ५५। शंकर ने कहा सती, बहुत 
दूर वहु देखो, पवत के ऊपर एकाकी वहु शिजुरुदन कर र्हाहै! उस 
संतान पर महेश की दयाहो आई! प्रसन्न होकर शिवने उसे वर 
दिया ॥ ५६ शिवे कहा, रे अनाथ संतान, सुन, मेरे वरदानसे-तू 
अपने पिता-जंसा वलवान हो जा। सारे शास्वों में निपुण, सर्वाग-सुन्दर वनं 
जा। शिव की आज्ञा मात्रसे वह शिद्युभपने पिता जसा हो गया । ५७ ॥ 
विदुयुतकूमारी के उस पच्का नाम सुकेश पड़ा! शिवके वरदानसे 
वह्‌ महा-बलवान हो उठा । 





माली, सुमाली मौर माट्यवान का जन्म-वृत्तान्त 
इसके पश्चात्‌ पावेनीने सुक्रेण को वर दिका! उयीष्धे री 


५२ छृत्तिवास रामायणं 


पार्व्यतौर वरे तार वाष्टिलि सम्मान । ताहारे गन्धव्वं एक कन्या दिल दान 
सतरी-पुरषे रहिलेफ पृथिवी-सितरे । तिन पुत्र हैल तार कत दिन परे ५४ 
धुर रेखे सुकेश परम गुतुहली ! नाम राखे माल्यवाप-मालो मो सुनाली 
तिन माह मिली तप करिल विस्तर । ब्रह्मा वले, किवा वर चाह निशाचर २६० 
भन्त्रणा करियां वर मागे तिन जन! स्वर्गं मत्यं पाताल जिनिव नरिभुवन 
पप्रामेते कोथामो ना शाह अपमान! एह वर दिति ब्रह्मा कर विधान २६१ 
प्रह्या कन, त्रिभुवन जयी हवे स्वे । संग्रामे तिष्णुर्‌ ठह _ पराभ हवे 
नरह्यार बरेते तारा भुवन जिने । देवता गन्धन्वं धरि वेधे वेधं आने ६२ 
आदछिल गन्धव्वं राजा शंव सदाचारी । तिन कन्या भूपतिर परमा सुन्डरौ 
विभा कंल माली मौ सुमाली मास्यवान । इष नारौ गभे जन्मे एगार सन्तान ६३ 
वीरवसु सुचिक से यत्त जो कोपन । तालभद्धः सहनाद माधव नन्दन 
प्रहस्त भो अकम्पन धस्नेते विकर । शोणिताक्ष विङड़ालाक्ष रणेते उत्कट ६४ 
सत्राजित नामे पुत्र प्रवल प्रखर । दु-जनार पत्र हैल विषम दुष्कर 
मव शेषे कन्था हल दुष्कर ककंशा । रावणेर माता सेड नामटि निकषा ६५ 
युभाली राक्षस-नारी परम युवती । चारि पुत्र हैल तार धम्मेशील मति 
नीर ओ अनल भीम राक्षस सम्पाति! रहिये असि विभीषणेर संहति ६६ 


राक्षसो की उत्पत्ति हुई । ५८ ॥ पार्वतीके वरसे उसका सम्मान वद्‌ 
गया । उसे एक गंधवं ते कन्यादान किया। वे दोनों पति-पत्नी पृथ्वी 
के भीतर रह्नेलगे। कुठ दिन पश्चात्‌ उनके तीन पत्र हुए ॥ ५९॥ 
पृत्रोको देख सुकेश को परम कौतुहल हमा । उसने उन तीनों के नाम 
क्रमणः साल्यवान, माली गौर सुमाली रखा। उन तीनों भाष्यं ने 
मिलकर बड़ी भारी तपस्याकी, ब्रह्याने पृछा निशाचरो, तुम्हं कौनसा 
वर चाहिए 7? ॥ २६०॥ तव उन तीनोने मंतरणा कर यह्‌ वर माँगा 
करि ह्म तीनों स्वगं, मत्यं, पतालक्रो जीतनलें। संग्राममे जसे कहींभी 
हमे अपमानित हीनानपडं। ब्रह्माजी, यही वर देनेका विधान 
कीजिए ॥ २६१॥ ब्रह्याने कहा, तुम सभी चिभूवन-विजयी बनोगे । 
परन्तु संग्राममे विष्णु के हाथ तुम्हारी पराजयहोगी। ब्रह्याके वरस उन 
तीनो ने लिभुवन को जीत लिया मौर देवता-गंधवं भादि कौ पक्ड्-पकड्कर 
नाधि-नाधने भये ।॥ ९२ । गंधर्वो का राजा शिव-भक्त गौर सदाचारी 
था। उस राजाकौी तीन परम सुन्दर कन्याएं थीं। माली, सुमाली 
भीर माल्यवान ने उनसे विवाह क्िया। दोनारियोंके गभंसे ग्यारह 
संताने हृदं ॥ ६३ ॥ वीरवसु, भविक, यज्ञ, कोपन, माधवनन्दन ताल- 
भंग जौर सिहनाद, धमं में विकट प्रहस्त गौर अकम्पन, रण मेँ उद्भट 
पराक्रमी शोणिताक्ष भौर बिडाललाक्ष तथा सत्राजित नामके प्रबल एवं 
प्रखर पुत्र हए । उन दोनों के ये पृत्र वड विषम गौर दुष्कर कायं करते 
वालेथे। अन्तमं एक दुष्कर ककंशा कन्या हई, वही रावण की माता 
थी जिसका नाम निकषा धा ॥ ६४-६५ ॥ राक्षस सुमाली की पत्नी परम 
युवती थी, उसके चार पृत्रदृएजौो बड़ही धर्म॑श्ीलये। बीर, भनल, 








उत्तरकाण्ड ४३ 


तिन भाई परिवार बाड्लि बिस्तर । सेई सब निशाचर अवबनी-भितर 
सकल राक्षस मिलि फरिल युक्ति । एत रक्षः हैल कोथा करिव बसति ६७ 


विश्वकरम्मार लंकापुरी निर्म्माण मो माली प्रभृतिर लंकापुरे 
राज्य प्रतिष्ठा 


ब्रह्यार बरेते तारा त्िभुजन शिने। हाते गले बान्धिया ये निश्वकम्में आने 
निशाचर बले, विश्वकर्मा, लह पान । राक्षसेर पुरी तुमि करहु निर्माण ६८ 
एत श्युनि निश्वकर्मां हश्ल चिस्तित । पूर्व्वेर वृत्तान्त मने पड़ आचस्वित 
गर्ड-पवने युद्ध हिल येह कालि । सुमेरर श्युंग पडे समुद्र जले ६६ 
ले चरिकूट गिरिरि प्रसार दुह चड़ा। परिमाण सत्तर योजन तार गोड़ा 
हतर बोजन उद्धे सेने सकाशे । सोनार प्राचीर बेडा भितर भाषास २७० 
बहिर शोपारि ततार अति मनोहर । पबनेर गति नाहि अत्ति भयङ्कर 
देब देसय येते नारे लङ्कार पितर । विश्जकर्मां निर्मल पुरी मनोहर २७१ 
कत रल पुष्प बन फत सरोचर। कत शत बृन्ब महापद्म कोटि धर 
लौनार कपाट विल शोभे चारि द्वारे । भयङ्कर पुरी हेन नाहि सारे ७२ 


भीम ओर सम्पातिये चार राक्षस विभीषणके संग रह रहै! ६६॥ 
इन तीन भादयों का परिवार बहुत अधिक वठ्‌ गया। संसारमेंवेही 
सारे निशाचररहैँ। सारे रक्षसोंने मिलकर परामशं किया कि इतने 
राक्षस हो गये, अब कहां निवास करे 1 ६७ 1 


विश्वकर्मा द्वारा लंकापुरी नर्मणि मौर माली मादि का लंकापुर राज्य 
स्थापन करना 


बरह्मा के वरसे उन सबने िभुवन जीत लिया। हाथ-गले में बाधि 
करवे विश्वकर्माको ले भआये। निशाचरो ने कहा- विश्वकर्मा, यहु पीने 
कौसामग्रीलो भौर राक्षसो के लिए पुरी बनाभो ॥६८॥ यह सुन विश्व- 
कर्मा चिन्तित हुए । अकस्मात्‌ उन्हे पहले कौ कथा स्मरण हो आयी । 
गरुड ओर पवन मे जिस कालमें युद्ध हुजाथा, सुमेरुका शिखर दूटकर 
समुद्रके जलम गिराथा। ६९॥ वह विकूट पवेत की दो मुख्य 
चोटियां बन गया। जिसका नीचेकी भोर का फलाव सत्तर योजन रहै । 
सत्तर योजन ऊपर वहु आकाशसे सटा हुजआादहै। जिक्षके भवनोंका 
भीतरी भागसोने की दीवारों सेषिराहै। २७० ॥ उसके बाहुरकी 
चहारदीबारी बहुत ही सुन्दरहै। वह एेसा भयंकर है कि उसमे पवन की 
भी गति नहींहै। उस लंकाके भीतर देव-दत्य कोई नहींजा स्रकता। 
उसपृरीका निर्माण विश्वकर्माने कियाहै। २७१॥ वहां कितनेसौ 
षसो के उपवन है, कितने सरोवर, कितने सौ वृन्द महापद्म कोटि घर हैँ । 
परीके चारोंद्वारों पर सोनेके कपाट ओर कील शोभितदह। वसी 
भयंकर पुरी संसारमें कोई नहीं है ॥७२॥ उसके चारों ओर अपार समुद्र 


५४ कृत्तिवास रामायण 


छारिदिके अपार समुद्र आये घिरे । पवनेर शक्तिते ता जङिघिते न पारे ` 
क्ाहते रेदत्ता यक्ष ना करे साहस । नेतेर पताका उड, सोनार कलश ५७३ 
स्वर्गे भस्य पाताले एमत नाहि स्थान । एक सासे विश्वकर्म्मा किल निर्माण 

पुरौ देखि राक्षसैर हपं हैल अति ! लङ्काते राक्षस गणे क्रिल वक्षति ७४ 
बआगेते करिति राज्य मालीओ सुमाली । तार पर भुपि कुवेर महावली 
ताहार पश्वाते राज्य फरिल रावण 1 वशेषे भूपति हदल विभीषण ७ 
जगस्त्येर फथा शुनि भ्रीरामेर हास । कषु कह वलि राम फरिला प्रकाश 


गरुड पवनेर युद्ध भो गज-कच्छ्पेर विवरण . 
श्रीराम वलेन, मुनि, कह विवरण । भाद्धिल सुमेर भ्रंग किसेर कारण -७६ 
कि लागिया विसंवाद गरड-पवने। विस्तारिया फहु मुनिः शुनि तव स्थाने 
भनि वले, शुन रम, अपूव्वं फथन ! गर्ड्-पवने युद्ध हैल  ये-कार्ण - ७७ 
सन्तापन नामे विप्र छिल पुव्वं कालि । तिन कोटि धन रादि स्वगं वास चले 
सन्तापनेर दुद्‌ पुल परमं सुन्वर । सुप्रताप विभाय ए दुद-सहोदर ७८ 
ज्येष्ठ पुत्र स्थाने धन थुये गेल बपे ! कनिष्ठ करये दन्ध धनेर सन्तापे 
धन शोके कनिष्ठ ये हदल इःखित ! ज्येष्ठे कहिल चाग देहु समुचित ७४६ 


धिराहुमाहै। पवन अपनी शक्तिसे उसे लधि नहींपाता। वर्ह जाने 
के लिए देवता-यक्ष भी साहस नहीं करते । रेशमी पताकां फहरती है, 
घरों पर स्वणै-क्लश स्थापित ७३॥ स्वगं मत्यं पातालमे एसा : 
कोई स्थान नहीं; विश्वकर्मा ने उसका निर्माण महीने भरमें किथादहै। 
वह पुरी देख राक्षसो को वड़ा हषं हृ । राक्षसगण लंका में निवास 
करने लगे ।। ७४ ॥ पहले वहां माली ओर सुमाली ने राज्य किया, 
इसके पश्चात्‌ महावलौ कुवेर भूपति वने । इसके पश्चात्‌ वहां विभीषण 
ने राज्य करिया! ७५॥ अगस्त्यकौ कथा सुनश्रीराम हंसने लगे भौर 
उन्होने कहिये, कटय" कहकर अपना हषं प्रकट किया । 


गख्ड मौर पवन का युद्ध तथा गज-कच्छप का विवरणं 


श्रीराम ने कहा-- मुनि, विवरण सुनाइये करि किस कारण सुमेरु 
शिखर टूट गिरा? ॥ ७६ ॥ यह्‌ गरुड ओर पवन में बिवाद क्यों हु ? 
मुनि, विस्तार से कहिए, मँ पसे सुनना चाहताहूं। मुनिने कहा, 
राम, ग्ड मौर पवनमें युद्ध जिस कारण हुमा यहु अपुवं कथा 
सुनो 11 ७७} प्राचीनकाल में सन्तापन नाम का विप्र था। तीन 
करोड घन रखकर वह्‌ स्वर्गवासी होने लगा! सन्तापनके परम सुन्दर 
दो पृत्रथे, सुप्रताप गौर विभास, ये दोनों सहोदरये॥७८॥ वापने 
वषे पुन्न के पास धन रख दिया, छोटा भाई धन (न पनि) क दुखसे 
क्षगडा करने लमा धन केशोकसे छोटा भाई वहत दही दुखी हुमा। 
उसने बहे भाई से कदा समुचित भाग (मृक्षे) द्ये ॥७९॥ ` वड 


उत्तरकाण्ड .. भश 


श्चेष्ठ बले, पिता पाग त फरिल धन 1 मम स्याने भाग तुसि ाषहुफि कारण । 
धन ना पाया कहै वशिष्ठेर ठांइ ! पितृधन-अंल नाहि देय ज्येष्ठ माह .२८० 
कत संश पाद भासि, बलह एखन । सेह मत करिया लदब पितुधन 
वशिष्ठ. बलेन, छठे वेदैर विहितं ! पञ्च अंशेर दू-अंश तोमार उचित २८१ 
कतिष्ठ किलि निया ज्येष्ठ वियमान । पितुधन दुद्-मंश करहु प्रवान 
मामि गियाछ्िनु भाई वशिष्ठेर स्थाने । बशिष्ठ वलिल, भाग नाहि देय केने =र्‌ 
ज्येष्ठ बले, कनिष्ठ करिले हैन केने ! जातिना्च फरिले कहिया अन्य स्थने ` 
हौभ लम ज्ञान बुल्लि कल मुनिवर  धनेर लागिया एत हदले कातर ८३ 
बारे-बारे निषेधिनु ना शुनिले कने । गज हुष्ये पापिष्ठ, प्रवेश कर जने 
कनिष्ठ दितेन शाप अ्येष्ठेर उपरे । कच्छप हृइया तुमि धाक सरोबरे ८४ 
दू्पेर शापेते जन्तु हय दुद जन । कनिष्ठ ग्जेर देह करल धारण 
दश योज्ञन गज-देह कनिष्ठ धरिल ! गजेर गज्जन गिया बने प्रवेशिल ८५ 
कच्छप सलिले गेलः गज गेल बन  श्रुण्डेर भितरे गज राखं येत धल 
पतन करिया धन येह जन राखे । खाइतेना पाय धन याय त बिपाके ८६ 
धल पेये ये जन ना करे वितरण । यथाकार धन तया याध अकारण ` 
नेते बिरोध बाधे श्चुन महाक्षय ! यत्तव्यय करे तत॒ परलोके हय ८७ 


भाई ते कहा- पिताने तो धन बांटा नही, तो तुम मेरे पास धन किस 
लिए चाहते हो. ? धन न पाकर उसने वशिष्ठके पास जाकर कहा- मेरा 
बड़ा भाई पिताके धन का अंश नहीं देता । २८०॥ मृक्ञे कितना अंश 
मिलना है अब वताइये। उसीके अनुसार करर्म.पिताका धन लूंगा। 
वशिष्ठने कहा-वेदमे विधान दिया हुआरहै, पाच भागकादो भाग 
` तुम्हे मिलना चाहिए 1 २८१॥ छोटे भारईने जाकर बड़ भारईसे यह 
वात कही कि पिताके धनकादोभाग मृञ्लेदं। भाई मै वशिष्ठजीं 
के यहां गथाथा, वशिष्ठने कहाहै तुम्हारा भाग क्यों नहीं देता॥ ८२॥ 
बड़े भाईने कहा-- तूने ेसा क्यो किया? दूसरे से यह्‌ बात कहकर तूने 
- वंशनाशकर दिथा। मुनिवरने सम्भवतः हमे हीन व्यक्ति समस्ा 
होगा । तुधनके लिए इतना कायरहौ गया॥ण८्३॥ रति बार-बार 
निषेध किया पर तूने कनसे नहीं सुना। रेपापी, तु गज बनकर वन 
मेजा। तवषछोटे भाईने बड़े भाई को शाप दिया-- तुम कष्ठुभा बनकर 
सरोवर में रहो ।॥८४।॥ दोनों एक दूसरे के शाप से जन्तु बन गये । , टोट 
भाईने गजकाशरीर धारण किया। छोटे भाईने दसं योजन विस्तार 
का गज-शरीर धारण किया ओर गज-गजेना करते हुए वनमें प्रवेश 
क्रिया ॥ ८५॥ . कष्ठुजा पानी में गया, गज वनम गया। वह गज सारा. 
धन, अपने सृंडमे रखताथा। जो व्यक्ति बड़े यत्नसे धनको सहजः 
रखता दहै, वह स्वयंतोखा पताही नहीं, घन दर्दव वश अकारण नष्ट 
हो जाता है ॥.८६॥ धन पाकर भौजो व्यक्ति घन कृ वितरण. नहीं 
करता, वहु धन जर्हाकाथा वहाँ अकारण चला जाताहै। महाशय राम, 
सुनो, घन से विरोध लगता है । -धन जितना (सत्का्यो मे) व्यय करतेरहै, 


१६ कृत्तिवास रामायण 


वशिष्ठेर शापे धन नाहि पाप रक्षा 1 गलल-कष्ठपेर शुत धनेर षरीक्षा 
कटिलाम धतेर वृत्तान्त तव स्थाने । गल-कच्छपेर कथा शुन सावधाने ८८ 
क्षलेते शष्छप अठि से सरोचरे । दंवयोगे गज गेलं जल खाद्वारे 
प्रवर रोौत्रेते गन त्रष्णाय बिक्ल । सरोवरे देन्चि ग्ज चते गेल श्ल षद 
गजे देखि कच्छयेर पड़े गेल मने। पूव्जं लोमे कच्छ्य से शण्डे धरे खाने 
गज ठाने वनेत कच्छप टाने जले ! गज मार कच्छप उभये पल्य वे २६० 
केह फारे साहि पारे उभये सोसर। दुंद जने टानाटाति करये वत्र 
विवता-नन्दन पक्षो उड़े अन्तरीक्षे । अन्तरीक्षे थाक्िया गरड ता वेले २६१ 
एक वषं युद्ध दहैल भत्ति भयङ्कर । केह कारे नाहि जिने एक चस्तर 
कातर ` हृदया गल स्मरे नारायण! पाप देहु नारायण कर विमोन्नन &२ 
गजे देखि कातर गष्डे दया हिल) बाम पदन दिया दोंहारे वुलिल 
गज कम्मं लये पक्षी उड्लि तखन । मने करे कोथा लये करिव भक्षण ६३ 
श्याम वणं वट वृक्ष शत योनन उल ! मशोति. योजन मूल नेये पाताल 
चारि गोट डाल तार पव्वेतेर चूडा! सत्तर योजन युडि नारे तार गोड रभे 





उतना ही परलोक मे मिलाकरतादहै॥ ८७ बरिष्ठ के शापसे धन 
कीः रक्षा नहीं हो पाथी। अव गज-कच्छपके धन की परीक्षा सुनो। 
तुमसे धन का वृत्तान्त कहु सुनाया । अव गज-कच्छप की कथा सावधानी 


से सुनो! ८८॥ जिस सरोवरके जलम कष्ठुञा रहता था, दैवयोगसे 


उसीमें पानी पीने गज वर्हांगया। तेजधूप से वह॒ हाथी प्यास से 
व्याकुल था। सरोवर देख वह्‌ पानी पीने गया॥८९॥ हाथी को 
देव कषठुएु को (पुरानी बात) स्मरणदहो मायी, पूकंधनकेलोभसे बह 
हाथी का सुं पकड़कर खींचनेलगा। हाथी बनकी गोर खीचता, 
कच्छा पानीकीओोर वे! दोनों हाथी भौर क्षुभा बल में बरावर 
थे ।। २९० ॥ कोई किसी को हटा नहीं पाता था, दोनो वषं भर खीचा 
तानी करते रहै। उसी समय विनतानन्दन पक्षिराज गरुड अन्तरिक्षमें 
उड्‌ रहेथे। आकाश मे रहकर गरुडने वहु देखा । २९१॥ दोनों 
मे'एक वषं तक बड़ा भयंकर युद्ध हुमा! दोनों तुल्य बलशाली ये। 
कोद किसीको जीत नहीं पाताथा। भन्तमें हाथीने कायर होकर 
नारायण कास्मरण कथा| हे नारायण, मेरे इस पापमय शरीरको 
मूर्व्त करो ॥ ९२ ॥ , हाथी को कायर देखकर गरस्ड को दया भा गयी । 
उन्होने मपने बारे पैरोंकेपंजोंके नावृनोंसे दोनोंको उठा लिया। 
पक्षिराज ग्ड उन हाथी मौर क्ष्ुएुको लेकर उड़ चले! मनमें सोच 
रहै थे, इन्हे करहांले जाकर भक्षण करे ।! ९३॥ एक श्याम वणं का 
बरगद कापेड्‌ था, निसकी सौ योजन लम्बी डालियां थीं; उसकी जडं 
पात्ताल के नीचे अस्सी योजन फली थीं। उसकी चार डालियाँ पर्व॑त- 
शिखरो जेसी थी। उसका तना सत्तर योजनमे फंलाथा॥ ९४॥ 


। 


| 
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गननूम्मं लेया वसे गार उपर । सहिते ना पारे वुक्ष तिन जन भर 

भर ताहि सहे उल मड़-मड करे। डाल भाद्धि पड़ यदि, सुनिगण मरे &५ 
दक्षिण पायेर नखे गरुड धरे डलि । मुनिगण एड़ाइल याकि वृक्ष तले 
फलिल से डाल लये चण्डालेर देशे! उतेर चापने मरे नारी आओ पुरषे ६६ 
बह पापे ह्ये छलि चण्डाल-ननम ! शद्डेर हाते पाप हइल मोचन 
गभ-कम्मं लेये गेल स्रह्यार सदन । कहु ह्या, कोथा लये करिव भक्षण ७ 
ब्रह्मा बले, कोथा सहिबेक एत भर । गज कूम्मलःये यष्ट सूमेर-सिखर 

तथा गज-कच्छपेरे करह॒ भक्षण । जह्यार वचने पक्षो चले ततक्षण डत 
परव्वत उपरे वसे करिते भक्षण 3 हैन काले एल तथा देवता पवन 
पबन बलेन, पक्षी, तुमि केन हिया । मोर ठंइ पड्लि {छिड्बि तव माथा 
याबत्‌ तोमार नाहि करि अपान । मापना जानिया बेटा, याह निज स्थान 

गरड कहिन तुमि गालि केन पाड । उपषुर्त शास्ति दिव महङ्ार छाड ३०० 
गदड बचे पवन क्रोधे बले! फलिब पर्व॑तं ठेलि समुद्र जले 
गद्ड गलेन वायु वड़ाहइ ना कर । सुमेरु पन्वंत तुयि नाडिति कि पार ३०१ 
ग्ड वचने पनेर क्रोध बाड़ । पञ्बत समेत चाहे उडाईइते ङ 
प्रलय हंहल येन पञ्बंत-उषपर। दइ पाखे गिरि ढाके विनता कुमार ,२ 


गरड हाथी ओर कष्वे को लेकर उसी पेड पर बैठे । वह्‌ वृक्ष उन तीनों 
काभार नहीं सह सका। भारन सह सक्नेके कारण डाली मढ- 
मने लगी । यदि डाली टूट भिरेतो मुनि मर जा्येगे | ९५। तब 
गरड ने अपने दाहिने पैरसे उस डाली को पकड़ लिया। मुनिगण जो 
वृक्ष के नीचे रह रहे थे, बच गये । गरुड ने वह डाली उठाकर चांडालों 
के.देशमे फक दी। वहाँके (चांडाल) नारी-पुरष डाली से दबकर 
मर गये ॥ ९६ ॥ अनेक पपोंके कारण उनको चांडाल का जन्म मिला 
था। गख्डूके हाथ उनका वहुपापद्रुर हो गया। गरुड उन हाथी 
ओरक्ष्टृएकोलिये त्र्या के य्ह गये। वताइये, ब्रह्मा जी, इन्हं कहां 
ले जाकर भक्षण करं ।। ९७ ॥ ब्रह्याने कहा- इतना भार कौन सह्‌ 
सकता ह ? इन गज भौर कष्टृए को लेकर सुमेर शिखर पर चले जाओ। 
वहीं इन गज-कच्छपों का भक्षण करना | ज्रह्या के वचन सुनकर पक्षि- 
राज गरड उसी क्षण उड चले।॥ ९८ ॥ गरुड सुमे पवंत के शिखर पर 
उत्का भक्षण करनेहेतु वेठे। इतने मे वहां पवन देवता ओ पहुंचे । 
पवन ने कहा-- पक्षिराज, तुम यहां कंसे आये ? मेरे स्थान पर कुछ पड़ 
तो तुम्हारा सिर उतार लृंगा॥। ९९॥ रमँ तुम्हारा अपमान कं, उसके 
पहने ही, बेटा, पना जानवर तुम अपने स्थान को लेकर चले जाओ । गरुड 
ने कहा- तुम गालि्या क्यों देते हो ? रँ तुम्हे उचित दंड दुगा, अहंकार छोड 
दो। ३०० ॥ गरुड के बचन सुनकर पवन ने क्रोध से कहा- म पव॑त 
को धकेल कर समुद्रके जलम फक दुगा। गष्ड़ने कहा--वायुः तू 
वडाईन मार। तूक्या सुमेरु पवंतको हिला सकता है ।॥ ३०१॥ 
गण्डके वचनसे पवन का क्रोध बढ गया। उसने आंधी से उसे पव॑त 


षत कृत्तिवास रामायण 


वाह्या कल पाला सहचर योपन । पाला देखि पचन भावेन मने मनत 
मश्डेर पाखा येन वच््रेर सोर) सात दिन शिला व्ष्टि पालवार्‌ खयर ३ 
मेघेर गज्जन सार पडे जञ्क्षना ! पर्व्वतेर तदु माहि नडे एफ कोगा 
प्रलय फलिते येन सृष्टि हय नाश । देखि यतत देव गणं पाला तरस ४ 
ब्रह्यारे लिक्तासा करे यत देवगण । माचम्बिते महा प्रलय हय कि कारण 
घुष्ट करिन्ाम मादि भततिशय प्लेकनो 1 हैन सृष्टि नष्ट कर, पुप्तिना आसे ५ 
ना शुनि ब्रह्मार वाक्य कष्ठे यखन } प्रलय याहूति हय करिव से रण 
पतेर ठाद त्रह्मा श्ुति से उत्तर । चिरस्त टहह्या ब्रह्मा चलिल सत्र ६ 
पन एड्या याय गरु गोचरे । दिरिञ्कि बलेन, पक्षौ, वलि है तोमारे 
लाम सुष्ठि फरिलाम तुमि कर रक्षा एफविक हैते तुमि ठुलि लह पाघा ७ 
बरह्मार चचन शुनि गर्डेर हात तोमार बचने पाला करिब प्रकाश 
बरह्मा बले, पे येमन, आमि तहा जानि । तयुगे पवन तोमारे नाहि जिनि भ 
ब्रह्मार वचने तवे गक्डेर हास । त्वे ते गरट्‌ पाला कंदिल प्रकाश | 
ग्ड पुलिले पाला भिरिवर नडे ड्ते से पव्वंतेर छेक श्णग पड़े. ई 
रिटि गिरि माछठे सागर-सितरे । सुमेदर श्णंग पडे ताहार उपरे 


समेत उड़ा फेकना चाहा । पर्व॑त के उपर मानों प्रलय हो मया ! विनता- 
नन्दन गरुड ने दोनों पंखों से पवेत को ढेक लिया ॥२॥ उसने धपते 
पंख बाकर हजार योजन करलियि। पोको देख पवन ने मनदही 
मन सोचा- गरड के पंख वज्र के समान, पंखों पर सत दिन ओले 
बरसे; ॥३॥ मेधोंकी गजना भौर विद्युत्‌ कौ क्षन-क्षनाहट पड़ 
रही है, तथापि पवेत काएक कोना भी हिल नहीं रहाहि। प्रलयकाल 
मे जसे सृष्टि का विनाण हौ जत्ताहै, वैसादही देखकर देवगण भयभीत हो 
गये ॥ ४ ॥ सभी देवगण ब्रह्मा से पूछने लगे-- भकस्मात्‌ यहं महा प्रलय 
किंस कारणहो रहार? त्रह्याने पवन से पुछा-- हमने जिससंसारकी 
सजना बड़ी कष्टसेकी उस सुष्टिको तुम नष्ट कर रहेहो, इसका 
कोई तकं समक्चमें नहीं आाता।५॥ ब्रह्मा के वचनन सुनकर पवन 
कटने लगा-- जैसे प्रलय दहो जाये, एसा रणम करूगा। ब्रह्मा पवन का 
उततर सुनकर, मुरक्षाये-से होकर वर्हासे चल पड़ ।६\॥ पवन के 
पससे चे गरूडके यहां आये। त्र्या ने कहा-- पक्षिराज गरड, तुमसे 
कहता हु, भने सृष्टि कौ, तुम अन इसकी रक्षा करो। एक हिस्सेसे तुम 
सपने पंख हटा लो! ७॥ तब्रह्याके वचन सुनकर गरुड़ हंस पड़ा। 
चोला-- तुम्हारे कहने से मै जपने पख समेट लूंगा ? ब्रह्मा ने कहा-- जौ 
जसाहै, मै उसे जानताहं। सैकड़ों युगम भी पवन तुम्हें जौत नहीं 
सकता ।1*८।\ तव गरुड ब्रह्मा के वचन सुन हंस हड़ा । उसने अपने 
पंख समेट लिये! गष्डके पंखचउठा लेने पर मिरिवर हिल उडा। 
आधी मे उसक्रा एके शिखर ठह गया ।॥ ९॥ सागर के भीत्तर त्रिकूट 
पर्वत था, सुमेर का वहु शिखर उसी परजागिरा। विश्वकमने उसी 
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लङा नामे पुरी ताहे कल विश्वकम्मे ! एह सूपे श्रीराम लङ्धारं शुन जन्म ३१० 


विष्णुर सहित युद्धे मालीर मृत्यु एवं सुमाली भो ` 
माल्यबानेर पाताले पलायन 


माल्यबान राक्षस लङाय राञ्य करे! चिमु्न जिनिल से पितामह बरे 
मने करे, आमि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । सकल देवता मारि धुचाहबम उर ३११ 
तबे देवगण गेला शबेर गोचर । फहिल वृत्तान्त  सदाशिव-वराबर 
सुकेशेर सन्तान दुरन्त निशाचर । बड्ड दौरात्म्यं करे स्वर्गेर उपर १२ 
बिश्वनाथ वलेन श्ुनह देब गण! सारिते भामार साध्य तहे कदाचन 
हृडयाछठे दुरज्जंय ्रह्यार पेये बर) मरिवे आपनार दोषे इष्ट निशाचर १३ 
देव-देबी-विप्रहिसा करे येष्जन । आापनार दोषे मरे, बेदेर लिखनं 
एक उपदेश अलि, शुन देवगण । राक्षस मारते पारे देब नारायण १४ 
राक्षसेर कथा गिया फह नारायणे । मवश्य विहित ह्वे, चुन देबगणे 
महैशेर भाज्ञा पेये यतेक ममर । उपनीत हैल निया वकुण्ठ नगर १५ 
सम्धमे देबतागण `~करि प्रणिपात । राक्षसेर कथा कहे करि योड्ष्ात 
सुकेश राक्षस एफ छलि अवनोतते} तिन पुत्र हैल तार बुद्धि विपरीते १६ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


पर लंका नामकी पुरी बनायी। श्रीराम, सूनो, इसी प्रकारसे लेका 
का जन्म हुमा ।॥ ३१० ॥ ५ 


विष्णु के साथ युद्धमें माली की मृत्यु एवं सुमाली मौर माल्यवानका 
पाताल में पलायन 


राक्षस माल्यवान लंकामे राज्यकरताथा। उसने पितामह ब्रह्मा 
के वर से च्विमूवन जीत लिया। वहू सोचताथा, हमं ब्रह्मा, विष्णु, 
महेष्वर है, सारे देवताभों को मारकर मै डर मिटाऊंगा॥ ३११॥ 
तब देवगण शिव के पास गये ओर सदाशिव से सारा वृत्तान्त कहा, सुकेश 
का पृत्त वह्‌ दुरन्त निशाचर स्वगे के ऊपर बड़ा अत्याचार कररहा 
है।॥ १२1 विष्वनाथने कहा-- देवगण, सुनें, उस राक्षस को मारने 
का हमारा सामथ्ये कदापि नहींहै। वह्‌ ब्रह्याका वरदान पाकर 
दु्जेय हो उठादहै। वहु दृष्टः निशाचर अपने ही दोष से मारा 
जायेगा । १३॥ जो व्यक्ति देवी-देवताओों ओर विप्रोंकी दिखा करता 
है वेदोमे लिखाहै कि वह अपनेही दौषसेमाराजाताहै। य एक 
उपदेश देता हुं, देवगण, सुनो, इस राक्षस कौ केवल देव नारायण ही मार 
सक्ते हँ ॥ १४।\ तुम लोग जाकर नारायणसे राक्षस की कथा कहो । 
देवगण सुनो, अवश्य ही इसका विहित उपाय होगा । महेश की आज्ञा 
पाकर सभी देवता वैकुण्ठ नगर परहवे ॥ १५॥ सम्मान सहित देवताओं 
ने नारायण को प्रणाम कर हाथ जोड राक्षस के बारे मे बततायाक्ति षंसार 
म सुकेश नाम का एक राक्षस था, उसके विपरीत बुद्धि वाले तीन पृत्र 


६० कृत्तिवासं रामायणं 


हेव-द्विज हिसा करि फिरे अनुक्षण 1 स्वपुरे 9 ता पारे देबषण 
मारे शेल शूल लाढ, लोटे सव नारी । छिचच-निन्न _ करियाछठ ॥ ममर-नगरी १७ 
ष्रह्यार बरेते तारा फटे नाहि माने । यक्ष-रक्ष॒ किचरादि नहि अरि रणे 
संसारेर कर्ता तुमि देव गदाधर । रक्षस मारिया रक्षा करहु अमर १८ 
देवतार ठास देलि श्रीहरि हाप! कहे से स्वगेपुरे कर गिया वास 
सोमा सवे हसे यदि दुष्ट निशाचर । सेह क्षणे राक्षसे पाठाव यमघर ष 
अश्वाप्त कफरिल यदि देव नारायण । निमय समरपुरे गेल देवगण 
जानिया नारद मूनिषएु सब संबाद । चलिलेन सङ्का पुरे परम-माहलाद ३२० 
बपियाछछे तिन भाइ रत्न-सिहासने । मुनि, देखि समादर फल तिन ने 
प्रणाम करिया दिल रटन्क्षटासन । जिज्ञासिलः, कह मुनि, शुनि जिवर्ण ३२१ 
लङ्कापुरे भागसन कसेर कारण! बलु है थाय तव फोन्‌ प्रयोनन 
मनि वलेः तोमादेर हित प्विता करि । ममद्धल शुनिया, मादन लङा पुरौ २२ 
एस इ भिलियाछे यत देसगण । युति करि गियाचछिल विष्णुर सदन 
कहियाछे तोमादेश कथा नारायणे । श्रीहरि करिबे युद्ध प्तोमादेर सने २३ 
ह्येष मन्त्रणा एड पेदुण्ठ भुवने । शुनिया मामार वड्‌ दुःख हृष्ल मने 
मामार पितार भक्त यत निशाच्नर । विशेष भध्िक स्नेह तादेर ऊपर २४ 


हुए ॥ १६॥ वेसभी निरंतर देव-द्विजोंके प्रति हिसा करते फिरतेरहै। 
उनक्रे अत्याचारों से देवगण स्वगे में रह नहीं पाते। वे शूल, शक्ति गौर 
भाले का प्रहार करते है, उन सवने भमरोंको नगरीको छिन्न-भिन्न कर 
डालादहै॥ १७॥ ब्रह्याजीके वरके कारणवे किसीको कभी नहीं 
मानते । यक्ष, रक्ष, किन्नर आदि युद्ध मे उनकी समकक्षता नहींकर 
सकते । प्रभु गदाधर, गाप संसारके कर्तार्हु, राक्षसोंको मारकर देवों 
कीरक्षा करो।। १८॥ देवताओं का त्रास देखकर श्री हरि हंस पड़। 
कहा, तुम सन सुख से स्वरगेपुरी मे जाकर रहो! यदि व्ह दुष्ट निशाचर 
तुम सकी हिसाकरेतो म उसीक्षण उस राक्षस को यमलोक भेज 
दुगा । १९॥ जबदेव नारायण ने यह्‌ आश्वासन दिया, तौ देवगण 
निर्भेयलूपसे ममरपूरी (स्व्गेललोकको) गये) नारद मुनि यहं सव 
संवाद जानकर परम भाह्लादसे लंकापुरीको चले॥ ३२० तीन 
भाई रत्न-सिहासन पर वेढे हुए थे, मनि को देखकर उन तीनों ने समादरः 
किया । प्रणाम कर रत्न-सिहासन दिया, पुछा-- मुनि, आप यह्‌ वृत्तान्त 
क्धिये, हम सूने । ३२१ ॥ लंकापूरमें आपका भागमन किस कारण 
हमा ? किये यर्हां जापका कौन-सा प्रयोजनहै? मुनिने कहा- तुम 
लोगों का हित-चिन्तन कर, तुम्हारे अमंगल की बात सुनकर, मे लंका- 
प्री जायाहुं॥२२॥ सारे देवगण एक स्थान पर एकचनित हो, 
विचार-विमणं कर विष्णृके निवास स्थानको ग्येथे।. तुम्हारी बतं 
नारायणसे कही रहै, श्रीहरि तुमसे युद्ध करेगे 1! २३॥ इस वैकुंठलोक 
मे मंत्रणा हई है, जिसे सुनकर हमारे मनमें बड़ा दुख पहुंचादहै। सारे 
निशाचर हमारे पिताके भक्तै, इस कारण उन पर मेरा विशेष मधिक 
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ए-कारणे जआाइलाम विति समाचार । सद्धलेर पय चिता कर मापनार 
एत॒ बलि मुनिवर हइला विदाथ । निशाचर गण भावे फि हवे उपाच २५ 
एकतरे व्षिया युक्ति करे तिन जन! हैन फाले ब्रह्मा एल राक्षस-सदन 
ताहार पुरेते एइ शुने समाचारः । मनेते मधि इख उपजे ब्रह्मार २६ 
त निशाचर सव न्रद्यार आश्रित । राक्षप्ेर मङ्खल चिन्तन अविरत 
सुनि भमेगल वाक्य बुञ्ञाइते हिति । फ्रोध भरे लङ्धापुरे हैल उपनीत २७ 
बरह्मा रेदि सम्भ्रमे उठ्लि तिन जन । घकति करिया करे चरण-बन्दन 
भवित भावे बसादल रत्न-दिहामसते । पाद्य अघ्यं दिया पुजा करिल चरणे रण 
योडहाते जिज्ञासा करिल तिन जन 1 मान्ञा कर कि हेतु लङ्धुते मागसन 
एत दिने पित्र हइल लङ्कापुरी ! चा सने वासना कर सेद कस्मं करि २६ 
ब्रह्म! बले, सव्वंदा वासना करि मने। लङ्ुाते करह्‌ राज्य परम कल्याणं 
भाक्िति माभार बाज्छा हहे फि कम्मं । छाडति चारिवि तोरा स्वजातीय धस्मं ३३० 
देब-द्विज {हिता कर, पाप कम्मे मति । दुराचार स्वभादेते घटिवे दुगंति 
तिन लोक उपरेते अमरेर पुरी । देवता गणेर बास त्ाहार उपरि ३३१ 
होम-यक्ञ-माग दिया ये अच्चना फरे । लइते यज्ञेर भाग यान तार चरे 
कासे मस्करी हि देवगण यत) भ्वितं सवे येइ डाके तार अनुगत ३२ 


स्नेह रहा है ॥ २४॥ इसी कारण मँ समाचार देने भायां, तुम सभी 
अपने मंगल का मागे चितन करो। यहु कहकर मूनिवर विदाले चले) 
निशाचर सोचने लगे, अब क्या उपाय होगा ।॥२५॥ तीनों. एकत्र 
बेठकर विचार-विमशं करने लगे! इसी कालमे ब्रह्मा राक्षसोंके भवन 
पहुचे उनके पुरमें यह्‌ समाचार सुनकर उनके मनमें बड़ाही दुःख 
हुभा । २६ ॥ सारे निशाचर ब्रह्माके आध्रितथे, वे निरन्तर राक्षसीं 
का मंगल-चिन्तन करतेथे। अमंगल कौ वातं सुनकर उनके हित की 
बात समक्षानेहेतु वे क्रोधमे भरे हुए लंकापृरी पहुंचे ॥ २७॥ ब्ह्याको 
आये देख तीनों सम्मान मे खड़े हौ गये । उनकी भक्ति करते हुए चरण 
वन्दना की । भवित-भाव से उन्हे रत्न-सिहासन पर विठाया गौर पा्- 
अघ्यं देकर चरणोंकी पूजाकी॥२८॥ हाथ जोड़कर तीनों ने पूछा- 
आज्ञा करे, किसरहेतु लंका मे पधारे रहँ? इतने दिनों में लंकापुरी पवित्र 
हुई, आपके मनम जो इनच्छाहै हम वही करेगे । २९॥ ब्रह्या ने कहा- 
म अपने मनम यही कामना किया करताहूं कि तुम परम कल्याण 
के साथ लंका में राज्य करते रहो। परन्तु हमारे मन में कामना रहने भर 
सेक्याकाम होगा ? तुम लोग तो स्वजातीय धमं नहीं छोड़ोभे)। २३० ॥ 
तुम लोग देवे-हिजोंको हिसा करतेहो, पाप कर्मो मे मत्ति रखते हो, 
स्वभावसे दुराचारीहो, इस कारण दुर्गेति होगी । अमरोंकी पुरी 
(स्वगंलोक) तीनों लोकों से उपर है उस पर वेदो का निवासदहै।। ३३१॥। 
जो होम-यज्ञ-याग से उनकी अचना करतादहै उसका यज्ञ-भाग लेते हतु 
देवगण उसके यहा जाया कस्ते है! सारे देवगण किसी के अनिष्टकारी 
नहीं! जो भविति-भावसे पृकारताह, वे उसी के अनुगत ह ।॥ ३२॥ 
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मुनिगण ऋषिगण थाके तपस्यते । देख मन्दारो केष नहे फोन सते 
देव-द्विन दु तुल्य, धम्मं पथे मन । तार हिसा ये करे सेदुमति दुर्जन ३३ 
भत्ति अल्प मायु तोरा धम्मेते विहीन । वेर्बाहिसा करिया रवांचिति कतदिन 
हयघ्चे एक युक्ति यत देवगण । देबतार सहाय. हये _ नारायण ३४ 
विष्णु सने युक्षिवेक काहार शकति ! एक जन ना याकिवि वंशे दिते बाति 
एत बलि कोप मने त्रह्यार गमन । विरले विया युप्ति करे तिनि नन ३५ 
मात्यवान वले, पाह, ष्म त्यज मने । तिच जने युद्ध फरि मारि नारायणे ३६ 
मात्यबान फथा शुनि कहि सुमाली । ज्ुनियाछि नारायण वले महावली ३७ 
हिरण्यकशिपु भादि षरे संहार । हेन विष्णु मारे बल शवित माछ कार । 
मालौ बले, संग्रामेते विनाशिव तारे । आरयेन देवगण युद्ध नाहि करे देण 
विष्णु वड्‌ करुचक्रो, कुयुदित यत तार । से मरति देवतार दटै अहङ्कार 
तिन भाद्र निल मणे मारि नारापण । पश्वाते भारिव, आठे यत देव गण ३६ 
मुनि ऋषि मारिव, मारिव सिद्ध यति । घुचादव देवतार स्वर्गेर वसति 
एत बलि तिन जने युवित कल सार । घोड़ा-हासी रथ-रथी सालिल मपार २४० 
तुलिल कफटष-ठट रथेर उपरे । वङुण्डे चलिल तारा बिष्णु निनि बारे 
सहनाद घोर शब्द करे घेन-घन । वंषुण्ठेर हारे गिया दिल दरशन ३४१ 


सुनि-ऋषिगण तपस्या में निरत रहते है । देखो, वे कभी, किसी के, किसी 
प्रकारसे अनिष्टकारी नहीं! देव-द्विन दोनों समानर्ह; इनका चित्त 
ध्म-मागंमे रहताहै। जो इनकी हसा करतादहै वह दुमंति दुर्जन 
६ै।३३॥ तुम सव अति अल्पायुहौो, धर्मस हीन हो। तुमलोग 
देवो के प्रति हिसा रखकर कितने दिन जीवित रहौगे ? सारे देव-गण एक- 
जुटदहोगयेहै। देवताओं के सहायक नारायण बने हैँ ३४॥ विष्णु 
के साथ युद्ध कर सके, एेसी शक्ति किसकरीरहै। तुम सवके वंश मे दीपक 
दिखानेवाला भी कोई नहीं गचेगा। ेसा कहकर कोधित चित्तसे ब्रह्मा 
चले गये । तव तीनों एकान्तम वंठकर विचार-विमशं करने लगे ।३५॥ 
माल्यवानने कहा, भाई, मनसे शंका छोडइदो। हम तीनों लड़कर 
नारायण को मार डालेगे॥ ३६॥ माल्यवानकी वात सुन सुमाली 
कह्ने लगा- सुनादहै, नारायण बल में महाबली है 1३७।। उसने हिरण्य- 
कशिपु भादि कासंहारकर उालाह। रसे विष्णुको मार सके, एसा 
वल ओर शक्ति किसकी है। माली वोला, संग्राम में हम उसे विनष्ट कर 
उालेगे। जैसे देवगण पुनः हमसे युद्ध न कर सक ॥३८॥ विष्णुबडाही 
कुचक्रो ह्ये सारी कु-परामशं उसी काट । उसके मरते ही-~- देवताभों 
का अहंकार मिट जायेगा। तीनों भाई मिलकर पहूलै नारायण को 
मारं । इसके पश्चात्‌ सारे देवोंको मारेगे॥३९॥ हम (उसके 
पश्चात्‌) ऋषि-मुनियों को मारेगे, सिद्ध-यतियों को मारेगे भौर देवताभों 
कास्वगं मे रहना समाप्तकरदेगे। यह कहकर तीनोंने इसी परामशं 
को सार मान लिया गौर मनगिनत घोड़ा-हाथी-रथ-र्थी सजाये । ३४० ॥ 
उन सवने अपनी सेना लेकर रथ पर चदुकर विष्णु को जीतने हेतु 
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गर्ड्-बाहूने चड़ एल नारायण 1 नारयण-सम्पूखेते बाजे महारण 
महाकोपे नाना मस्र मारे निशाचर । वाणब्ृष्टि करितेछठे विष्णुर उपर ४२ 
छाल गगन-पय दिग्‌ दिगन्त । पठे असंख्य बाण पट्टिश तोमर 
भाठा जाठि शेल-दुल मूषल-मुद्गर । लेखा जोखा नाहि, बाण पड्द्ठि विस्तर ४२ 
मारएयण-नीर दपि त्रिमुलन नङ्‌ । राक्षसेर सन्य सद मूर्च्छा हये षड़्‌ 
कपिल सुमाली माली रणे बआगुसरे । दुहातिया वाड मारे गद्डेर शिरे ४४ 
ज्ञ्छना-चिकुर-षम गदा बाह पड़ । बिष्णु लये गरुड पलाय उभर 
गश्डर शद्धः देखि माल्यवान हासे । भोहुरि फएिरयान तारे करिया आश्वति ४५ 
विष्णु बले, गरुड़, तिले थाक रणे ! पाठाब राक्षसगणे यमेर सदने 
तोमार संग्रामे लागे त्िभुवने भय । राक्लसेर रणे भद्ध उचित ना हय ४६ 
उलदटिया गच्ड बआहल महारणे) एद्लिन चक्र बाण बिष्णु तत क्षणे 
चङवाणे मालीर मस्तक काटि पाड । मात्यवान सुमालो पलाय उम रड़े ४७ 
पुनः फिरे निशाचर, नाहि देय भंग । लोहार भुद्गर हाने, भये फपि लंग 
मात्यबान वले, तुमि याक श्रीहरि । मालि रणे तोपारे पाठाब यमपुरी ४८ 
भोहूरि बलेन, शुन बेटा माल्यवबान । प्रतिज्ञा करे मामि देवतार स्यान 
मपय ल्या गे यतेक असर) तोरे मारि धुचा््व देवतार उर ४४ 


वैकुण्ठ पर चढाईकी। वे बार-बार सिंहनाद ओरघोर निनाद कर रहै 
थे। वे वकुण्ठके द्वार पर दिखाई पड़ ॥ ३४१ ॥ नारायण गरुड-वाहन पर 
चटृकर आये ! ` नारायण के सम्मुखदही भयंकर युद्ध शुरूहो गथा। 
प्रचंड क्रोधसे निशाचर विष्णु पर नाना अस्त्ोका प्रहार करने लगे। 
वे बाण-वर्षा करने लगे ॥ ४२॥ समचा आकाश-मागे दिग्‌-दिगन्त उनसे 
परिव्याप्तहो गया! असंख्य वाण, पट्टिश, तोमर आदि गिरने लगे) 
भाले-वरछे, रोल-शुल, मुसल, मुद्गर आदि कौ भगिनतीन थी, प्रचुर वाण 
गिरने लगे ॥ ४३॥ नारायणको वीरतासे तिभूवन हिल उठा, राक्षसी 
सेना मूरछ्ितिहो गिर पड़ी! तब सुमाली ओर माली क्रोधसे भरकर 
अगे बढ ओर दोनों हाथों से गदा का प्रहार गरुड के सिर प्र 
किया ॥ ४४॥ ज्जन-ज्लनाहट की ध्वनिसे गदाकी चोट पड़ी विष्णु 
को लिये हुए गरुड़ मुडकर भागने लगा । गरुड को भागते देख साल्यवान 
हंस षड़ा। श्रीहरि उसको गाष्वासन दे लौटा लाये ॥ ४५॥ विष्णू 
ने कहा- गरुड, तुम पल भर युद्धमेंरहौ। मै रक्चसोंको यमके घर 
भेजताहूं। तुम्हारे संग्रसमसे तो विभुवन आतंकित हौ उठ्ताहै। 
इसलिए तुम्है राक्षसोंके साथ इस युद्ध में भागना उचित नही । ४६॥ 
तव गरड लौटकर महायुद्धमे आ गया। तन विष्णुने तुरन्त चक्रबाण छोड़ा 
उस चक्रबाण ने माली का मस्तक काट गिराया। माल्यवान भौर सुमाली 
तेजी से भाग चले । ४७॥ निशाचर पुनः लौट माये, वे युद्धम हार 
नहीं मानतेथे, वे लोहके मुद्गरका प्रहार करतेथे, भयसे उनके भंग 
कपिते थे । माल्यवान बोला-~- श्रीहरि, तुम ठहरो । आन युद्ध मे तुम्हे 
यमपूरी मेज दुगा ॥४८॥ श्रीहुरिने कहा- रे माल्यवान सुन, 
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अवनीते याकि वधिव सवकारे! प्राणलपे याह वेटा, पाताल-भितरे 
मात्यनान बले, विष्णु, कथा वर टान्‌ । राक्षसैर सगे युद्धे हारादि प्राण ३५० 
माल साट दिया तवे गेल माल्यवान । यत शकत आठ तोर, तत शक्ति हान 
विक्रम करिया रहै हरिर सम्मुखे । अग्नि बाण श्रीहरि मारेर तार वुके ३५१ 
अग्नि-बाणे राक्षसैर सव्वं अद्ध पोड़े। सहितेना पारे बीर, वाय उभ रङ़े 
श्रीहरि कोपेते रक्षते लागे उर । पलाये राक्ष गेल पाताल भितर ५२ 
भीहुरि भये स्वे प्रवेशं पाताल । कवेर लद्धाय वस्ति करे ठकराल 
प्रथमे लङ्काते राजा मालीमो सुमाली । परे राज्य करिल कुवेर महाबली ५३ 
चोहयुग राज्य करे लङ्ाय रावण । तोमार प्रस्तावे एवे रजा बि्ीषण 
रावणे बधिला तुमि, शक्ति अतिशय । रवण हदयाछिलि राक्षस दुज्जंय ५४ 
अगस्त्येर फथा शुनि रामर उल्लास । कहु फहु बलि रम करिला प्रकाश 


| कुवेरेर जन्म, तपस्या, बरलाभ भो लंकाय राजत्व 
भराम बलेन, सुनि; करि निवेदन । ब्रह्य मशो राक्षस जन्मिल कि कारण ५५ 


हमने देवता के यहा प्रतिज्ञा कीटहै। सारे देवता हमसे अभय पाकर गये 
है। तुक्षे मारकर देवताओंका उर मिटा दूंगा ॥ ४९॥ धरती पर 
रहने पर मै सवको मार डार्लृगा । अरे, तुम सभी प्राण लेकर पातालमे चले 
जाओ । माल्यवान बोला, विष्णु, यह्‌ बात बड़ी विषमरहै, राक्षसो के 
साथ युद्धमे तुम्हे प्राण गवाना पड़गा॥ ३५० इसके पएचात्‌ यह्‌ 
चुनौती देकर माल्यवान चला। तेरी जितनी शविति है, उतनी शक्तिसे 
प्रहार कर, वह्‌ परम विक्रमसे हरिके सम्मुलवखडाहोगया। श्रोहरिने 
उसकी छाती पर अग्निवाण मारा। ३५१॥ अग्निवाणसे राक्षस का 
सारा अंग जलने लगा। वहु वीर सह्‌ नहीं सका भौरतेजीसे धावित 
हमा । श्रीहूरिके कोपसे राक्षस भयभीतदहोग्ये। सभी राक्षस भाग- 
कर पातालम चले गये।। ५२॥ श्रीहररिके भयसे सबने पाताल में 
प्रवेश किया। कुबेरलंकामें बैठ शासन करने लगा। पहले लकाम 
माली ओौर सुमाली राजाथे। इसके पश्चात्‌ वहां महाबली कुबेरने 
राज किया ॥ ५३॥ रावणने लेका पर चौदह युग (युग = बारह वषे) 
राज किया। तुम्हरे प्रसादसे अन विभीषण राजा हुभा। अत्यन्त 
शक्तिमान रावण का तुमने वध किया; रावण दुर्जय राक्षस वन गया 
था॥ ५४॥। अगस्त्यकी वात सुनकर राम उल्लसित हुए ॥ उन्होने 
की कथा) ^सुनाइये, सुनादइये' कहकर अपना वहु उल्लास प्रकट 
केथा । 





कुबेर का जन्म, तपस्या, वर प्राप्ति मौर लंकामें राज्य करना 


श्रीराम ते कहा, मुनि, आपसे निवेदन करता हं, बताइये कि ब्रह्मा 
के भंश से भला राक्षस किस कारण उत्पन्न हुए? ॥५५॥ जसा 





उत्तरकाण्ड ६४ 


तेमति सन्तान हय, येश्प ओरस । ब्राह्मणेर बोरे केन मन्षिलि राक्षस ` 
विश्वधजार पुत्र शुवेर दशाशन। दुह माह दुड जाति हैल कि कारण ५६ 
कुवेर हदल यक्ष राक्षत राबण । एक बो्ये दुंद जाति हैल दइ न 
विश्ववार दुह्‌ पु सन्बं लोके जानति) राबण रक्षस केनः कहु महामुनि ५७ 
मगर्त्य बलेन, शाम, कर अबधान्‌ { रावणेर भन्म कथा कहि तव स्यान 
भहापूनि ये पुलस्त्य ब्रह्मार सस्वनं । ब्रह्मार समान महातपे तपोधन शष 
सुमेड पर्वत थाके योगासन करि 1 केलि करिबारे एल अनेक सुन्दरी ` 
देषलता-गन्धम्बं कन्या भइल निस्तर । सखी सखी मिलि केलि करे निरन्तर भथ 
तृणबिन्दु-मुनि-कन्या ङ्पेते अप्सरा । त्रैलोक्यमोहिनी धनि नाम स्वयंवरा 
मनि चाके ' तपस्ते यदि दुह नाचि । सेदखाने नत्व आसे ऋष्या शशिमुखी ३६० 
नाचे गाय मुनिर निकटे करे रद्ध) प्रतिदिन मुनिर तपस्या करे भग 
कोपेते पुलस्श्य मुनि शाप दिला तारे । बिना-पुरुषेते गभं हृषवे उदरे ३६१ 
तबु नाहि शुने कन्या, नाचे गाय सुखे \ कोपेते पुलस्त्य चुनि शाप्लिन ताके 

ना शुन भामार कथा कोन्‌ बहार । मुनि शपे कन्थारं स्तनेते दुग्ध क्षरे ६२ 
अपमान पेये गेल पितार मालथ । कन्पार दुगेति देखि पिता स्तब्ध हय 
तृणबिन्दु श॒निथा सकल विवरण । पुलस्रप निकटे गेल मलिन बदन .६३ 


ओौरस होतादहै, संतानभी व॑सीही होतीरहै। ब्राह्मणके वीयसे भला 
राक्षस केसे उत्पन्न हृ 1, कनेर भौर दशानन दोनों विश्वश्रवा के पुत्र 
थे। दोनों भाई किस कारण भिस्न-भिन्न जातिके हुए ॥ ५६॥ कूबेर 
यक्ष बना, रावण राक्षस । एकदही वीयं से उत्पन्न दोनोंदो जातियोंके 
बने! सभी जानतेर्हैकि विश्वश्रवाकेदो पुत्रथे, रावण राक्षस किस 
लिये बना ? महामुनि, बताइये ॥ ५७ ॥ अगस्त्य ने कहा, राम सुनो, मँ 
राबण का जस्म-वृत्तान्त तुमसे सुनाताहूं। तब्रह्याके पुत्र जो पुलस्त्यं है, 
ब्रह्मा जैसे महातपसे जो तपोधन बने ह। ५८॥ वे सुमेरु पवत पर 
योगासन लगाये हुए थे, वर्ह केलि करने हेतु अनेक सुन्दरियां भायीं 1 वहां 
अनेक देवता-गंघबे कन्याएं आयी, सभी सखियां मिलकर निरन्तर केलिं 
करने लगीं ।॥ ५९॥ तृणविन्दुं मुनि की कन्या, रूपमे अप्सरा के समान 
थी; उस ॒वंलोक्यमोहिनी-कन्या का नाम स्वयवराथा। मनि तपस्या 
मे जब नेत बंद किये रहते, वह चन्द्रमुखी कन्या नित्य वहीं आया 
करती ।॥ ३६० ॥. वह नाचती-गाती, मूनिके समीपनाना प्रकार के 
रग-तमागे करती रहती भौर प्रतिदिन मुनि की तपस्या भंग किया करती । 
तव क्रोधित हो पुलस्त्य मूनिने उसे शाप दिथा- तुम्हारे उदरमें निना 
पुरुष का ही गभं रह जायेगा । ३६१ 1 इतने पर भी वह्‌ कन्या बात नहीं 
सुनती थी, वह सुख से वैसा ही नाचा-गाया करती । कोभ से पुलस्त्य मुनि 
ने उसे शाप दिया- तरु मेरी वात किस अहंकार से नहीं सुनती ? मूनिकेशाप 
सेकन्याके स्तनसे दूध क्षरने लगा।। ६२1 अपमानित हो वह पिताके 
यहां गयी । कन्याकी दुगंति देख पिता स्तन्हो गया। तृणचिन्दुसारा 
विवरण सुनकर, मलिन-बदन हो  पलस्प्य के यहां गया । ६३ ॥ पुलस्त्य 


६६ कृत्तिबास रामायण 


प्रणाम करिल गिया पुलस्त्येर पाय! जिज्ञासा करिल मुनिः असति कोयाय 
तरृणविन्दु वले, याकि एड निरो पुरे) दिय दाङ्ण शाप नामार फकन्यारे ६४ 
सनृढा कन्धार गं शुनि लागे त्रास ! स्तनयुगे दुग्ध सरे, एकि सब्बनाश 

मुनि वले, तव कन्या बड़इ चञ्चल । भाटि्गिल तपस्या मोर करि "मबहेला ६५ 
करिल ये कुकम्मं यौवन बहुरे! दियाछि ताहार सत॒ प्रतिफल तारे 
त्रणचिन्दु वले, दोप क्षम महाशय । तुमिना फरिले दया जाति नाश हय ६६ 
भुलि वलिलेन भार क्िञघछे उपाय ।.बलेछिये कथा जार खण्डलना याय 
तरणविस्दु वले, सुनि, कर अवधान । परम तवस्बी तुमि ब्रह्यार समान ६७ 
तोमार -मसाध्य फिघु नाहिक संसारे । इहाते सकलि तुमि पार करिवारे 
बालिका मामार फन्था विवाह ना हय । हेन कन्या गभवतौ, शनिः लोग धय . ६८ 
शापेते हदल गभं, केहना वबु्षिवे । बलह केमने सुनि, जात्ति रक्षाव 
भुनि वले, तृणविन्दु, फि आचि युकति । किरूपे हदवे तव॒ कन्यार निष्कृति ६8 
तरृणविच्दु वले, यदि हदले सदय । सेइ कन्या विभा ठुमि कर भहाशव 
मुनिर हष्टल सन विभा करिबारे । त्रुणचिन्दु कन्यादान फरिल मुतिरे ३७० 
करिल मुनिर सेवा फल्या गुणवती । मुनि तारे दिल बर हये .ष्टमति 

जम शपे गभं ह्ये पले मपसान । मम वरे प्रसतिवे उत्तम सन्तान ३७१ 





के चरणोंमें प्रणाम क्िया। मूनिने पूषछठा- कर्हांरहते हो। तुणविन्दु 
नोला- इसी भिरि-पूरमें रहता हूं, अपने हमारी कन्या को दारुण शाप 
दिया है ॥ ६४ अविवाहित कन्या का गर्भं रहेगा, यहु सुनकर व्रासहौो 
रहा है! उसके स्तनोँसे दूधक्षर रहा, यह केसा सवंनाशदै? मुनि 
ने कहा तुम्हारी कन्या वड़ी चंचल है । उसने मेरी भवहैलना कर तपस्या 
भंगकी ॥ ६५॥ यौवन के अहंकारम उसने जो कुकमं किया, उसी के 
` मनुरूप मने प्रतिफल दिया है । तृणविन्दु ने कहा- महाशय, मेरा दोष क्षमा 
करे\ अपदयान करेगे तो जाति नष्ट होगी ।६६॥ मुनिनेकहा, मौर 
 कौन-सा उपायह? हमने जो बात कहु दी, उसका खंडन. नहीं हो सकता । 
तृणविन्दु बोला मुनि, आप ज्रह्या के समान ह ।1६७॥। संसार मे आपका 
असाध्य कुछ नहीं है। य्ह आप सव कुछ कर सकते हैँ। हमारी कन्या 
वालिका है, उसका विवाह्‌ नहीं हुञा है । रेसी कल्या गभ॑वती है, सुनकर 
भयहोतारहै।। ६८ ।॥ यहुतो कोई नहीं समन्षेगा कि इसका गभं शाप 
के कारण हुजाहै। किये मुनि, जाति-रक्षा केसे होगी ? मूनिने कहा- 
 तृणविन्दु, भौर कीन-सी युक्ति रै? तुम्हारी कन्या का उद्धार कंसे 
` होगा ॥ ६९! तृणविन्दु ने कहा-- यदि बाप सदय हृए तो महाशय, 
भआपदही इस कन्या से विवाह कौीजिये। मनि कौ इच्छा भी विवाह करने 
कोहरद वृणविन्दुने मुनि को कन्यादान किया ॥ ३७० ॥ उस गुण- 
वती कल्याने मुनि कीसेवाकी। मूनिने प्रसन्नचित्त होकर उसे वर 
दिया! .मेरेशापसे गर्भवती वनकर तुम्रं अपमान मिला, अवमेरे वरसे 

तुम उत्तम संतान प्रसव कयोगी ।३७१। उस गभं से धहामुनि विश्वश्चवा 


उत्तरकाण्ड । ६७ 


सेइ यभ विश्वश्रवा जन्मे सहापुनि । भरद्राज-कन्या विभा करिलिन तिनि 
भरद्वाज-मुनिं कन्या नाम तार लता} तार गभे जन्मिला कुबेर सहा रथा ७२ 
विश्वश्वन्ा ओर सेते कुबिरेर जन्म । दुबेर करिल तप अराधिया धम्मं 
कुबेर क्रिल तप॒ सहल बत्सर } तार तप देखिया ज्ह्यार लागे डर ७३ 
कुबेर ब्रह्मार बरे हइल अमर) अमर हैल आर हैल धनेश्वर  - :` 
पवन वर्ड यम ग्नि पुरन्दर । सबे भलि कुबेरे दलेन बहूबर ७४ 
पाल पुष्वक र्य, कि कव बाखान ) मापनार हाते न्रह्या करिला निर्माण 

रथ सज्जा करि बिल रथेर सारथि । राजहंस बहे र्थ पवबनेर गति ७५ 
दश योजनस्य से अतति सुचिकण। पृथिवी श्चमिते पारे, दि करे मन 
बर पेये कुवेरेर हषं हैल भने) प्रणाम करिल भिया पितार चरणे ७६, 
मतुल देश्यर्थं ब्रह्मा दिला मोरे दान । सवे साज नाहि दिला थाकिंबार स्थान 4 
पितार निकटे यक्ष करिल भिनत्ति) भाज्ञाकर, फोथा पिता, करिब बष्ति ७७ 
विश्वभ्रवा बले, तुमि धन-अधिकारी । तोमार बसति योग्य स्वणं लङ्कापुरी | 
राक्षतेर राज्य सेद पुरी मनोहर । राक्षस पलाये गेछठे पाताल-भितर ७८ -., 
कुबेर बलेन, पिता, करि निवेदन ! राक्षस पलाये गछ. किसेर कारण ` 
बिश्वश्रवा बले, इष्ट निश्षाचरगण । इष्ट देखि रिपुं हइलेन ` नारायण ७६ 


का जन्म हुभा। उन्होने भरद्वाज की कन्या से. विवाह .किया,। ., 
भरद्वाज मुनिकी उस कन्याका नाम लता था जिसके गभं से महारथी 
का जन्म हुभाः।। ७२ विश्वश्रवाके गौरससे वूबेर का. जन्म हुभा,। 
 कृबेरने धमकी आराधना करते हुए तपश्याको। कूबरः ने एक सहस 
, वषं तपस्या की । उसकी तपस्या देखकर ब्रह्मा को भय लगा 11:७३ कुबेर ,. 
बरह्मा के वरसे,अमर्हभा। अमर होनेके साथ-साथ धनाधिपति भीं 
जना। पवन, व्ण, यम, अग्नि, इन्द्र, इन सवने मिलकर कुबेर. को-, 
मनेक चर दिये ॥ ७४। उसे पुष्पक रथ मिला, उसरथका क्या व्ण॑न 
केरे ! ब्रह्मान अपने हाथ से उसका निर्माण कियाथा। उन्होने रथ 
कौ सजावट करनेके साथ-सायरथका सारथीभीदे दिया) उस रथ 
को राजहंस पवनवेगसे ले चलते थे 1! ७५॥` दस योजन मे फैला वह्‌ 
रथ बहत ही चिकना धा,इच्छा होने पर वह्‌ समूची पृथ्वी भ्रमण कर ` 
सकता था 1 वेर पाकर कुबेर के मन में हषं हुआ, उसने जाकर पिताके ` 
चरणो में प्रणाम किया ।॥ ७६ ॥ तात, ब्रह्मा ने मुञ्चे अतुल रेश्वयं प्रदान 
कियाहै, केवल रहने का स्थान नहीं दिया । पिताके पास माकर यक्षने 
विनती कौ-- पिता, आज्ञा करे, कषां जाकर निवास बनाडं ? ॥ ७७ ॥ 
विष्वश्रवा ने कहा-- तुम .धनाधिपत्ि हो, स्वणं-लंकापुरी तुम्हारे रहने योग्य. 
स्थानहै। ' वह॒ मनोहर पुरी राक्षसों का राज्यहै। परन्तु . राक्षस ` 
पतल भाग गये ।\७८॥ कृबेरने कहा, पिता, बपंसे निवेदन. 
करता हूं, बताइए, राक्षस किस कारण व्हा से भागगयेरहै। विष्वश्रवा 
कहा-- राक्षसगण बड़ दुष्टदहै। उनकी दुष्टता देखकर नारायणः 
उनके, शव बन गये 41 ७९॥ उन सबने विष्णु के साय बहुत अधिक युद्ध 


६८ छरत्तिवासं रामायणं 


विष्णुर सद्धेते युद्ध क्रिल विस्तर । बिष्णु चक्र मरिल अनेक निशाचर 
कोपेते करिल माज्ञा देव भीनिवास । पृथिवीते थाक्िलि करिव शम्वनाश ३५८० 
विष्णु भये भद्दिल यत॒ निशाचर । लुकाष्या रहे भिया पाताल्‌-भितर 
से मगधि श्रुत्य पडि माछ लङ्कापुरी । तथा निया थाक पुन्न धम-मधिकारी ३८१ 
पितर-माज्ञा पेयेसे कुबेर दृष्ट मति! लङ्धार भित्तरं गिया करन वसति 


राबण, कुम्भकर्णं ओ विभीषणेर जन्म, तपस्या ओ बर लाभ 


ुष्पकटविभाने ¦ कुवेर घोरे मन्तरीक्षे । पाताले थाक्रिया ताहा रक्षतेरा देखे ८२ 
देवलिया द्विगुण खेद वाड़लि भन्तरे । राक्षसेर स्वशेलद्ुम लल कुबेरे 
सिषा मन््रणा करे लये मंल्लीगणे । कुवेरेर स्णाने लद्धूा लदब केलने पद 
निर्बश्रवा अधिकारी हये लद्धार। वितरधने ताहार हयेठे मधिकार 
पुनः यदि विश्वश्चव पुन्न एक हय । प्िव्ृधन बलिसे लद्धार अंशलय 5४ 
यदि हय दौहित्र विश्बश्रवार-नन्दन । दृह दिक भधिकारौी हवे हैन जन 
एतेक मन्त्रणा फरि भावित मनते । विएवभवाय दान दिब माषन दुहिते ८५ 
खलेर स्वभाव रल छाडति ना पारे । कोपे डाके माल्यवान जआाषत कन्यारे 
निकषा ताहार नाम नवीन-यौनमौ । जकलङ्ा शक्षिषुशो मराल गासिनी ८६ 


किथा। विष्णुके चक्र से अनेक निशाचर मरेगये। क्रोधित लक्ष्मी- 
पति विष्णुने आज्ञा दी- यदितुम सव पथ्वौ पर रहोतोर्म तुम्हारा 
सबेनाश कर डालृंगा । ३८० ॥ विष्णु के भयसे सभी राक्षस युद्धसे 
भाग चले ओर पात्तालमें जाकर छिपकर रहने लगे। उसी समयसे 
लंकापुरी सूनी पड़ी हृर्ईषहै। पुत्र-घन के अधिकारो बनकर तुम वहीं जाकर 
रहो ॥ ३८१ ॥ पिता की वहु माज्ञा पाकर प्रसन्नचित कुवेरने जाकर 
लंका मे निवास किया। 


“रावण, करुम्भकणं मौर चिभीषण का जन्म, तपस्या ओर वरप्राप्ति 


पुष्पक विमान पर बंठ कूबेर अन्तरिक्षमे घूमा करता। पातालम 
रहनेवाले राक्षसो ने उसे देखा ।॥।३८२।। देखकर उनके भन्तरमें दुःख दुगुना 
बद्‌ गया। (वे सोचने सगे) राक्षसो की स्वणलंका कुबेरने ले लिया। 
वे बैठकर मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे कि करबेरके हाथसे हम लंका किस 
प्रकार ले सकते हँ ।। ८३॥ विश्वश्चरवा लंकाका अधिकारी वनाः 
इस कारण पिता के धन पर कुबेर का अधिकार बनारहै।! पुनः विष्वश्ववा 
का एकं पुत्र यदिहो सकेतो वहु पिता का धन बताकर लंकाकाभागले 
सकेगा ॥ ८४ ॥ यदि विश्वश्रवा का पुत्र हमारी बेटी का लडका (पोता) 
होतो वहदोनोंओरका अधिकारीहो सक्ताहै। रेसी मंत्रणा करने 
के पश्चात्‌ उन सबने मन मे सोचा; अपनी कन्या का दान विश्वश्रवा- को 
करेगे ॥ ८५॥ खलो का स्वभाव खल छोड हीं पाते। रोषसे 
माल्यवान ने अपनी कन्या को बुलाया । उस नवीनयीवना, कलंकहीना, 
चन्द्रमुखी, मरालगामिनौ कन्या का नाम निक्षाथा! उसकी कमर सिह. 


उत्तरकाण्ड ६६. 


मृगे जिनिया, कटि, राम रम्भा ऊड । हरिगाक्षो, कामधनु लिनि युग्म भुर 
निनि रम्भा तिलोत्तमा लिस्पमा नारी । तिल फुल निनि नाका निकषा वुन्दरी 5८७ ` 
यौबन-तरङ्धे भक्षे पद्धिमा सुठाम । पितार चरणे मासि करिलं प्रणान 
जात्पवान बले एस, प्राणेर कुमारी । साविन्नी समाक हो आशीर्वाद करि पम 
शयुन बलि कन्या, तुमि ख्पेते पत्ती । ताहाति मायावी बड, जातितै रक्षती 

एष उपरोध करि तोमार गोच्रर। लिश्वषवा पाले शिया साग पुनर =. 
ताहार रभो ह्ये थाक तार घरे । पेरूपे जनमे पत्र तोभार उदरे 
पितार बचने अति हृष्टया लञ्जित्त ! पे भल्ला बलिया चले हृदया त्वरित ३६० 
एकफेत॒ ख्पसौ . बाला भुबनमोहिनी ! करिया विचित्र साज अले सुबदनी 
जहामुनि विश्वधना रत॒ तपस्याय । निकषा निचित्र वेशे. पम्मुखे वांडाय ३६१ 
जिवबश्रना निज्ञासिल, के तुभि रूपसी । निकषा क्लि, जानि पृव्र-अभिलाषी 

बनी भावे आलयेते धाकिव तोमार । मुनि वले, थाक श्रिये, गृहेते भामार २ 
सव्बेभमते आदरिणी ` हवै मम बरे! एक कन्या तिन पुत्र धरिबे उदरे 

ज्येष्ठ पुन्न हमे अति विकृत साकार । बाहुबले शासिवेक एतिन संसा - ६३ 
हदवे मध्वम धृत से अत्ति-दुञ्जन । धरिबे मदसुत बल, अद्भत भक्षण, 
करिचेक मनाचार देव-द्िजे हिसि } मापनार दोषं तारा भरिषे सवशे ४४ 


(की कमर) से बढ़कर थी, जिं रामकेलेके पौघेकी भाति थौं। उसकी 
अविं हिरण की आंखों जसौ, दोनो भौ इन्द्रधनुषसे बकर थीं! वह 
नारी रभा, तिलोत्तमा से बद्कर अनुपमथी। सुन्दरी निकषा की साक 
तिल फूल से बढ़कर सुन्दर थी ॥ ८६-८७ ।॥ यौवन-तरंग से उसकी छाती 
काडउभारब्डाही मोहुकथा। उसने आकर पताके चरणोंमें प्रणाम 
किया। माल्यवान ने कहा- प्राणग्रिय कन्या, आभो। आशीर्वाद देता 
ह कि सावित्री के समान बनो ।॥ ८८॥ कन्या, सुनो, तुम रूपमे रूपसी 
हो । तिसपर जातिमे राक्षसी होनेके कारण बडी मायाविनी हो। ` 
तुमसे यह्‌ आग्रह केरताहूं कि तुम विश्वश्रवा के पास जाकर श्रेष्ठ पुत्र 
की र्मांग करो ।८९॥ उसकी पत्नी बनकर उसके यहा रहो जंसे कि तुम्हारे 
गभं से पुव उत्पन्नदहो। पिता के वचन से बड़ी लज्जित होकर "जो भाज्ञा' 
कहकर वह्‌ तेजी से चली ॥३९०।। एक तो वह्‌ बाला रूपसी, भुवनमोहिनी 
थी, तिस्र पर वह॒ सृुवेदनी विचित्र सजावट कर चली। महामुनि 
विश्वश्रवा तपस्यामे निरत थे, निकषा विचित्र वेश से उनके सम्मुख खडी 
हई ॥ ३९१ ॥ विष्वश्रवा ने पूछा-- रूपी, तुम कौन ष्टौ ? निकषा 
नोली, मे पुत्र की अभिलाषा वालीहूं। मै पतनी-रूपसे आपके गृहुमें 
रहुंगी । मुनि ने कहा प्रिये, मेरे गृहमे रहो ९२॥ तुममेरे वर 
से सब प्रकार से आदरणीय बनोगी । अपने गभेमें तुम एक कन्या एवं 
तीन पूत्नोंको धारण करोगी। तुम्हारा बड़ा पुत्र बड़े विकृत आकारका 
होगा। बह तीनों लोकों पर अपने बाहुबल से शासन करेगा ॥ ९३ ॥ 
तुम्हारा मंप्षला बेटा भत्यन्त दुर्जन होगा। वह्‌ अद्भूत बल धारण 
करेगा, अदभुत भक्षण करेगा । देव-द्विजों की हिसा कर अनाचार करेगा । 


७० कृचिवास रामायै 


कर्पा हवे दुरम्त दुःशीला अति लोभा । सेह मनाष्वे चूष्टि हृदया विधवा 
कुलेर उचित पुखर द्वे कछनिष्ठा । देव-दविज-गुरं मक्त धम्मशील भेष्ठ ४५ 
एतेक कटिल यदि मुनि महाएय । निकषार द चक्षे वारिधारा वय 
योते कहै तवे मुनिर गोचर । भामारे केमन मज्ञा कले मुनिवर ४६ 
तोमार रसे पुनर जन्मे येजन। धम्मशील ना हद्वेए्‌ फया केमन 
मुनि बले, विषादित्तना हृमो सुन्वरी ! वेर घटना भामि खण्डाद्रते नारि ४७, 
सग्निर पतन काते चाहियाछ वर । मग्नि हेन इद, पुन्न हदये दुष्कर 

एत बलि विष्वश्रवा तपस्याते धान । निषा प्रसव फल चारिटि सन्तान #प 
प्रयमन सन्तान हय अपुव्वे-दशंन । दश-पुण्ड, कुडि वाहु वित्ति लोचन 

सव्वं च्येष्ठ रावण भूवन कमि उरे। कुम्भफणं प्रसव करिल तार परे ध 
विषृत-भाष्तार, देह विषभ-लक्षण । तारे देदि अन्तरे कपिलं देवगभ 
सुतिका गृहैते एसेछिल यत॒ नारी । मुखं पुरे एक्ते वारे सापदिया धरि ४०० 
कन्या रत्न भूमिष्ठ हदल तार परे! सुखेर गठन देखि स्वे फपि रे । 
लिहलिहं फरे लिहा, विपरीत्त माथा । नाकेरे निःश्यस तार कापारेर जांहा ४०१ 
मद्ध.लिते नख येन षरुलार माकर । शुर्पणला नाम तार बिख्पात संसार 
कल्या रेखि निषषार पुलकित मन} सवकेपे भूम्मिष्ठ धर्पस्सिक विभीषध २ 





अपने दोषके कारण वे सव॑ण मारे जयेगे ॥ ९४॥ तुम्हारी कन्या बड़ी 
दुःषील, दुष्ट गौर बड़ी लोभी होगी । विधवा बनकर वही इससारी 
(राक्षसी) सृष्टिको इवो देगी। तुम्हारा छोटा वेदा कुलोचित (धमे- 
वाला) होगा । वह देव-द्विज-गुर का भक्त, ओौर श्रेष्ठ धर्मशील 
होगा ॥ ९५॥ मृनिने जवसा कहातो निकषाके नेत्ोसे अश्नुधारा 
बह चली । उसने हाय जोड़ मुनि से कहा- मुनिवर, भला मञ्चे यह्‌ कंसी 
आकज्ञादे रहे दै ।॥९६॥ आपके ओरससेजो पूर जन्मेगे, वे धर्मशीलनदहो, 
भला यह कंसी बात है ? मुनि ने कहा- सुन्दरी, तुम दुःखी मत होभो। 
देवकी घटनाको मँ खंडित नहींकर सकता ॥ ९७ ।॥ तुमने अग्नि के 
पतनकाल मे (सूर्यास्त के समय) वरर्मागाहै। इस कारण तुम्हारे पृत्र 
अग्निजंसे प्रचंड प्रभावशाली होगे। एसा कहकर विष्वश्चवा तपस्या करने 
चले गये । निकषा ने चार संताने जनीं ।। ९८ ॥ पहली सन्तान भपूवं- 
दशंन थी, उसके दस सिर, बीस हाथ ओर बीस अखिंथीं! सतवसे बड़ 
पच उस रावणके उरसे संसार कापिने लगा। इसके पश्चात्‌ निकषा 
ने कुम्भकर्णं को जन्म दिया ॥९९॥ उसका आकार विकृत, शरीर विषम- 
लक्षणों वालाधा। उसे देखकर देवगण अंतर में कापि उठे)! सूत्तिका- 
गृहं मे जित्तनी नारियाँ बायीं थी, उन स्वको दोनों हाथों से पकड़कर उसने 
एक ही.बारमें मुंह मे भर लिया ।। ४००॥ उसके पश्चात्‌ कन्यारत्न का 
जन्म हमा । उसके संह कौ आकृति देख सभी उर गये । उसकी जीभ लप- 
लपा रही थी, सिर उलटेदढंगकाथा, नाक से सांस चलने पर एेसा लगता 
या मानो लुहार कौ र्घौकनी चल रही हो ॥ ४०१॥ ऊगलियों मे नाखून 
सूप जंसेथे। दुपणखानामसेवहु संसार में विख्यातथी। कन्याको 
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तित पुत्र, एक कन्या करिल प्रत । शुम समाचार पाय राक्षसेरा सब 
अनेक राक्षस सद्धे एल माल्यनान । वहु धन-रत्न दिया करिलि कल्याण ३ 
क्षममात्र देद्िया सुर्थिर कल मन! विष्णुर भयेते करे पाताले गमन 
बिश्वभ्रवा-जाधमेते निकषा रहिल । मनुष्य-भाचारे तथा कत दिनि गेल ४ 
दशानन बसि मठे निकषार कालि । पिता सम्भाषिते एल कुबेर से" काले 
षुविर प्रणाम करे पितारं चरणे । सङ्धते निकषा तारे देवाय रावणे ५ 
सात्ियाछठे कुनेर रेखह विद्यमान । वंमात्रेय घाता तब यक्षेर प्रधान 
जिधातापियेषठे करि धन अधिकारी सेड महङ्ारे भोग करे लङ्का परौ ६ 
तव मातामह निम्माहल एड लङा । राक्षसेर राज्यपेये नाहि करे शङ 
उहारे मिनिया लङ्का पार, यदि निते। तवेत आमार व्यथा धुचिबे मनेते ७ 
दशानन वले, माता, ना भाज निषादे । केड ल'ब लङ्ापुरौ तोसार प्रसादे 
कठोर तपस्या यदि करिबारे पारि! कुवेरं निनिया तवे लव लङ्कापुरी ८ 
शयुनिया भयेर खेद हषश्या कातर! तपस्या फरिते याय हिमाद्वि-शिखर 
कुम्मकणं दशान भार विभीषण । गोकणं-बनेते तपकरे तिन जन ध 
फरुम्भकणे तप करे बड्ड दुष्ठर । ऊद्ध्वं षषे हट माये थाके निरन्तर 
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देख निकषा का मन आनन्दित हृभा । इसके पश्चात्‌ धार्मिक विभीषण 
काजन्महृजा। २॥ उसने तीन पृद्ठों एवं एक कम्याका जन्म दिया। 
यह शुभ समाचार सभी राक्षसोंको मिला। भनेक राक्षसोंके संग 
माल्यवान आया ओर अनेक धन-रत्न देकर कल्याण किया ॥ ३.।॥ संतानों 
को, क्षण भर देखकर ' उसने मने को सुस्थिर करिया मौर विष्णुके भयसे 
पाताल चला गया। निकषा विश्वश्रवाके आश्रमम रही। मनुष्यों 
जसा आचरण करते वहां कुछ दिन बीते।। ४। दशानन निकषा की 
गोदमें बेठाथा। उसी समय पितासे बात करने वहाँ कुबेर आाया। 
कुबेरने पिताके चरणोमें प्रणाम किया। साथही निकषाने उसे 
दिखाती हई रावण से कहा- ॥ ५॥ वह्‌ सामने देखो, कुबेर आया है । 
वह तुम्हारा सौतेला भाई यक्षोका प्रमुखदहै। ब्रह्याने उसे धनका 
अधिकारी बनादियाहै। उसी अहुंकारसे वह लंकापुरीका भोग कर 
रहाहै।६॥ तुम्हारे मातामह (नाना) ने इसलंका का निर्माण 
-क्रियाथा। राक्षसोंका राज्य पाकर वह शंका नहीं करता, यदि रसे 
जीतकर लंका ले सको, तव हमारे मनकी वेदना मिट सक्तीदहै ॥ ७॥ 
दशानन बोला-- मां, विषादसे चिन्तान करो। तुम्हारे प्रसादसे मै 
संकापुरी को छीन लूंगा ॥ यदिमं कठोर तपस्या कर सक्तो कुबेर को 
जीतकर लंकापुरी ले सकुगा।८॥ माके दुःख की बात सुनकर 
कातर हो दशानत तपस्या करने हेतु हिमालय के शिखरो कौ भौर चला । 
कुभक्ण, दशानन ओर विभीषण, ये तीनों भाई गोकर्णं वन मे तपस्या 
करने लगे!) ९॥ कुंभकर्णं सिर नीचे कयि, पैरों को ऊपर फलय 
निरन्तर रहकर बड़ा दुष्कर तप कर रहाथा। ग्रीष्मकाल मेँ अपने चारों 
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शौतक्षालि जते थाके दिवस-स्मनौ ! नाहिक आहार निदा, रबालगत प्राणी 
कतविन फल-मुल किल महार 1 राक्षसेश तप देवि देवे मटकार ४११ 
कठोर तपस्या लारा करे तिन जन । व्रक्षेर गलित पत्र कण्ये भक्षन 
मनाहारे निरन्तर वायु ञहारेते \ तिन भाद तपस्या करिल बिधिषते १२ 
लाहिकू शिशिर उष्ण, नाहि वबरिषे । करये कशोर त्प राज्य-मन्निसापे 
मायाय पिङ्गल जटा, बाकल पिधान । आाचरिल तपस्यार येमत निधान १३ 
काम-क्रोध-लोम मादि छाडि छ दटिपु । अस्थिचम्तार हलः जीणतम पु 
तपस्या करिल पञ्च सष्ट्ल चत्सर ! राक्षसेर तपस्याते निभुबने उर्‌ १४ 
यते देघतागण चिन्तित अन्तरे । काहार सम्पद लवे दुष्ट निशाचरे 
दद्र वले, मार हन्व्रत्व पालय} चन्ध-ुय्यं सावे सदा कि लानिषिहय १५ 
यम॒ बले, ल्व मम धिकार । पाताले वासुकि भवे, कि ह्वे आभमार 
ना जानि, कि वर चाहि दुष्ट लिणाचर । सफल देवता गेल ब्रह्यार गोधर्‌ १६ 
ब्रह्मार निकरे भिया फिला तखन । राक्षस तपस्या करे अततम भोषण 
कि जानि काहार पद लवे कड्या । निशाचरे सार्त्नना करहु तुमि णिया १७ 
हतेक शुनिया भरह्या गेलेम सर्वर ! ब्रह्मा बलिलेन, बर माग निशाचर 
शाबण बते, बरयदि द्वि महाएय। माषारे पर वर दिते मज्ञा हृष १८ 


ओर भग्तिकुंड जलाकर रखता, जिसकी अग्निशिखाएुं वदकर माकाश को छ 
लेती थीं ।॥ ४१०॥ शीतकाल में बहु दिन-रात जलम रहता उसने 
` आहार-निद्रा छोड दिये, प्राण ससिमेरहग्येये। कुछ दिन फल-मूलका 
आहार किया । राक्षसो कौ तपस्या देख देवता विस्मित हो गये ॥ ४११॥ 
वे तीनों कठोर तपस्या कर रहैथे। वे वृक्षों के सङ्‌ पत्ते भक्षण करते । 
अनाहार में निरन्तर वायुका आहार करते हुए तीनों भाई विधिपूवंक तपस्या 
को १२॥ सर्दी-गर्मी पर ध्याननदेते, भौरनवर्षाापर। वे राज्य 
की अभिलाषासे कठोर तपकर रहैथे। सिर पर पिगल-जटा बड़े, 
वृक्ष कौ छाल पहने वे तपस्या के सारे विधान का आचरण करते थे ॥१३॥ 
काम, क्रोध, लोभ आदि छः रिपृओंको छोड दिया। वे सुखकर अस्थि- 
चर्म सात्र रह गये, उनके शरीर अत्यधिक दुर्बलहो.गये। उनतीनोंने 
पाच हजार वषं तपस्या कौ । राक्षसो की तपस्या से चिभुवन मे आतंक 
छा गया। १४॥ सभी देवता भन्तरमें चिन्तित हो उठे किये दुष्ट 
निशाचर न जाने किसकी सम्पदा ले लेंगे 1 इन्द्र कहता-- अंभवतः हमार 
इनदरत्व ले लगे । चन्द्र-सूयं सदा सोचते, न जाने क्या होगा ।॥ १५॥ यम 
कहता- मेरा अधिकार छीन लेगे। पातालम वासुकौ सोचता--न 
जने हमाराक्याहो ! नजनेये दुष्ट निशाचर कौनसा नर म्गिगे। 
यह सोचकर सभी देवता ब्रह्या के पास गये ।। १६॥ उन समने ब्रह्मयाके 
पास जाकर कहा-- राक्षस बही भीषण तपस्या कर रहाहै। न जने 
यह्‌ किसका पद छीनने, आप जाकर दन निशाचरो को शान्त 
करे ॥ १७1 यहु सुनकर ब्रह्मा तुरन्त वहा गये । कहा, भिंशाचरो, 
वर मांगो! रावण बोला, महाशय, यदि आप वर देना चाहते है, तो हमे 
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ब्रह्मा बलितेन, तुमि चाह भन्य बर । आमि ना पारिव तोमा करिते भमर 
दुष्ट निशाचर जाति, नह धम्मं पर । मजाइवि सृष्टि तोरा हृइले जमर १४ 
राबण वलिल, यदि ना कर अमर! तोमार स्थानेते नाहि चाहि भन्य बर 
पया एृच्छा तथा ब्रह्मा करह गमन। एत बलि पुनः तप करये रावण ४२० 
क्षतेर्‌ तप॒ देखि कापि त्रिभबन । विषम उत्कट तप करे तिन जन 
रम्भं करे तप अतीब दुष्कर । हैट माथा अद्‌ध्वं मुखं रहै निरन्तर ४२१ 
ग्रीष्मकाले अग्निकुण्ड ञ्जाले चारिषाशे । उपरेते खरतश-मास्कर प्रकाशं 
बरिषाते चारिमास्र यके पद्मासने) शिला-बरिषण-घारा बहे रात्िरिने २२ 
शीतकाले हिम जले वाके निरन्तर! एह श्ये तप करे अयुत बत्सर 
युत बत्सर तप तप्ेर स्थाने । उद्धवं करे दुड बाहु ठकिछे गगने २३ 
मपु अत्र तप करे विभीषण । स्वर्गेते दुन्दुभि बाजे, पुष्प-बरिषिण 
भगुत बत्सर तप करिल राण । अनेक कठोर तप करे दशानन २४ 
एक माथा कटे एक हजार ब्सरे ! ब्रह्यारे आहूति देय अग्निर्‌ उपरे 
नय माथा काटे नय हाजार्‌ बत्सरे । शेष मुण्ड काटिवारे भाविल अन्तरे २५ 
कडग धरि रोष मुण्ड करिते छेदन । ब्रह्या आसि उपनीत राबण-सदन 
ब्रह्मा बलिलेन, तप ना करिह आर) यत चाह पतत दिव धन-मधिक्ार २६ 


ममर होने कावर दीज्यि। १८। ब्रह्याने कहा, तुम दुसरा कोई वर 
मागो। म तुम्हुं अमर बना नहीं सकगा। तुम सब दुष्ट निशाचर 
जातिकेहो, धमे मे तत्पर नहीं रहते । अमरहोने परतो तुम सन सृष्टि 
` को डबो डालोगे । १९1 रावण बोला- यदिमे अमरनकरेगेतो 
' आपसे हम दूसरा वर नहीं चाहते । ब्रह्माजी, भप जहां चाहे चते जाये । 
यह कहकर रावण पृनः तप करने लगा ४२० ॥ रक्षसो कौ तपस्या 
देखकर तीनों लोक करप उठे, वे तीनों विषम उत्कट तप कररहेथे। 
कुंभकं अत्यन्त दुष्कर तप कर रहा था । निरन्तर वहु सिर नीचं ओर 
पर उपर उठाये तप करता । ४२१ ॥ भ्रीष्मकाल मे अपने चारों भोर 
मग्निकरंड जलाये रखता, ऊपर प्रचंड सूयं तपता रहता । वर्षकाले 
वहं चार महीने पद्मासन लगाये रहता, रात-दिन शिला-वृष्टि की धारा 
सहन करता ॥ २२॥ शोत्तकालमे निरन्तर हिम-जलमें रहता । इस 
प्रकार उसने दस्त हजार वषं तपस्याकी। ओर दस हजार वषं सूर्यंके 
सम्मुख दोनों हाय आकाश तक ऊपर उठाये तपस्याकी | २३॥ विभीषण 
ने दस्त हजार वषं तपस्या की । स्वगं मे दुन्दुभी बाजने लगी, पुष्पवर्षा होने 
लगी। रावणने दस हृज्ञार वषं तपस्याकी। दशानन ने अनेक कटर 
तप क्यि॥२४॥ एक एक हजार वर्षं पर वह एक सिर काट डालता 
भरः ब्रह्मा के नाम पर अग्नि में उसकी आहूति देता । नौ हजार वर्षो मे 
उने नौ सिर काट डाले! उसने अन्तिम मस्तक काटनेहितु मने 
चिन्तन किया ॥ २५॥ जैसे ही वह अन्तिम सिर काटने को उद्यत हुभा, 
ब्रह्मा रावण के पास पहुंचे । ब्रह्याने कहा, अब तपस्यानकरो। तुम 
नितना चाहो, धन-अधिकार तुद दुगा ॥ २६॥ दशानन बोला, यदि. 
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दशानन वले, यदि मोर द्विवि बर! तव॒ वरे संसारेते ह्व अमरः 
ब्रह्मा वले, एद वर , वड -दुष्कर । छाड्यि ममर वर, चाहु `मम्य वर. २७ 
राघण वलिल, यदि ना कर जमर ।.सदय हदय देषु चह येद. बर. ` 
यक्ष रक्ष॒ देता छि गन्धव्नं मष्छर । चराचर खेचर पिशाच ˆ विषधर ` २ण 
कारो हाते ना मरिव एह वर देु। सकले जिनिव जाक्तिना पारिवे केह 
ब्रह्मा वले, ये वर चाहिलि निन मखे । तुष्ट हये सेवर दिलाम तोमाके रै 
धत यत लाति वीर भ्ये संसारे \ निन वाष्टुवते वुसि, लिन्वि सव्रारे 

वाकि छठे दुष्ट जाति नर ओ वानर} दशानन वले, सोर ताहि. नाहि डर ४३० 
बाकि ये वानर-नर धरि भक्ष्य मध्ये । नरञआर वानरे फि लिनिनेक युद 

रावण बलिष्ठे पुनः फरि योडु फर । काटा मुण्ड थोड़ा यावे, दष्ट एह वर ४३१ 
प्रह्या वले, दिड वर युन हि रावण! पुण्ड काटा गेले तवना ह्वे मरण 

काठ! मुण्ड योडा तव लागिवेक स्कन्धे ! राबण प्रणाम फल ,सनैर आनन्दे ३२ 
तवे ब्रह्मम उपनीत चिद्रीपण स्थाते। वर माग विभीषण, याष््ालथं मने । 
व्विभीषण प्रणमिल गुड़ इहं कर । धम्मेते हुड सति, मागि. एड वर ३३ 
ब्रह्मा दलिलेन तुष्ट हइवाम मने ! अक्षय असर हंभो मामार, वचने ..: 
बिनाश्नरम व्वंशास््रे हृहवे निपुण । चिभुवने सकले घुषिवे तव गरुण २३४ 





मृक्षे वर देना चाहते है, तो मँ आपके वरसे संसार में भमरहोना चाहता 
हं। ब्रह्माने कहा-- वह्‌ वर बड़ाही दुष्कर, अमर होनेका'वर 
छोडकर तुम दूसरा कोई वर मगो । २७॥ रावण बोला,' यदि मृन्ले 
अमर नहीं बनाते, तो सदय होकेमेरी कामना के अनुसार यह्‌ वर 
दीजिए । यक्ष-रक्ष-देवता या गंघवे-गप्तरा, या संसार मे जितने .भाकाश- 
चारी, पिशाच,- विषधर सर्पादिरहै,। २८॥ .र्मकिसीके हाथसेन 
मरू, यही वरदे! सबको जीतू, हमें कोई जीतन सके.। ब्रह्मान 
कहा-- अपने मंहसे जो वर मागा, सन्तुष्टहो तुम्हँं वही वरदे रहा 
हं ॥ २९॥ संसारम जितने भी जाति-वौर है, अपने बाहुबल से तुमः 
सबको जीत लोगे। इनमेदो जात्यां नर ओर बानर बच गयी 
दशानन वोला-- मुद्ध इनसे कोई उर. नहींहै। ४२३० ॥ बवंची हुई इन 
नर-वानर जातियों को हमं अपने भक्ष्य मे गिनत्तेहैँ। नर भौर बानर 
भला युद्ध मेंक्या जीतेगे ? रावण नते पुनः हाथ जोड़कर कहा-- मेरे कटे 
मस्तकं जुड़ जाये, यह वर॒ दीजिए. ।। ४३ १.।। : ,ब्रह्या बोले, रावण. सुनो, 
तुम्हें वरदेरहाहूंकिसिरकट नने.परभी तुम्हारी ' मृत्यु नहीं होगी 1. 
तुम्हारे कटे सिर गलेसे फिर जुड ज्येगे.। .तवब रावणने प्रसन्तता.से 
उन्हे प्रणान किया॥ ३२1 तवंब्रह्या विमीषणःके पास पहुंचे !. कहा-- 
विभीषण, मनमेंजो भवे, वरर्मागो। विभ्नीषणने दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया, कहा-र्भे यही वर मागता हूं कि धमेमें मेरी मति रहे ॥३३।। 
ब्रह्माने कहा- रम -सनमें क्तुष्टहूं। मेरे आशीर्वादसे तुम भक्षय, 
अमर वनो; विना परिश्रम के तुम सभी शास्त्र में निपुण ननोगे। त्रिभुवन 
मे सभी तुम्हारेगुणकी घोषणा करेगे ।३४॥ इसके बादवे कुंभकं 
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तार परे कूस्क्णे गेला बर दिते) दद्धिया त देवगण लाशगिला काँपिते 
देबगण बले, भाग्यं ना जलानि क्ति हय ! विना बरे कुस्भकर्णें देखि लागेडउर ३५ 
विधिर निकटे ,वर पेचे कुस्सकणं)\ धरिफा देवत्तागणे रूरिषेफ चरणं 
एत॒ भावि देवगण करिया भुकति। डाक दिया अनाइला देवौ सरस्वती ३६ 
देबीरे , कटिल ` त्वे यत , देवगण) एड न्विदन साता तोमार चरणे 
बिधि पिया छेन कुन्धकणं दिति वर! बंस गिथा रक्षतेर कण्ठेर उपर ३५ 
बर दिते प्रजापति चाह्वि यन । दुनि बण्लो, लिद्रा. आति चाब अनुक्षण 
पाठातेन युद्ति करि यतेक अभर । देनी बसिलिन तार कण्ठेर उपर ३८ 
"विधि बले, किव वर चाहु निशाचर । क्म्मकणं वलेः निद्रा वाब निरन्तर ` 
विरिञ्चि वलेन, -बर चाहत यमन! दिबातिशि निद्रा याहु ह्ये भचेतन ३६ 
सरस्वती . चलिलेन आपन धवन ! निद्रा याय कुस्धक्त्णं हये अचेतन 
बर शुनि दशानन एल शीघ्र गति । त्रह्यार चरणे धरि करये भिनत्ति ४४९ 
` दशानन बले, सृष्टि आपन सुजिले! एल सहं ब्क्ष केन काट उाले-पूले 
कुम्भकणं तोमार सस्वन्ध ` हद चात्ति । एमन दारुण शाप तना हय युक्त्ति ४४१ 
निद्रा याते तब वाक्य, ना हृडवे जन । निद्रा-जागरण प्रभुः करहु विधान 
कातर ट्या धरे ज्रह्यार चरणे । कुस्धकणे-बर शुनि हाते देवगणे ४२ 


कोवर देनेहतु गये। उसे देखंकर देवगण काँपनेलगे। देवगण बोले, 
न जाने भाग्यमेंक्या होनेवालादहै। बिना वर पाये करभकणे को देखते ही 
उर लगतादहै।) ३५॥ ब्रह्यासैःवर पाने पर कूंभकणे देवताओं को 
-पकडकर चूण कर डउालेगा। एसा सोचकर देवतागोंने परामश कर 
युविति सोच, देवी सरस्वती को बुलवाया 1 ३६ 1 इसके पश्चात्‌ देवताओं 
ने देवी से कहा--माता, तुम्हारे चरणोमें यही निवेदन है। ब्रह्मा 
कुमकणे को वर देने हैतुगये है! तुम. उ रक्षसके कठमें बैठ 
जाभो ।। ३७ ।॥ जव प्रजापति उक्षे वर देना चाहे, तो तुम कहु. देना, 
मै निरन्तर सोता रहुंगा । यह्‌ युक्ति कर सभी देवताओं ते देवी सरस्वती 
कोभेजा। देवी ञाकर उसके कंठ पर बवैठमयी॥३८॥ ब्ह्याने 
पृष्ठा, निशाचर, तुम. कौन-खा वर चाहते हो। कुंभकणं बोला, 
निरन्तर सोता रहंमा । ब्रह्मा दोले, तुम जसा वर मागा, उसके अनुसार 
दिन-रात अचेत रहकर सोते रो | ३९ । सरस्वती अपने भवन को 
चली गयी, कुभकणं अचेतसा होकर सोता रहा! उसके वरकी बातत 
सूनकर दशानन शीघ्रतासे वहं आया.गौर्‌ ब्रह्याके चरणों को पकड़कर 
विनती करने. लगा 11 ४४० ॥ दशानन ने कंहा-- आपने सम्पूर्णं सृष्टि 
कीसजेनाकीषहै! अब फल-समेत वृक्ष को किसलिए जड-मूलसे काट 
रहै! कुंभकर्णं आपके नाते पोता लगताहै। देसा दारुण शाप 
दना उचित नहीं ।! ४४९१ ।1. आपके ` वचन से वह॒ सोता रहेगा, इसकी 
नन्यथा नहीं होगी । प्रभृ, आप इसे निद्रासे जगनेकाभी विधान कर 
दीजिए । , उसने कातर होकर ब्रह्मा के चरण पक्डे।! कूंभकर्णंकेवरकी 
वात सुनकर देवगण हसने लगे 1 ४२ त्रह्याने सदय होकर कहा- 
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सदय हृष्या ब्रह्मा वलिला वचन! छ्य मास निद्रा एक दिन भागर्ण 
मद्मृत धरिवे बल, अद्भुत भक्षण । एकेपवरे समरे. निनिवे. न्िभूवन ४३ 
गुद्धे केह ना नारस्वि पुस्भकणं-वीरे । कजा निवरा भादि यादवे यमधरे 
एतेक बलिया ब्रह्मा गे्ेन निजस्याते । बु साह कुम्भकर्णं स्कन्धे करि माने ४४ 
विश्बभवा घरेत्ते आहन तिन जन । रावण पाहत चर, कपि तिभन 


राबण क्क कुवेरेर निकट हदते लद्धु राज्य ग्रहण 


शुनिया सुमालो ताहा भति हर्वित्त । पाताल हृष्ते तारा उटिस त्वरित ४५ 
सुमाली राक्षस उठे ल्पे षपरिशन । पहोदर मारीच श्रहस्त अकम्पन 
भिज परिवार लये उठे मात्यनान। वच मुष्टि विरूपाक्ष धृ शरशान ४६ 
चिलि सात्यनानेर पततपवारि जन । धाम्मिकसे चारि जने निल बिभोवभ 
माल्यनान फोल दिषा कटै दशानने) उहिलाम पुनः स्वे तोमार फल्पाभे ४७ 
ये कलि तोमार धपे कन्या दिनं दान) सेद दिन भाचिद्ुःखे पा परित्राण 
बिष्णुसये हयेषु पाताल निवासी 1 तोमार भरसा पेये पृथिवीते मार््ति शप 
राक्षपेर राज्य से फनक लपुद्धुारी } हयेष्ठ से लद्काय कुबेर अधिकारौ 
फूनेर निकटे दूत प्रर एक जन । लङ्धपुरौ छेके याक, नहे दिक रण र्ट 





यहु छः मासं सोयेगा, एकं दिन जगेगा । यह भद्‌भुत वल धारण करेगा, 
अद्भूत भक्षण करेगा । यह मकेले तिभूवनं को युद्ध मेँ जीत्त 
लेगा ॥ ४३॥ कुम्भकर्णं वीरसे युद्धम कोई पार नही पयेगा परन्तु 
कच्ची नींद टटने पर यमलोक जायेगा 1 यह्‌ कहकर ब्रह्मा भपनी जगह 
चले गये! दोनों भाई कुम्भकं को कृन्धे पर उठाकर ले आये । ४४॥ 
तीनों विष्वश्रवाके घर अये। रावण को वर मिला, इसे त्िभुवन 
कापिने लगा । 


रावण द्वारा कुवेर के पासमे लंका राज्य-ग्रहण करना 


रावण की वरप्राप्तिके बारेमे सुनकर सुमाली वड़ा हिति हुभा। 
वे सभी राक्षस पातालसे शीघ्रही उपर मा गये ॥४५। राक्षस सुमाली 
महोदर, मारीच, प्रहस्त, अकम्पन भादि अपने परिजनों को लेकर उपर भा 
गया । माल्यवान भी अपने परिवारके लोगोको लेकर ऊपर आाया। 
वच्मूष्ठि, विरूपाक्ष, धूम्र, खरणान माल्यवानकेये चार पूत्रये।! उन 
चारो धार्मिको को विभीषणने अपने सायलेलिया। माल्यवान ने दशानन 
को वालिगन कर कषा, तुम्हारे अनुम्रहुसे ही हम सभी उबरकर ऊपर भये 
ह ।। ४६-४७ ॥ जिस समय यनि तुम्हारे पिताको कन्यादान कियाथा, 
उस दिन कास्मरण कर हमे दुःखसे परित्राण मितेगा। विष्णुकेभयसे 
हेम पाताल-निवासी वनेथे। मव तुम्हारा भरोसा पाकर पृथ्वी पर आये 
है ॥ ४८1 राक्षसो का राज्य वहे सुवणेमयी भकापुरीदहै। कुवेर उस 
लका का अधिकारी वना इभा है। तुम कुबेर के पास एक दत भेजो। 
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भनाबसे एरूप रहब कतकाल । लङ्कापुरी केडे ल्ये कर टाकरुराल 
रश बते, मातामह, कि कह जापति । ज्येष्ठ घाता महागृर पितु तुल्य मानि ४५० 
गयेष्ड-तद्ध विसंबाड कोम्‌ जन करे । हेन बाक्य न बलिह समार नितरे 
शबण एतेक यदि कहे सालधवाने । प्रहस्त डाकिया बले सभा विद्यमाने ४५१ 
कुवेरेर मान राण, ज्ञातिगण दुःखी । तिमुबने फे माछ घरातार सुखे सुखौ. 
देच देव दानव गन्धन्बं देत्यगण । प्राताके मारिया राञ्य लय कत नन ५२ 
ताहार प्रमाण देख कहि तब स्यान। सन दिया शुन तते ताहार विधान 
बेमात्रेय भाइ मारे देब पुरन्दर । भाई भारि स्वर्गेते हृल दण्डधर ५३ 
गरेर साद नाग स्व्बलोके जाने । गर्डु पाइते खाय हैन सर्प॑गणे 
व्वेलन भाद मेरे करे ठाकुराल । भायेर गौरव के रेखेछठे कतकाल ५४ 
गुड बलि मान, किन्दु ज्ञाति मनोदुःख । कुवेरे प्रभुत्व करे तोमार कि सुख 
पबे जननी के तुमि दियाछ माश्वास । जिनिया लव लद कुवेरेर पाश ५५ ,. 
भृसिते से सव कथा तुमि कि कारण । दहा शुनि उद्योगी हृहलं दशानत 
त्नि शक्रिया इते कहि रावण । दुत्त, तुति याहु शीघ्र, कहु विवरण ५६ 
शबणेर दूत शिया नोक्ाहल माथा । योडहाति करुबेरेर स्थाने कहे कथा 
शक्षसेर राज्य एह स्वणं-लङापुरी ! ए-स्थाने केमने रवे धन-मधिकारौी ५७ 


वहया तो लंकापुरी छोड जाये, या युद्ध करे ।॥ ४९॥ बिना निवास के 
इस तरह से कितने समय रहेगे। लंकापुरी को छीनकर तुम वहां अपना 
 प्रभृत्व स्थापित करो । राक्षस रावण बोला, मातामह, अप क्या कहते 
है? बड़ भाई कोम महागुरु, पित्‌-तुल्य मानता हूं || ४५० ॥ बड़े भाद 
के संग स्मगङडाधला कौन करेगा? सभाम आप देसी बात्तन कहें। 
रावणने जब मालत्यवानसे एेसा कहा, तो प्रहस्त ने सभाजनों के सम्मुख 
पुकारकर कहा-- ॥ ४५१ ॥ तुम कुबेर का मान रखते हो, उधर तुम्हारे 
कुट्म्नी जन दुःखी) भला, भाईके सुखसे विभुवनमें कौन सुखीही 
सकाहै। देव, दानव, गंधर्व, दैत्योंको देखो, कितने लोग भाई्को 
मार-मारकर राज्यले रहेर्हँ।॥। ५२1 उसका प्रमाण तुमसे कहता ह 
उनके संबंध में ध्यान देकर सुनो । देवराज इन्द्र ने अपने सौतेले भार्ईक 
मारडालाथा ओर भारईको मारकर स्वगं का शासक बना | ५३॥ 
सब जनतेहैँकिनाग गरुड के भाई) एेसेस्पोँ को पतिही गरड 
उन्हें खा डालते है। सभी लोग भाद्योंको मारकर प्रभृत्व करतेरहै, 
भाई का गौरव भला किसने कितने समयरखादहै? ॥ ५४॥ तुम उसे 
भाई मानते हो पर तुम्हारे कुटुम्बी मनोदुःखमेंह। कुबेर प्रभूत्व करताह 
तो उससे तुम्हँ कौन-सा सुख मिल रहा है ? ॥ ५५।। पहले ही तुमने भपनी 
माता को आश्वासनदे रखाहैकि्मै कुबेरकेहाथसे लंका जीत लुंगा। 
तुमभलावेसारी बातें भूल किसलिएु गये ? यह सुनकर दशानन युद्ध 
करने हेतु उद्योगी हुजा । उसी समय दूत को बुलाकर रावण ने कहा-- दूत, 
तुम शीघ्र जाकर (कुवेरसे) यह्‌ विवरण कह सुनाओो। ५६॥ तव 
दूत ने जाकर कुवेर को प्रणाम कर, हाथ जोड़ यह नात कहने लगा- यह्‌ 


७८ कृत्तिवासं रामायण 


मआपतत गौद्व रा राचण-सम्मान । छाहिया कनक-लङ्धध याहु अन्य स्थान, 
दुरन्त राक्षत जाति, वुद्धिनिपरीत 1 लद्धा दिया रावणेरे करह्‌ परोत ५८ 
मातामह राज्य ताह वधिक्तार करे । कि सम्पक्े माठ तुमि लङ्कुार सितरे. .. 
शवण-गीरव राख दुन लङ्धुश्वर ! छाड़िया एनफ-लङ्धम याहु स्थानान्तर भ्य 
शरणेर दूत यदि एतेकः फषिलि । दुवेर वितार काठ सव. जानादल 
बिश्वश्रवा वतेः चुन धन-मधिक्तारी । दुरन्त साक्षत, ` गामि कि करिति पारि ४६० 
ब्रह्यार वरेते नाहि माने वाप-साइ । थाक निया स्थानान्तरे इन्दे फाज नाह 
क्ौलासप््वंते याह्‌, यथा भागीरथी । सेह खाने गिया तुनि करह वसति ४६ 
विश्वश्रवा वचने  दुवेर पुलकित । रावणेर दूत गेल कहते त्वरित. . ; 
छवेर पाठाय दूत करिया निचि । पस जालीरव्वदि वल रावणेर प्रति ६२ 
छाया कनक-लङ्ा याव स्थानान्तर । किन्तु नाहि अंला-अंशौ घनैर उपर 
-त्रिशकोटि यक्षे वहे कुषेरेर धन! लद्धुा छाडि फेलासेते करिल गमन . ६३ 
लद्धापेये राक्षसेर पश्म परीति । लद्कति रये राज्य राक्षत दुर्मति 
मन्त्रणा कछरिया तवे यत॒ नि्ाचरे । रावणे करिल राजा लङ्धार पितरे ६४ 





'स्वणं लेकापृरी राक्षसोंकाराज्य है। धनाधिपत्ति कुवेर, आप यहा किस 
प्रकार रहैगे ? ॥ ५७ ॥ आप घपना गौरव तथा रावण के सम्मान की 
: रक्षा कीजिये, सोने की लंका छोडकर अन्य स्थान में चले जाइये । ` राक्षस- 
आति बडी दुष्ट है, बुद्धि उलटीदहै। बाप रावण को लंका सौपकर मैत्री 
कंर लीजिये |} ५८॥। अपने नानाः का राज्य वहु भधिकार करेगा। 
माप लंकामें किस नाति रह रहे? लकेष्वर कुवेर, सुनिये, रावण का 
मान रचिये, स्वेणं लंका छोडकर अन्यत्र चले. जादये ॥ ५९ ॥ जब राव्रण 
के दूतने सा कहा तव कुबेरने' अपने पितासे सव कुषः वताया। 
: विश्वश्चवा ने कहा, धनाधिपत्ि कुवेर, सुनो, ये राक्षस बड़े दुष्ट दहै मै भला 
क्या केर सकता हूं? ।॥ ४६०॥ येब्रह्या.के वर कै कारण वाप-भाईकिसी 
` को मानते नहीं । इनसे विवाद करने कौ आवश्यकता नही, तुम अन्यत्र जाकर 
रहौ । ` जर्हा भागीरथी निकलती है, तुम उस कंलासर पवेत पर चले 
: जानो । वहीं जाकर तुम ' निवास करो । ४६१ ॥ विष्वश्रवाके कथन 
से कुवेर पुलकित हुआ । ` रावण का दरूत वह्‌ समाचार कहनेहेतु वर्हमसे 
वेगेसेचला। दुवेरने दत से विनय वचन कहं भेजा, रावणसेतुममेरा 
 आशीवदि कहना ॥६२।) ` हम सोने की लंका छोड़कर अन्यत्र चले जायेगे । 
परन्तु सम्पत्ति पर भाग-वंटवारा नहीं होमा । -तीस करोड़ यक्ष कुबेरके 
घन को ढोकरले चले! .कूवेर लंका छोडकरः कंलाप्त मँ (चला 
आया ॥ ६३॥! लंकाको पाकर राक्षसोँको वडा हषं हुा। दुर्मति 


राक्षस लंकामें राज्यक्नेलगे।! सारे निशाचरोंने मंचणा कर रावण 
कोलंकाका राजा बनाया | ६४ ॥। > 


उत्तरकाण्ड ७९ 


` राबण प्रभुतिर विबाह्‌ ओं मेघनादेर जन्म-कथा 


मृषपा करिते गेल पाइ तिन जल । मयदातवेर _ सने रहैल दर्शत 
कन्याररन आ तार सम्तलोक्ते जाति) तिमुवन जिनि कन्या रूपेते परोहिनी ६५ 
न्या देदि वपिता-माता बड्ड भावित ! कारं विमार्दिव कन्याः न जानि विहित . 
रावण बले, कन्या लये केन आछ बने । दानव मपन-फथा कटेः राजां शुने ६६ 
दानव वलिल,- अवधान महाश । कोनूक्गदे ` जन्म तव वेह परिय 
रावण बले, सभि विश्वश्रदार नन्दन । राक्षसेर राना माति नाभ दशानन ६७ 
मय बले, आसि दिश्वश्रदाय माल जानि! विवाह रहं मोर कन्यारे आपति ` 
यादानं करे मम पाष्या कौतुक । शित नामे ओेल पाट दितेन यौतुकं दप. 
रामनेर भग्नी शल जगते विदित । सेद. केले हष्ट्लेन सक्ष्षण मूच्छित `. 
राबणेर ब्रह्मशाप दानव ना जाने! छच्यादान परिया विस्मित हैल मने ६ 
वलतिराज दौहित्री से नामे वच्रस्वाला ! कुम्बकणं विभ्राकल स्पे घन््र-कला 
सात धोजन' दौघ-मङ्धः कुस्नक्णं वीर । तिन योजन दीर्घाकार कन्धार शंरीर ४७० 
बर क्त्या उप्ये हदल सुण्न! फि रालयोटक ब्रह्मा फरिल सजन 
सरमा नामेते छल गन्धष्वं कुमारी । चिमीषण विभाषल परमापुन्दसे ४७१ 


ध 





रावण मादिका विवाहं मौर मेघनाद्‌ की जन्म-कथा 


, तीनों भाई शिकार खेलने. गये। वहां मय दानवसे उनकी चैट 
हई 1 सारे लोकं में प्रसिद्ध उसकी एक कन्या थी । वह कन्या रूपमे 
तीनों लोकों मे सबसे बदकर सुन्दरी मोहिनी थी ॥ ६५।॥ उस कन्याको 
देख माता-पिता वड़े चिन्तित थे कि यथोचित न जानकर किससे इस कन्या 
को.विंवाह्‌ दं! रावण बोला, कन्या को लेकर तुम वन में क्यों रहते हौ ? 
मयदात्तव ने अपनो बात कही, राजा रावण ते सुनी ॥६६॥ दानव बोला, 
महाणय, ध्यान से सुनिये 1. आपका जन्म किस क्रूलमे है, परिचयदे1 
रावण बोला, म विश्वश्रवा का पृ्हूं! राक्षसोंकाराजाहुं। मेरानाम, 
दशाननहै 1 ६७ । मयने कहा, मँ विश्वश्रवा कौ अच्छी तरह जानता ` 
हे ।' भापमेरी कन्या से विवाह कीजिये। मय दनवने हूर्षित होकर 
कन्यादान किया ओर उसने दहैजमें “शक्ति नाम का भस्त्र प्रदान 
किया । ९८ ॥ वह शक्ति यमकी वहिनिके रूपमे विश्वविचख्यात है। 
उसी शक्ति से लक्ष्मण सूरच्छितहो गयेथे.।\ रावण कोसि ब्रह्मशाप के 
नारेमे मयं दानव नही जानत्ताथा। कन्यादान कर वहु मन में विरिमित 
हमा 1! ६९ ॥ राजा बलि की पोती जिन्तका नाम वज्नज्वालाथा; रूप 
मे चन््रकला-सी उस बालास कुम्भकर्णं का विवाह करवाया।. ˆ वीरः 
कूभकणे का शरीर सात योजन लम्वाथा; उस कन्याकाशरीर तीन योजन 
दीर्घाक्रार था ४७० वर-कन्या दोनों ही बड़े सुशोभित हृए+ 
बरह्मा ते वह्‌ `कंसी राज-नोड़ी वनाईथी। .सरमा नाम की एक गंधव 
कुमारी.थी, उस रर्याभुन्दरीसे विमीपणने विबाहु किया । ४७१.॥ 


(र| कुत्तिवास राभायण 


भृणयाते निया विभाकरंल तपोबने। बिवराह करिया धेर एल तिन जने 
मम्दोवरो-गभे जन्मे युनव्र॒ मेघनाद । तारे देदि देवगणे गणये प्रमाद ७२ 
मेषेर॒गन्जंने गज्ज लद्कार भितरे। देब रत्य तिमुबन कवि यार डरे 
कौतुके रावण-राजा माच लङ्धापुरे । देव-दानवेर कन्या लये केलि करे ७३ 
लङ्धपुरे कुम्मकणं निद्रा-भचेतन । तिशत्‌ योजन घर बान्धिल रावण 
परिक्षा योजन दश भह परिसर । कुस्भकणं नित्रायाय ताहार भितर ७४ 
व्रि्ठकोटि राक्षसे गृहैर दार राखे । फुम्भकणं निद्रायाय भापनार सुखे 
चारि ब्रारि कोश गुड घरेर दभर । रतन पालद्कु श्ुये बोर अबतार ७५ 
न्युन्प हैते इष्ट हय भद्धं कलेवर । कुम्भकणं देखि कपि च्रतेकं अमर 
कुम्भकणं निद्रामाद्धि उघ्वि ये-दिने \ स्वर्ग-मत्त्थ-पाताले सकले ताहा जने ७६ 
सेहदिम सकतेते सावधाने फिर । देवगण कम्पमान  अभमर-नगरे 
कुम्मकणं निद्रायाय घरेर नसितरे। देखिया त पुरन्दर चिन्तित अन्तरे ७७ 
राबण बिद्धिर षरे कारे नाहि माने। गेव-दानवेर कन्या धरे धरे आने 
षदेर नन्वनवन आने उपाडिया) कार साध्य निवारण करिवि आसिपा ७८ 


भनि ऋषि-देवतार हिसा शरे फिरे । पम नाष निद्रापाय राबणेर उरे 





उन तीनों ने शिकार लने णाकर तपोवन में विवाहू किया भौर विवाह के 
पश्नात्‌ तीनों घर लौटे । मन्दोदरी के गभं मे पुत्र मेघनाद का जन्म हुभा। 
उसे देखकर देवगण ने भयंकर संकट देखा ॥ ७२॥ वह ज्ञंका मे मेघ 
गजंन की भाति गरजने लगा। देव-दैत्य विभुवन उसके उरसे कापिने 
लगे। राजा रावेण बड़े आनन्द से लंकापुरी में रहता था ओर देव-दानवों 
कौ कन्या्ों को लेकर केलि करताथा॥७३॥ लंकामें कुंभकणं निद्रा 
मे अचेत पडा रहता था । उसके लिए रावणने तीस योजन लम्बा धर 
बनवाया । चौड़ाईमे उस्तकी खाद दस योजन थी। कुंभकणं उसके 

अन्दर सोता था॥ ७४॥ तीस करोड़ राक्षस चरके दरवाजोंका पहरा 
देतेथे। कुम्भकर्ण अपने आनन्दसे सोता रहताथा। उ्षकेधघरके 
दरार चार-चार कोशवदेये। वीर-भवतार कूंभकणं रल्नोंकौ पलंग पर 
सोताथा।७५॥ उसका माधा शरीर अकाणशसे दिखाई देता था। 
कुम्भक्णे को देखकर सभी देवता कापिते रहतेथे। जिस दिन बरंभकणं 
नींद से जगता था, स्वगे-मत्यं-पाताल में सभी लोग उसे जानते ये ।॥ ७६ ॥ 
डस दिन सभी वदी सावधानोसे घूमा-फिरा करते 1 अमरावती मे देवगण 
कापते रहते । कुभकणं घर के अन्दर सोता रहता था, उसे देव-देखकर 
दनद मन में बड़ा चिन्तित रहता ॥ ७७ । ब्रह्या के वरके कारण रावण 
किसी को नहीं मानता वा । वह्‌ देव-दानवों की कल्याओं को पकड़-पकड़कर 
लताथा। वह्‌ इन््रके नन्दन वनसे पौधे उखाड़ लत्ताथा। उसे 
रोक सके एेसा सामाथ्यं किस्म था? ॥७८॥ वहू मुनि-ऋषि-देवताभो 
की हिसा करता फिरता। राबणकेडरसेयमको निद्रा नही आती थी। 
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राबणेर कुवेर-बिजयाथं यात्रा 


दावणेर -यत. कम्मं कुवेर शुनिला । बुह्ञाइते धम्मं तारे इत पाटाहइला ७ 
द॒ निया शावणेरे नोभाइला माया । योडहातं करि कहै कुबेरेर छथा 
दूत बले, महाराज, तब हित घाद \.तोमार बुह्ञाते पाठाइल तव भाई ४८० 
श्वश्रवा पुत्र तुपि, कुले भवबतार तौमारे करिते ( हय उत्तम आनार . 
देबतार हिसा कर, देवगण दुःखी । ऋषि-तपस्वौर {हिसा कोन्‌ शास्त्रे लिखि ४८१ 
देबता-ऋषिर. कोपे बिपरीत घटे। साधुजने हिसा करि पड़त संकटे 
देबतार शपे दुःख पाय निरन्तर । मामार ठाकुर यक्षराज धनेश्वर प्‌ 
करितिन उग्रतप मलय-शिखरे । सन्वंदा बिराजे तथा पाब्वत्ती शंकरे 
छदमरूपे धमेण, चिनिते केह नारे। दुजने करेन केलि मलय-शिखरे ८३ 
केलि क्रीड़ा-कौतुकेते छलेन .दु"जने । कुबेर चाहियाछिलि बाम चक्षु-कोणे 
कुपिलेन भवानी कुनेर दरशने। कुबेरेर बाम चक्षु पृडे सेद क्षणे ठ 
एक चक्षु पृडे गेल, शुन लङ्केश्वर । एक चक्ष तप करे संहस्र बत्सर 
तथापि ना घुचिल देवीर कोपानल । कुबेरेर भांखि बे हृदया पिद्धल तभ 
देबतार शाप कमु ना याय खण्डन । देवता गणेर हिसा कर कि कारण 





कुबेर को जीतने के लिए रावण की यात्रा 


वूबेरने रावणके सारे कर्मके बारेमे सुना। उसे समक्षानेके 
लिए अपना दूत भेजा॥ ७९) दूतने जाकर राव्णको सिर स्लुकाया 
भौर हाथ जोडइकर कुबेरकी कही बातें कहने लगा। `दतने कहा- 
महाराज, तुम्हारे हित को देखते हुए तुमह समक्षाने हेतु तुम्हारे भाईने मक्षे 
भेजा है । ४८० ॥ तुम विश्वश्ववाके पुतरहो, उनके कुल मे अवतरित 
हृए हो, तुम्हुं उत्तम आचार का पालन करना चाहिए । तुम देवताओं 
की हसा करते हो, इसमे देवगण दुखी हैँ । भला, ऋषि-तपस्वियों की 
हिसा करना किस शास्त्रम लिखा? । ४८१॥. देवता ओर ऋषियों 
कै शापसे अमंगलदहोतादहै। जो.सधुभोसे हिसा करतारहै, वह संकट 
मे पड़ता है! देवताभोंके शापसे वह निरन्तर दुःख पाताहै। हमारे 
प्रभु. यक्षराज धनेश्वर कूवेर ने ..उस मलय-पवेत-शिखर पर घोर तपस्या 
कीथी। जहां पावती ओर शंकर सदा विराजमान रहते हँ । वे जवेणधारण 
केर घूमा करते है, उन्हें कोई ,पहुचानता नही । दोनों मलय-शिखर प्रर 
केलि क्या करते ह ।। ८२-८३ ॥ दोनों केलि-क्रीडा-कौतुक मे लगे थे। 
जिसे कवेर ने अपनी बायीं आंख के कोनेसे कटाक्ष कर देवाथा । कूबेर 
के वैसे 'देखने पर भवानी कुपित हो. गयी, इससे कृबेर की बायीं आंख उसी 
कषण ५ गयी । ८४ हि लंकेश्वर रावण, सुनो, उनकी एक आंख जल गयी । 

उन्होने एक ही आंख से हजार वषं तक तपस्या की । फिर भी देवी का क्रोध 

रूपी अन्न शान्त नहीं हुमा । कूबेर की वह आंख पीली हो गयी ।॥ ८५॥ 
देवता का शाप कभी खंडन नहीं.हो सकता । तुम देवतागों की हिसा 





८ कृत्तिवास रामायण 


तव॒ धमङ्धल दब विन्तिवि सदाइ! तोमा वुह्षाहते पाठाइल तव माह ०८६ 
एत॒ यदि कटे ˆ इत राबण-गोचरे । श्युनिया राबण-राना कुपिल मन्तरे _ 
साभाके पाठाय इत मापना ना नाने । तोरे काटि जानि तारे बधिव जीवने ८७ 
ज्येष्ठ श्राता वलि तारे एतदिन सहि ! लिकट मरण तार शन्‌ तोरे कहि 
कोनु अहङ्कारे एत किलि कुकथा । हाते खाण्डा करिया दुतेर काटे, माया न 
दूते फाटिसालिल कुवेर फाटि वारे} विग्बिजय करिते साजिल लद्धृश्वरे 
धिभुबन निनिते सानिल दशाननं । रावणेर रण साजे कपि देवगण र्द 
शत॒ भक्षोहिणी साजे मुख्य सेनापति । सानिया रावण सङ्खं चसे शीध्ररत्ति ` 
शत अक्षौहिणी निल जाठि मो क्चकङ्ा । तिन कोटि सालिया चलिल तामा घोड़ा ४९० 
तिन कोटि चुन्द रथ करिल साजन । माणिकेर चाका रथ सोनार गठन 
राहत पाहत हस्ती साजिल अपार । माक अन्येर काज देवे चमत्कार ४६१ 
सेनापत्ति गण नडे षड यड बौर । ये-सवार जाणाघति गिरि हय चिर 
अकम्पन प्रहस्त चले शट्‌ भो निशद्‌ । शोणिताक्त विश्पाक्ष रणेते उत्कट ६२ 
धृ स्रक्ष-भास्कर आदि तपन पनस । बड़ बड़ बौर साजे मनेक राक्षस 
मारीच राक्षस चले नाना माया धरे। यत्त यत वीश् छलि लङ्कार निहरे ४३ 


किसलिए करते हौ ? इससे तो देवता सदव तुम्हारा भमंगल चिन्तन ही करेगे। 
एस कारण तुम्हारे भाईने तुम्हे समज्ञानेके लिए भेजा || ८६॥ जव 
उस दूतने रावण से एेसा कहा, तो उसे सुनकर राजा रावण अन्तरमें 
कूपित हो गया। अरे वहं कूवेर अपनी गति न समञ्चकर मेरे पास 
दूत भेजता है; यै तुके काटकर उस्केभी प्राणने लूंगा ॥ ८७॥ उसे 
तो वड़ा भाई मानकर इतने दिन सहता आया हं । सुन, ` तु्षसे कहता हु, 
उसका मरण निकट है। किस अहूकार से उसने एेसी बुरी बात कही है। 
यों कहकर हाथ में खड्ग लेकर उसने दूत का सिर काट लिया ।। ८८ ॥ 
दूत को काटकर वह॒ कूवेरको काटने हेतुं युद्ध सज्जा की। लंकेश्वर 
रावण दिग्विजय करनेदहेतु लकेष्वरने तंयारीकी। दशानन चिभुवन 
विजय करने हेतु रण-सज्जा की । रावणकी उस रण-सज्जासे देवगण 
कपे लगे ॥ 5९॥ मुख्य सेनापत्तिने सौ अक्षौहिणी सेना सजाकर 
शीघ्रतासे रावणकेसंग चला। सौ अक्षौहिणी भाले ओर गाडि्यां 
लेकर वह्‌ (महाबली) चला भौर तीन करोड ताजा घोडे सजाकर 
चला ॥ ४९० ॥ तीन करोड़ वृन्द रथ सजाये जिनके पहिये रत्ननिमित 
ओरस्थ सोनेसे बनेथे। चालक, महावत-समेत अपार हाथियों की 
सेना सजायी। भओौरतोभौरये दरूसरोंके लिए भी विस्मयकारी कमं 
करते थे 1 ४९१ ।॥ वड़-बड़ वीर सेनापति चलने. लगे जिनके वाणोँंके 
आघात से पवेत फटकर छिन्न-भिन्न हो जाति थे । अकम्पन, प्रहुस्त, शर्‌, 
निशाट्‌, शोणिताक्ष, रण में उकच्कट वीरता दिखानेवाला विरूपाक्ष ॥ ९२ ॥ 
धू खक्ष, भास्कर, तपन, पनस भादि वड़े-गड़े वीर समेत अनेक राक्षस 
सजकर चले । अनेक माया धारण करनेवाला राक्षस मारीच चला। 
लंका में जितने वीरथे।॥९३॥ राक्षसोंके महापात्र खर ओौर दूषण 
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रक्षो-महापात्र चले घर भो दूषण । बका मुख ओोष्ठवक्र घोर दरशन 
शुक सारण शार्दूल चले जम्बुमाली ! वच््रदन्त विचयुज्निह्व चे महाबली ४ 
महापाश महोदर दुह सहोदर । चलिल. से मकराक्ष महाधनुद्धर्‌ 
त्रिभमबन निनिते राबण राजा साजे । ढाक ढोल नादि करि नाना वाद्य वाने ५ 
लङ्काय रहिल मेघनाद विभीषण । कुम्मकणं _ रहलि निद्राय मचेतन 
खण्डा खरशाण दाद्धः अति भयङ्कर । नाना अस्त्रे सानिया चलिल लङ्केश्बर ४६ 
नाना आभरण परे दशानन साजे । नाहिक एमन रूप तिमुबन-माक्ष 


राबणेर सहित युद्धे कुबेर सेनापति योगवृद्ध ओ मणिभद्रैर पराजय 
सरसन्येते रावण सागर हैल पार! केलास पर्व्वते उछि करे मार मार & 
दूत गिया किलि कुवेर बरावर । युन्निवारे आहल रावण निश्चाचर 
त्रिश कोटि यक्षे रोषे कुवेर प्रेरिल । यक्ष मो राक्षसे युद्ध भीषण हइल ४६८ 
राक्षप्त रिषे बाण यक्षेर उपर । जाठा-नाठि शेल-शूल प्रमुषल-मुद्गर 
पलाय सकल यक्ष राक्षत्तेर उरे) राबणेर युद्ध केह सहित ना पारे ईट 
यक्षेर उपरे करे वाण बरिषण। पलाय सकल यक्ष, नाहि सहे श्ण. 
योगवृद्ध नने कूबेरेर ' सेनापति । यु्विते कवेर तारे दिला भनुमति ५०० 
जिष्णु चक्र समान ताहार चकते धार । राक्षस उपरे करे बाण मवबतार 


जिनके मुह टेढे षे, भोरे है, उनकासरूप देछनेमे घोरथा। शुक 
सारण-शा्दल-जम्बुमाली । महाबली वज्रदन्त, विद्युज्जिह्व ।। ९४ ॥। 
महोदर भौर महापाश दोनों भारई-भाईथे वे ओर राक्षस महाधनुरध॑र 
मकराक्षभी चला। राजा रावणने तीनों लोक जीतने की अभिलाषा 
से एेसा साज बना लिया। नगाड, ढोल समेत अनेक बाजे वजने 
लगे ॥ ९५.॥ मेघनाद गौर विभीषण लंकामें रहगये। कुम्भक्णंतो 
निद्रा मे अचेतन पड़ारहा। वे खड्ग, बाण, फरसे आदि भयंकर भस्तों 
से सजकर लंकेश्वर रावण चला ॥९६॥ अनेक अलंकार पहूनकर 
राजा रावण सुशोभितथा। रेसा सुन्दर रूप तिभुवन में ओर नहीं रहँ । 


रावणके साथ युद्ध में कुवेर के सेनापति योगवृद्ध मौर मणिभद्र की पराजय 


रावण ते सेना-सहित सागर पार किया भौर कलास पर्वत पर चकर 
मार-मार करने लगे ९७॥ दूत ने कृबेरसे जाकर कहा कि निशाचर 
रावण युद्ध करने आयारहै। कृवैरने रोषमें भरकर तीन कोटि यक्षों 
को भेजा । तव यक्षो ओौर राक्षसो मे भयंकर युद्ध हआ ॥ ९८ ॥ राक्षस 
यक्षो पर बाण-वर्षा करने लगे । भाले, वरे, शक्ति, चुल, मुसल, मुद्गर 
मादि चलाने लगे। राक्षसोंसे उरकर सारे यक्ष भागनेलगे। रावण के 
साथ लडाई मे कोई रिक नहीं सकता था ।॥ ९९ ॥ राक्षसं यक्षो पर ब्राण- 
वर्षाकर रहै थे, युद्धमे सहनन करपानेहैतु सभी यक्ष भागने लये! 
योगवृद्ध नाम करा कूवेर का सेनापत्तिथा उसे कृबेरने लङने कौ अनुमति 
दी ५००॥ उसके चक्र की धार विष्णुके चक्र की माति थी। 


६४ कृत्तिवास राभायण 


श्हृघाते महोदर हष्ल तर! रषिल राबण राला लद्धारे ईश्वर 
कोपेते रावण करे वाण-बरिदश । मद्धुदिल योगवृद्धं नाहि सहेरण १ 
पताष्या याय तवे मालोयातेर गड! द्वारोर निकटे रहै कपाटेर आड 

स्य हैते रायण पड्लि दिया लस्फ। सर्पेरे धरति येन गर्डेर क्षम्प २ 
द्वारपाल स्पे सूर्यं अष्धेन दुयारे। राचिला कवाट दिया राबभेर उरे 
भपित राबण राना वत्ते महावलौ । पुरीर भितरे याय करे ठेला ठेलि ३ 
पायरेर फपाट तुलिया एक ठाने! कोपे हारपाल रावणेर सिरे हाने ` 
सवते राद्धा हये पड़े राज्ञा दशामन । भाग्येते रहिस प्राणना हैल मरण ४ 
राभ से हिता तुलि द्वारपाले हामि । पड़ल से द्ररपाल पाथर चाषने 
हारपात्त भनरेतन कुवेर चिन्तित । सेनापति मणि भद्रे डाकिल स्वरिति 
मणिभद्र श्ुनह्‌ प्रधान सेनापति! मधिकार युद्धे तुमि हमो भिधा कृति 
वाछिपा फटक फर सत्वरे सालन । हाते गले बान्धिमान लद्धुार रावण ६ 
िल्ेफ दानव यक्ष वहु सेनापति । चव्विश कोटि सेना दिल ताहार संहति 
स्या विकट सन्य मणि भद्र नङ्‌} गञ्जिंया कट चले, बहाएष्दपडे ७ 
मणिमव्र मास्िकरे वाण बरिषण । दारिविके भद्ध दिल निशाचर गण 
रा्रणेर सेनापति पतेफ प्रधान । यक्षेर कटक निधि करे खानखान म 


~~ 


वह्‌ राक्षसो पर बाण-वर्षा करने लगा। चक्रघातसे महोदर व्याकृलहो 
उठा लंकाधिपति रावण तब रुष्टहौ उठा। क्रोधसे रवण वाणों 
कीवर्षा करने लगा। उस युद्धमे प्रहार सहन पाकर योगवृद्ध भाग 
चला।॥ १॥ तव वह्‌ आवासके किलेमे भाग चला ओर हार के समीप 
जाकर दरवाजेकी मोटमेखड़ाहो गया। रावण रथसे कृद पडा, मानो 
सपं को पकडे के लिए गरुडनेछलगिलगारईहो॥२॥ द्वार पर द्वार 
पालके सूपमे सूर्ययथे। रावणके उरसे उन्होने दरवाजा बन्द कर 
दिया। कुटिल राजा रावण महावलीथा। पुरीकफे अन्दर जाने हेतु 
धक्कम-धक्का करने लगा ॥३।॥ तव क्रृद्धद्वारपालने पत्थर का दरवाजा 
एक क्षटके से खोलकर उछा लिया ओर उसे रावणके सिरपरदे.मारा। 
तव राजा दशानन खूनसे लाल हौ उठा, सौभाग्य वड़ा कि उसके प्राण वच 
गये, मृत्यु नही हुई ।॥ ४॥ रावण ने वही शिला उठाकर द्वारपाल पर 
दे मारा । वहु द्वारपाल चट्टानसे दव ग्या । द्वारपाल भचेत्त हौ गया, 
तव कुवेर चिन्तित हमा गौर तुरन्त मणिधद्रको बुलाया ५॥ प्रधान 
सेनापति मणिभद्र, सुनो, इस अधिकारके संग्राममे तुम यशस्वी वनो। 
तुम चून-चूनकर शीघ्र सेना सजाभो, भमौरलंकाके रावण को हाथ; ओर 
गलेमे वधिकरले आमो॥६॥ कृवेरने उसे अनेक दानव-यक्ष भौर 
सेनापति सीप, उसके साथ चौवीस करोड़ सेना दी, उस विकराल वाहिनी 
फो लेकर मणिभद्र चलषड़ा। सेना गरजती चली, उससे प्रचंड नाद 
उत्पन्न हुमा 11 ७॥ मणिभ्नद्र आपतिही बाणो की वर्षाकरने लगा। 
निशाचरो का समूह चारों गर भागवचला। रावण के प्रमुख सेनापतियों 
ने यक्षो कौ सेनाको वेधकर छिन्न-भिन्नकर डाला॥ ८ ॥ राक्षस-सेना 
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साना अस्त्र राक्षस फलाय चारिधिते) भसदङ्खुदिल यक्षगण ना पारि हिते 
उरे पलाहल माउदर चुलि । देया रषिल मणिभद्र महाबली & 
अणिभद्रे देखिया राक्षस भागे डरे । देया उ्षिल तवे लद्धार ईश्वरे 
मगिभद्र दशानन दुह जने रण! गदा हाते मणिभद्र धाय ततक्षण १० 
पर्वत योजन दश आनि बायु प्रे । गज्निया पव्व॑त हाने राबभेर सिरे ` 
राबभ मारिल बाण उघिया माकाश्चे । सेह बाण भणिभद्र गिलिवेक ग्रासे ११ 
मणिभद्र-मुख देखि स्षिल रावण । कुडि हाते चापि तार वधिल जीबन 
गिभद्र पड्लि राक्षसगण हासे । कुबिरेर भमग्नदूत कहे ठध्वं श्वासे १२ 


राबणेर सहित कुबेरेर युद्ध 


मनिभद्र षडे रणे कुवेर चिन्तित । जापनि आदल रणे पात्रेते वेष्टित ` 
डाक दिया वले, श्रुन भाइरे राबव । आसार सहित तच युद्ध फि कारण १३ 
मणिभद्र `पाठादनु युक्षिबार तरे । कुडि हाते चापि तुमि बधिले ताहारे 
अपा्पं-पक्षेते भामि एसेछि युद्धेते । बधते नारिदे भार चापि कुडि हाते. १४ 
-क'रेछ ठनेक तप भस्थि चम्मं सार । नारिले जमर हते केन महङार 


॥ 


चारों ओर नाना अस्त्रोंको फककर्‌ प्रहार करने लगी, उनका आघात न 
सह पानेके कारण यक्षगण भागवचले। वेर्से भगेकिं उनके बाल 
बिखरकर उदर तक फल गये । यह देख महाबली मणिभद्र कूपित . हो 
उठा॥९॥ मणिभद्र को देखकर राक्षस उरक मारे भागने लगे) यहु 
देखकर लकेष्वर रावण कूपित हुमा 1 मणिभद्र भौर रावण दोनोंमें युद्ध 
होने लगा। तत्क्षण गदा हाथमेले मणिभद्र दौड पड़ा १०॥ दस 
योजन विस्तृत पवंत को अनायास वायुं जसे उठा लिया ओर गर्जते हए 
उससे रावणके सिरपर प्रहार किया। रावण आकाशमें चला गया 
गौर बाणमासा। उस बाण को मणिभद्र ग्रास बनाकर निगल गया ।११॥ 
मणिभद्रका मुख देखे रावण रुष्टहो उठा ओर बीस हाथों से दबाकर 
उसके प्राणो का वध कर डाला। मणिभद्रके मारे जाने पर राक्षस हंसने 
लगे। कृबेरके दूतो ने तेजी से भागकर उससे.यहु घटना सुनायी ॥ १२॥ 


रावण के साथ कुवेर का युद्ध 


युद्ध मे मणिभद्रके पतनसे कूबेर चिन्तितिहौ उठा। मंत्रियोंसे 
धिरा हुभा वह्‌ स्वयं युद्धक्षे्र मे आया । उसने पुक्रारकर कहा-- भाई 
रावण, सुन, तू मेरे साथ युद्ध करिसलिएकरतारहै?। १३॥ र्मैनेलड़नेके 
लिए मणिभद्रको भेजाथा जिसे तूने बीस हाथोंसे दबाकर मार डाला। 
निससेत पार नहीं पा सक्ता एेसे पक्षसेर्गै भव युद्धमे आयाहूं, 
वष मूङ्ञेतु बीस हाथों से दवाकर मार नहीं सकेगा। १४॥ तूने 
भनेक तप किया, अपने शरीर को युखाकर अस्थिचमे-सार बना डाला, फिर 
भी मर हो नहीं पाया, तो क्या अहंकार करता है ? रग तपस्याके प्रभाव 


८६ कृत्तिवास रामायण 


ममर हृतु माति तपेर प्रसादे। कुकर्म करिया माह, पष्टिवि प्रमादे १५ 
यथा तथा युद कर मवश्य मरण) मूत्युकाते ह करो आमार बमचम 
अमर हये्ठि, किसे लवे पराण! हारि यदि रणेते फरिवे पमान १६ 
एत यदि कहल कुवेर यक्षराजे । रावभेर पान्न मित्र सव पड़े लाने 
कुयुद्धि घटिल राना दृष्ट निशाचरे । दोहातिया वाडि मारे फूवेरेर शिरे १७ 
छि छि बलि कुवेर दिलिक टिटकारी। एद मुषे खाये नाद्‌, स्वम लदुपपुरो 
दृद कटफेते युद्ध हदल विस्तर । कूवेरेर वाणे राजा हदल जर्जर १८ 
भरज्जर राण रणे एवेरेर वाणे! फेमने जिनिवरण भावे मने मने 
संसारेर भाया लाने पापिष्ठ रावण । मायारूपे कूवेरेर समे करे रण १ 
शाद्वल ह्या कामशये मारे । वराह हया केह दन्त दिया चिरे 
मेघ हैया पडे केह भद्खेर उपरे । क्षज्पना पड्ये येन गदार प्रहारे २० 
शेल श्रुल मारे केह करिया गज्जन । कुवेर प्रहार करे राजा दशानन 
रषते माद्र कुवेर पडिल भूमितते। उषाटिति वृक्षयेन पद्ये समते २१ 
फुषेरे धरिया लय यत भनुचर) धरिया राथिलं लये पुरौर न्तर 
फुथेरेर भाण्डार सुटिल दशानन । विशेष पृष्पक-रय मार न्प धन २२ 
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से अमरवनाहूं। भाई, कूकमं करने पर तु प्रमाद में पड़गा॥ १५॥ 
जैसे-तसे भी युद्ध करःतेरा मरण तो अवश्यहोगा। मृत्यु-कालमें मेरे 
वचनो का स्मरण करना। मतौ जमर होचृका हु, मेरे प्राणकंसे ले 
सकेगा । यदिरणमें हार गयातो केवल अपमान-मात्रे होगा। १६॥ 
यक्षराज कुवेर ने जव इतना कहा, तो रावण के मंत्री-सासन्त-मित्र सभी 
लज्जितहौ गये! तव निशाचरोंके दुष्ट राजाके मनमें कुबुद्धिं उत्पन्न 
हुई, उसने मागे वकर कूवेर के सिर पर दोहत्यड मारा 1 १७ ॥ "छि: 
छिः' कहुकर कूवेरने उस पर व्यंग्य किया अरे भाई, तू इसी महसे 
स्वणेमयी लंकापुरी कोखा उलेगा। दोनों सेनागो में व्यापक युद्ध 
हुजा । कूवेरके वाणोंसे राजा रावण जजरहोगया।१८॥ राजा 
रावण कूवेरके वाणोंसे जजरहौ गया । वहु मन ही मन सोचने लगा, 
मै युद्ध में केसे जीतू?" पापी रावण संसार भर की मायाएं जानता था। 
वह्‌ कूबेरके साथभी माया-रूपधारण कर संग्राम करने लगा॥ १९॥ 
कभी कोई शार्दूल बनकर काटने लगा, कभी कोई वराह वनकर दातोंसे 
फाडने लगा, कभ कोई बादल बनकर अंगों पर गिरने लगा मानो गदाके 
प्रहार से विजली गिरने लगी ॥ २० ॥ कोई गरजकर वरदे, शूल मारने 
लगा। इस्र तरह (अनेक रूप धरकर) राजा दशानन कुवेर पर प्रहार 
करने लगा। रक्तसे भीगकर कूवैर धरती पर गिरपडा। मानो जड़ 
समेत कोई वृक्ष उखड़ गिरा हो 1२९ कृवेरने सभी अनुचरो को पकड 
लिया भौर उक्षे ले जाकरपुरीके भीतररखा। दशाननने कवेर का भंडार 
लूट लिया । विशेष रूप से पुष्पक रथ ओर दूसरी सम्पदाओं को लूटा ॥२२॥ 
रावण कुबेर के अन्तःपुर में घुसा, उसे देख सभी नारियं भाग चलीं। 
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प्रबेशिल रावण ताहार अन्तःपुरी । देखिया -पलाय सते यतत छिल नारी 
कुवेरेर अन्तःपुरे हल हाहाकार । रावण सुटिया सव करे छारणार २३ 


राबणेर प्रति नन्दीर अ्धिशाप ओ रावण कतुकं कंलास-उत्तोलन 


कुबेरे निनिया याय शङ्करेर पुरी । मष्ावेव-सह सम्भाषिते त्वरा करि 
कािकेर अन्मस्थान स्वणं शरबन। ठक्तिया ताहाते रथ रहिलि रान २४ 
बनेते ठेक्रिया रथ, नहे वागुसार । राव पात्रेर सह युवति करे साष्ट 
मारीच राक्षस कहै राबणेर काणे) कुवेरेर एह रथ राक्षसे ता भाने २५ 
सारथि चालाय रथ, रथ नाहि नड्‌ । दैखिते देखिते शिव-बूत अत्तिष्डे ` 
ना चलाभो र्थ एड कफंलासक्लिखश । गौरो सह केलि करिछठन महैश्बर २६ 
हेथा देब-बानब गत्धञ्बं नाहि मासे ए षपन्वते भासिते काहार साहसे 
कपिल रावण राजा द्तेर बचने) रथ हृइते नामिया जाइलं शिनस्याने २७ 
नन्दी नामे हारी छिल, रावण ता देखे । हाते जाठा करि नन्दीतेदइ दार राखे 
बानरेर मत मुख देविया नन्दीर। उपहम्स फरिल राबण महाबीर २८ 
गष्यी बले, आयि शङ्करेर द्वारपाल + भामार सम्पुखे केन कर ठकराल 
देचिपा ममार मुख कर उपहास 1 एइ मुख हते तोर हबे सव्बनाश र्द 


कुबेर के अन्तःपुरमे हाहाकार मच गया। रावणने सब कुछ लूृटकर 
छिन्न-भिन्न विनष्ट कर डाला ॥ २३॥ 





रावण को नन्दी का अभिशाप तथा रावण दवारा कलास उठाया जाना 


, रावण कुबेरको जीतकर शंकरकी पुरी केलासकी मौर, शंकर 
से वार्ताकरने हेतु शीघ्रतासे चला । कात्तिक के जन्म-स्थान स्वणं-शर 
वन पहुंचकर उसकारथ रक गया। २४। जंगलमें रथ र्कं गया, 
बह जगे नहीं बढता था । सवण तब सामन्तो के साथ परामश करने लगा । 
राक्षस मारौचने रावण के कानोंमें कहा, कुबेर का यह्‌ रथ, राक्षसोंके 
लिए उपयोगी नहीं ॥। २५॥ सारथी रथ चलाता था मगर रथ हिलता दही 
नहीं था । देखते-देखते वहां शिव के दूत आ गये । उन सबने कहा- 
इस केलास शिखर पर रथ न चलाओः। यहाँ गौरी के संग महेश्वर केलि 
कररहैरहु।। २६॥ यहां देव-दानव-गंधवं नहीं आते। तुम इस पर्व॑त 
प्र किस साहससे आ रहे हौ ? दूत के वचन सुनकर राजा रावण कुपित 
हौ उठा। वहु रथ परसे उतरकर शिवके स्थान पर आया ॥ २७॥ 
वहा नन्दी नाम का द्वारपाल था, रावण ने उसे देखा, नन्दी हाथ में भाला 
लिये ह्वारकी रक्षा कररहाथा। नन्दी का बन्दर-्ज॑सा मुंह देखकर 
महावीर रावण ने उसका उपहास किया ।। २८॥ नन्दी बोला, गै शंकर 
काद्वारपाल हू, हमारे सामने . अपनी ठकुराई-बड़प्पतन क्या दिखाता है 
मेरा मह्‌ देखकर उपहास कर रहा, इसी मुखसे तेरा सवेनाशटहो 
जयेगा ॥ २९1 रे दुराचारी रावण, तु्ञे मारकर मेरा क्या होगा? 


द कृत्तिवास रामायण 


दुराचार तौरे मारि कोन्‌ प्रयोजनं । निज वोषे सवंशे मरिवि दशानन 
रावण नन्दीर शाप नाहि सूने कने कुडिाते प्ापदिया से केलासे ठाने ३२० 
कलास धरिया दशानन विल नाडा । पत्तर योमन नशे कलेर गोड 
ल मल करे तिरि, देव कपि ठरे । पर्व्वत निवासी गेल धूञ्जटीर माङ ३१ 
सवे वले, महदिव, कर परित्राण । फोन वीर भात्िया पन्वते विल टन 
रावणेर क्रिया देखि हासे छत्तिवाप्च) वाम चरणेर नखे घापेन कलापि ३२ 
व्ययाय रावण छाडे सीषण चोत्छार । परिवेश निकटे कि ताहार महङ्कार 
हृहल पुष्पक मूत धृज्जंटिर बरे । सेह रथे चड्या रावण जय करे ३३ 
कृतिबास पण्डितेर जन्म श्युमक्षणे । गाइल उत्तरकाण्ड गीत रामायणे 


रावण कत्रैक बेदवतीर लाज्छना भो रावणेर प्रति बेदवतीर अभिशाप 


मगस्त्येर कथा शुनि धौरमेर हास । फहु कष्ट मुनिनर कहिया प्रका २५४ 
कलास एड कोणा गेल दशानन) कहु देखि, शुनि पुनि, पुराण-कयत 
अगस्त्य अलेन, राम, कर मवधघान। भारो किष रावणेर कहि उपाख्यान ३५ 
वेदवती नामे कन्था परम शोभना । तपस्या करेन वने हिमांश्ुबदना 
पचिन्न॒ भाङ़ृति तार, पविन्र प्रकृति । शुद्ध स्वा, श्ुदढमत्ति, सु््यं-खम दयति ३६ 


सपने दोषसेतू सवंश माराजयेगा। रावणने नन्दीके अभिशाप पर कान 
नहीं दिया । वह बीसों हाथों से पकड़कर फलास को खींचने लगा ।३०॥ 
दशानन ने कैलास को पकड़कर हिलाया, केलास की जष् सत्तर योजन 
हिल गयी । पवत उगमगाने लगा। देवगण उरके मारे कपने लगे। 
पवेतनिवासी धूजेटी के शरण में उनकी भोटमें चले गये ।॥ ३१॥ सवने 
कहा-- हि महादेव जी, हमारा परित्राण कीज्यि। किसवीरने आकर 
पवत को खींचाहै? रावण की करतूत देख कत्तिवास-कृतियों के आधार 
ण़ंकर, हंस पड़े मौर वायं पैरके नाखूनसे कलास को दवा दिया ३२॥ 
दव जनके कारण वेदना से रावण भयंकर चीत्कार करने लगा। शिव 
के सम्मुख भला क्या उसका गहंकार रहं सकता दहै? भन्तमें धूर्जटी 
के वरसे पुष्पक मुक्त हुभा, उस रथ पर चकर रावण विजय करने 
लगा ॥ ३३ ।॥ कृत्तिवास पंडित का जन्म लुभक्षणमें हुमा है, जिन्टोनि 
रामायण के उत्तरकांड का गीत गायादहै। 


रावण द्वारा वेदवती को लांछना भौर रावण को वेदवती का मभिशाप 


सगस्त्य की बात सुनकर श्रीराम हंसने लगे । कहा-- है मुनिवर ! 
आप प्रकट कर किये ॥ ३४।॥ कलास को छोड़कर दशानन कहां गया ? 
मुनि, भाप पुराण-कथा सुनादइये, मै सुनना चाहता हूं { अगस्त्य ने कहा, 
राम, सुनो! रावणकी कथा मै ओौर कुछ सुनाताहुं।। ३५॥ परम 
सुन्दरी वेदवती नाम की चन्द्रवदनी कन्या वने तपस्या कररहीथी। 
उसकौ आति पवित्र थी, प्रकृति .भी पविन्न थी । वह्‌ शुद्ध-सत्व, शुद्ध- 
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दैगयोगे रावण तथाय उपनीत} कन्पाके देखिया दुष्ट हृइल मोहित 
अतिथि भारे कन्या दिलेक भसन । कामे मुग्ध वशानन जिनसे तश्जन ३७ 
केतुमि, काहार कन्या, काहार कामिनी } कि जन्ये ए सहारण्ये याक एकामिनी ` ` 
ए-रुप-षौवन-घन ना कर विलापस्त। कि हेतु कठोर तप कर उपवास ३८ 
कन्धा बते, मोर कथा कहते विस्तर । ये हेतु तपस्या करिः शुनि लङ्धुश्वर ` 
कुशध्वज पिता, पितामह च्रृहस्पति। से कुशध्वजेर कन्या आभि बनेवबती दूरय 
बेदपाढे रत पिता चछिला येइ क्षणे। जन्मिसास सेइ क्षणे तांहार बदने `, . 
शअपोनि सम्भवा नाम पृडइल वेदवती । पितार मधिकं स्ह हैल जामा-प्रति ४५८ 
हिरचेन उत्तम पाते, पष तार पण! के आघ उत्तम पाल बिना-नारायण । 
मत एव निष्णुसहु विबाहु भामार्‌ । हिवेन, ए बाञ्छा छिलि नितान्त पितार ४१ 
इति मध्ये. शुम्भनामे देत्य हस्ते पिता । मर्लिन, माता हृहलेन अनुरुता 
लानग्म तपस्या करि एइ भभमिलाषे) कतदिनि पाव से श्याम पीतबसि ४२ 
शुनिया कन्धार कथा दशानन हासे! रथ हैते नामिया कहि पृदुमाषे. .. 
बरलोक्व लिनिया स्प गुण तुमिधर । सुन्दरि, केनसे बद्ध वर ईच्छा कर ४३ 
कुटिलसे काल रूप कोथा नारायण । नागाल पाइले तार .वधिव जीबत 

कन्या वसे टेन वाक्य ना. माम वदने । एष्ण-बिना केवा माछ ए तिनं भृबने ४४. 


मति ओौर सूयं की भत्ति दीप्तिमयी थी ॥ ३६ ॥ संयोगवश रावण वर्ह 
पहूंव गया । उस कल्या को देख वह्‌ दुष्ट मोहित हो गया । भतिधि- 
सत्कार का कतंग्य पालन कर कन्या वेदवती ने उसे बेठने हेतु आसन दिया। 
तव काम-मुग्ध रावणने उससे पूछा- ॥ ३७ ।॥ तुम कौन हो, किसकी 
कन्या हो, किसकी कामिनी हो? किस कारण इस भयंकर वन में अकेली 
रहती हौ? अपने इस रूप-यौवन रूपी धन रहते हुए भी तुम विलास ` 
क्यो नहीं करती ? किस प्रयोजनसे तुम यहु कठोर त्रत, गौर उपवास 
कर रहीहो?॥३८॥ कन्या बोली-मेरी कथा बड़ी लम्बी है, 
लंकेए्वर, मेँ जिस कारण तपस्या करती हं, सुनो; मेरे पितामह बृहस्पति गौरः 
पिता कुशध्वज है" मे उन्हीं कुशध्वज कौ कन्या वेदवती हूं ।। ३९॥ जिस 
समय पिता वेद-पाठ मे निरत थे, उसी समय मै उनके मूख से उत्पन्न हुई । 
मे भयोनिसंभवा थी, उन्होने मेरा नाम वेदवती रखा । मन्न पर पिता 
का_ अधिकं स्नेह रहा ॥ ४०। उनका प्रणथा क्ति मृन्षे वे उत्तम पात्र 
कोसोपेगे । परन्तु नारायणके सिवा दुस्तरा उत्तम पात्र कौन है? 
इसी कारण पिताक नितांत इच्छा थी कि विष्णुसे मेरा विवाह 
करवायेगे । ४१ ॥ ` ` इसी बीच शुभ नामके दैत्य के हाथ पिता मारे गये, 
माता ने उनके . साथ सहमरण अपनाया । रमै आजीवन इसी कामनासे 
तपस्या करः रही हं कि उन पीताम्बरधारी श्याम को क्व पा 
सकगी ॥ ४२। .कन्याकी बात सुन दशाननहुंसा। वहु रथ से उतरकर 

मृदु वचन कहने लगा। तुम तीनों लोक जीतनेवाले रूप-गुण धारण 

करतीहो। तोहि सुन्दरी, फिर उस'वृद्ध वर की कामना क्यों करती 

हो? ॥ ४३1 वह्‌ कुटिल कालरूप नारायण कहाँ है? अगर उसेपा 


&० कृत्तिवासं रामायण 


श्ुनिया कन्यार कथा दष्ट यातुधान । घरिया कन्यार कश्च करे अपमान ` 
अपमान करि शेषे छाह्िलं रावण! कन्या वले, अपमानकर क्रि कारण ४५ 
प्रवेश करिव आमि ज्वलन्त जाग्नि । मपचिते शरीर रादिव कि कारणे 
पाद्या ब्रह्मार बर्‌ हलि पापकारी । वल्पप्राणौ नारी हः किकरिते-पारि ४६ 
तपस्यार फले यदि तौरे नष्ट करि । विफल ह्वे एत तपघ्या . मामरि 
सगिनि-कुण्ड ज्छलिल, सानिया काष्ठ राशि । प्रवेश फरिते याय ते कन्या रूपसौ ५७ 
अग्निक प्रार्थना करे करि बहु सेवा । श्रेष्ठ कुल जन्मि येन ययोनि लम्भवा . 
मारापण स्वामी हवे जन्म-जन्मान्तरे। मोर सापि रावण धघ्वंशे येन मरे य 
रावण लाभिया भै, प्व्वेलोके दुःखी! रावण मरिवे, मोर लागि लोकसाक्षी .. 
प्रवेश करिल न्या पतवश्यानरे । आकाशते देवगण पुष्पवृष्टि करे ४ 
अनक रालार- कन्या साम धरे सीता । पतिन्रतता `मवतीर्णा चेह श्युभान्विता 
दतिव्रता शष कभ बहे अन्धमत । मरिल रावण सीता लानि भादिषत ५० 
नेता युगे रधुनाय तुनि तार पति। अयोनि सम्भवा सीता तेद वेदनत्तौ 
सहृङ्धारे दशनन संशेते मने} वर्म्म हृते सुख नाहि कोन कजे ५१ 





जातो मँ उसका जौवन-वध कर डालृगा।! कन्या बोली-- एेसी बति 
महम नलाभो। उस (विष्णुरूपी) कृष्ण कै स्िवा तीनों लोको में 
बौर क्रौनदहै?।॥ ४४॥ उस दुष्ट निशाचरने कन्याकी बात सुनकर 
केणा पकड़कर उसका अपमान किया । पमान करने के, पश्चात्‌ रावण 
नेउसे छोड दिया। कन्या वोली- तूने मेरा अपमान किसलिए 
किया ४५1 म अव जलती अग्नि में प्रवेश कंगी, अपवित्र इस 
शरीर को मवक्योंरूं? तु ब्रह्माकावर पाकर पापाचारीहो गया 
गे अवलानारीहौनेके कारण तेराक्याकर सक्तीहुं? । ४६॥। -यदि 
अपनी. तपस्या के वलसे तुन्न नष्टकरदू, तोमेरी सारी तपस्या विफल 
हौ जायेगी । यह कहकर कन्या ने लकडयिं लाकर अभग्नि-कुंड . जलाया 
ओौर उसमे वह॒ रूपवती-कन्या प्रवेष करने लगी ॥ ४७ ॥ अनेक विनती 
करती-हुई उसने अग्निस प्राथेनाकी, म जैसे अयोनिसंभवा वनकर श्रेष्ठ 
कुल मे उत्पन्न होङे। नारायण मेरे जन्म-जन्मान्तरके स्वामी वने, भौर 
मेरे.कारण रावणक्रासवंश वधहोजाये।॥४्८॥ र्म रावणके कारण. 
मर रहीहंः इसीके कारण सारे लोक दुःखीरहै। लोकसाक्षी रहँ, 
रावणमेरेही कारण मरेगा ¡ कहकर वह कन्यां पवित्र.मग्निमें प्रवेश 
कर गयौ । देवगण नाकाश से पुष्प-वर्षा करनेलगे॥ ४९॥ वही, 
कल्याणी वेदवती जनक राजा की सीता नाम. की. -पतित्रता पत्नी, वनकर 
अवतरित हुई । पतित्रता का अभिशाप कभी यन्यथा नहीं होता । रावण, 
आदि-उसके कूल के सभी राक्षत सीताकेकारण ही. मारे गये ॥ ५०॥ 
हे.-रघूनाथ, वरेतायुगमें तुम उसके पति वने, अयोनिसंभवा सीता वही 
ेदवती है। अपने महुकारके कारण रावणका सवं विनाश हुआा.।. 
मधर्मीः होने पर कभी किसी कमर में सुख नहीं मिलता । ५१॥ मगस्त्य 


उत्तरकाण्ड ६१ 
सगस्तयेर कथा शुनि ्रीरामेर हास । कहू कह वलि राम करेन प्रकाश ` 


मरुत राजार यज्ञानुष्ठान ओ रावणेर निकटे पराजय-स्वीकार ` ` 


श्नोराम -वलेन, मुनि, कहु विवरण । बेदवत्ती लाज्छि कोथा गेल से राबण-.-५२ 
अगस्त्य बलेन, कारे रावण ना साने श्ञाप गालि देय यत किछु नहि ञयुने .; 
यत यत राजा आच, पुथिबी मण्डले! सबारे लिनिल दशानन बाहूबले ५३ 
यज्ञ॒ करे मरुत भूपति महाधनी । समस्त ब्राह्मण यज्ञे करे वेद ध्वनि. , 
यज्ञमाग जदते आल देवगण! रये चड़ सेइ खाने चलिल राबण ५४ 
व्रास्षपायः देवगण रावणेरे देच} सपं येन नत हय देखि तष्ष्यं पाखी ` ,. 

ना देदिया उपाय सकल देवगण । पक्षिरू्प धरि सवे हैल अदर्शन ५५ 
इन्र हन मयुर कुबेर कृकलास । काकरूप हुन यम, वर्ण से हाप -- 
मर्त भूपति यन्न -करे महा सुखे । रण देह वलिया रावण तोर डके प 
लरत्त बलेन, आसि तोमारे ना चिति) परिचय देह मोरे तवे मानि जनानि .. 
दशानन वले, आभि भुवने विदित । राबण भामार नाम संसारे पनित ५७ 
्रुबेर आसार ग्येष्ठ धन-मधिकारौ ।.लद लान ताहार' कनकनलङ्कापुरी ~. 
लापन बड़ा करे राबण से स्थले! श्ुनिया सर्त राजा अग्नि हेन उ्वले ५०८ 


मुनि कौ वात सून श्रीरामचन्द्र हस पड़े! उन्होने कहा, हे मुनि, आगे 
की कथा कहिये । ध 


| 


५ 


राजा मरुत्त का धज्ञानुष्ठान भौर रावण से पराजय स्वीकार 


श्रीराम ने कहा-- मुनि, वहु विवरण बताइये कि वेदवती की लांछ्ना 
करने के वाद वह्‌ रावेण कहां गया ? ।॥ ५२ ॥ अगस्त्य बोले, रावण किसी 
को भी नहीं मानता था, वहु सभी को शाप गौर गाचियां देता था, किसीकी 
वात नहीं सुनता था । पृथ्वी.पर जितने राजा थे, दशानन ने अपने बाहू- 
बल से उन सभी को-जीत लिया । ५३1 महाधनी राजा मरुत्त यज्ञकर 
रहै थे, सारे ब्राह्मण उनके यज्ञ में वेद-पाठ कर रहैथे। देवगण उसः यज्ञ 
मे यक्ञभाग लेने अये। रावण रथ पर सवारहो वह्यं चला । ५४.॥ 
रावण को देखकर देवगण वैसे ही संवरस्त हौ उठे जसे ताक्ष्यं (गरुड-) पक्षी 
को देखकर सपं विनत दहो जाताहै। . (रावणसे बचने का) कौर उपाय 
न देखकर ` सभी देवता पक्षीरूप धारण कर अर्न्तहति हो गये ॥ ४५॥ 
इन्द्र मयूर, कुवेर कलास (गिरगिट), यम कौमा, वरुण हंस, बनकर 
अदृष्य हो गये । राजा मरुत्त बड़ प्रसन्नता से यज्ञ कर रहे थे, रावण ने उन्हे, 
युद्ध दे, कहकर पुकारा ॥ ५६ ॥ मर्त बोले, मँ तुम्हें नहीं परहचानता, 
मुकं परिचय दो, तव मे जानूंगा । ` दशानन बोला, मै विष्व मे प्रसिद्धह, 
म संसार मे पूजित ह, मेरानाम रावण है| ५७। धनाधिपति कुबेर 
मेरा बड़ाभारईहै। मैने उससे स्वण-लंकापूरीले लीहै। रावण ` वहां 
जपनी वड़ाई्‌ करने लगा। सुनकर राजा मसत्त अग्नि-जैसे जल 


ईर कृततिवास रामायण 


षमेष्ठेर हरिति मान कहि आनि । हेन कथा लोक मूख कखन ना शुनि :: 
धान्मिकेर जपभान जघाम्सिक करे । धार्मिक तहर निन्दासहवितिना पारे ५४ 
धाहया ब्रह्मार वर कारे नाहि उर) मानुषे हाति मालि यावि, पपघर 

छस्त्रा लये पाव राजा युक्षिवार मने । हात पसरारिया सलं समस्त ब्राह्मणं ६० 
भहेशेर यज्ञे राजा अनुचित कोप । भापनि पावे दुष्ट सर्वशेते लोप 
धज्ञ पृं ना हले गति वड. दोष । पराजय भान्‌ राजा, लभुक सन्तोष ६१ 
्रह्यभेर वाद्ये राना फोप करे दर । किलि, पापिष्ठ वेषा नश भिष्ठूर 

चराजनय मातल मस्त यत्तस्थामे । यज्ञेर ब्राह्मण सने उक दियामने ६२ 
ढपा विश ब्रह्मणेरे सापट्या धरे । दुष्ट दश्ानने सवाकारे फले दूरे 

करिया संग्राम जय राबण चलिल । देवगण पक्षी हैते बाहिर हदल ६३ 
क्षी हयै देवता पाइल परित्राण । पक्षिगणे देवग करेन कल्याण 

षद्र वले, मधुर तोपारे दिनः बर । हक सहल चकु पुच्छेर उपर ६४ 
पवते मयुर छिल सामन्थ माकर \ इष््-चरे सहस्र लोचन हल तार्‌ : 
पमष माकाश मेघ करिबे गर्जन । पेखम धरिया तुमि छरिवे न्तस ६१ 
कृकलासे बर तवे दिला धनेश्वर । स्वर्णं वणं उक तोमार कलेवर ` 
भरुवेरेर बरे तार निज वणे खण्डे । स्वनं वर्णं हदल मुकुट धरे मुण्डे ६९ 


~~~ ~~~ 


उठे॥ ५८॥ वे बोले, तुमने अपने बड़े भाईका मानहूरण कर लिया 
भौर उसे स्वयं बता रहै हो, एेसी बाततो लोगों के महसे कभी सुनायी 
तहीं देती । धार्मिक का अपमान अधामिकही किया करताटहै। परन्तु 
धासिक पृरुष तो अधर्मीकी निदा भी सह्‌ नहीं सकता ॥ ५९॥ ब्रह्मा 
का वरदान पाकर तुम किसी से नहीं उरते परन्तु आज मनुष्यके हाथ 
तुम्हं यमलोक जाना पड़गा। राजा मरुत्त अस्तरले .लड्नेकी इच्छासे 
चले । तच सारे ब्राह्यणौने हाथ पसार कर उन्ह रोका ॥.६०॥ हे 
राजा, महेश के यज्ञमें क्रोध करना अनुचितरहै। यहु दुष्ट अपने भाप 
सवंश विनष्टहो जयेगा। यज्ञका पूर्णंनः. होना बहुत बडा दोषहै। 
है राजा, तुम रावणस पराजय मान लो, वह सन्तुष्टहो. जाये ॥ ६१॥ 
ब्राह्मणों के वचन से राजाने क्रोध छोड दिया। कहा, यहु दुष्ट पापी बड़ा 
निमंमदहै। मस््तने यज्ञस्थानमें पराजय मानली। तव रावण ने 
यज्ञके ब्राह्यणोंको बुलाया ॥ ६२॥ दक्ष-वीस ब्राह्मणोंको बहम 
पकड दुष्ट दशाननने उषछालकर दुर फक दिया। रावण ग्राम मे 
विजय प्राप्त कर चला । तव देवगण पक्षी-रूप से बाहर निकले ॥ ६३ ॥ 
पक्षी-रूप धारण कर देवगण बच गये, दस कारण देवगण पक्षियों फा 
कल्याण किया करतेर्ह। इन्द्र बोले, मोर, तुम्हुं वर देता ह, तुम्हारी पृछ 
पर हजारो मखं बने ।॥ ६४ ॥ पहले मोर सामान्य आकार वाला पक्षी था, 
इन्द्रके वरदान से उसकी सह आंखें बन गयीं । (इद्धरने वर दिया) 
जब जाकाशमें मेव गरजे, तुम पृं फलाकर नृत्य करना ॥६५॥ तब धनेप्वर 
कुवेर ने कृकलास (गिरभिट) को वर दिया, तुम्हारा शरीर ` स्व्णेवणेका 
यन जाएु। कवेर के वरदान से उसका निजी वर्णं बदल गया, वह्‌ सुनहला 
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बर्ण --वतेन, हंस दलाय ए बर.) चन्र हल हडक तोमार कलेबर 
मामि एक लोकपाल सलिलेर पति । लेते रिते तव _ वे _पिरीति ६७ 
चम वले, काक जामि दव्लिायएु बर । तोमार नाहि रवं मरणेर डर 
शोग पोषा तोमार ना हदवे संसारे । तब मृत्यु हबे यदि मानुषेते मारे ६ 
येह जन योगाइवे तोमार भाहार । घमलोके वृत्ति तार ह्वे पार 
पक्षीरा मापन स्थाते चलिल ये यार! बर दिया देजगण गेल स्वे ह्वार ६४ 
मश्तेर यन्न॒ कथा अति चमत्कार ! ताहाते सोनार पात्र पव्बंत-माकार 
स्व्णपात्रे भचल्जि निलय करेन दज्जेन । सेह सोना भरियाल त्रिलक्ष मोभन ७० 
भुेरेर धन॒ जिनि मस्तेर धन । मरत्त-समान जार नाहि कोन जन्‌ ` 
मरत राजार धन संसारेते घोषो । एमन भरुपाल लिलि चक््रमार वंशं ७१ 


राबण कतक अनरण्य-बध ओ रावणेर प्रति अनरण्येर अभिशाप 


अगस्त्येर कणा शुनि श्री रामेर हस कहु फहु बलि राम करेन प्रकाश. 
भरते . जिनिया कोथा गेल से रावण । कहु देखि मुनि शुनि पुराण-कथन ७२ 
मुनि बले, यदि. शुने बीर तथा आशे तखनि राबण धाय द्रुत तार काच 
कहे गिया मामारे सत्वरे देहु रण! पराजय मानित, ना सारे दशानन ७३ 





बन गया, वहु सिर पर मुकुट धारण करने लगा।। ६६॥ वरुण बोले, 
हंस, तुम यह वर देताहंकि तुम्हारा शरीर चन्द्रमा जसे वणेका बन 
जाए] मै जलाधिपति वरुण एक लोकपाल हं! जल में विचरण 
करना तुम्रं प्यारा लगेगा ॥ ६७ ॥ यम बोले, कौआ, मँ तुम्हें यह्‌ वर 
देता हूं, तुम्हे मरण का भयनहीहोगा। संसार में तुम्हँ रोग-पीड़ा नहीं 
होगी, यदि मनुष्य मारं तभी तुम्हारी मृत्यु होगी ।॥६८॥ जो तुम्हू 
भोजन देगा, उसे यमलोकमें अपार तुप्ति भिलेगी। पक्षी अपने-अपने 
स्थान पर चले गये ।! उन्हूं वर देकर देवगण स्वर्गलोक चल पड़े ।। ६९ ॥ 
राजा मरुत्त के यज्ञ कौ कथा बड़ी अदृभुतरहै। वहां सोने के बतेन पवत 
के जकार जेसी ठेरियोंमें पड्ये। लोग स्वणं-पात्र मे भोजन कर उस 
(जूढे) पात्रको छोडदेतेथे। बेही ब्तंन तीन लाख योजनोंमे भरे 
पदे ह। ७० ॥ मस्त के धनके सामने कुबेरका धनमभीहार मानता 
है। मरुत के जसा कोई जन तहींहै। राजा मस्तके धन का घोष सारे 
संसारमे होतार, कि चन्द्रवंशे रेते भी एकभूपालये ! ॥ ७१॥ 


रावण द्वारा भनरण्य का वध ओौर रावण को अनरण्य का अभिशाप 


अगस्त्य मुनि कौ बात सुनकर श्रीराम हंसे! उन्होने कहा- मुनि, 
सुनाइ्ये । मस्त को जीतकर वहं रावण कहाँ गया । मुनि, मै वह परानी 
कथा सुनना चाहता हूं । आप कहे ।! ७२॥ मनि बोले, रावण. यदि 
सुनता कि कहीं कोई वीरै, .तो व्ह दुतगतिसे वहां जा पहुंचता 
कहता, हमसे शीघ्र युद्ध करो { यदि वहु पराजय सान लेता, तौ रावण 


परान यै ने, करे हङ्कार । रावणेर ठह नाहि निस्तार .-.- - 
प्रन्दर निज पुे माने राजय । पराजय मानिते संप्राम नाहि हय ७४ 

रावण घ्र प्यिकी-मण्डः पाश्या भिनिते याम भय बनले ` 
अनरण्य नामे राला चछिल सयोध्याय | वार्ता पेये दशानन तौर कालि याय ७१ 
च पुव्वं पर्प त अनरण्य । राव १ काछे चा हिसि सयाम ५२ 


लद्खार रावण भामि शुर अनरण्य । रण देह भौर, नाहि चाह किष्ठ भन्य ,७६ 
यनि अनरण्य कोपे कर भहङ्धार। फटक्षते मिशाभिरि हैल भः हमार .;' 
भाचीन वथस्च राजा, मति चकु हक । चर्य वुलिया वान्धि राजा सवं देवे ७७ 
चदकाल नीवी राजा प्रथिनी-भितर । राजार वयतत भाश्ण हानार त्सर '. 
साजिल रानार क्न्य हस्ती श्व यत । अस्त्र शरस सल या । 

त त 





, उत्तरकाण्ड ६५ 


केह मा लिनिते पारे, नाहि पाय आशत! उन्नये वरपे बाण नाहि फले श्वास 
दशानन बाण एड, शरुन्य हैल तुण 1 तखन बुहार बाण माये दिगण ५८३ 
आर बाण यावत्‌ सा योगाय सारथि । तात्‌. रावण मने करल युकति 

दराबण रालार बके मारिल चापड्‌। भूमिते पड़ा राजा करे धड़फड त 
मृत्युकाले बडा राजा करे छटपट ¦ थाहइया रावण गेल राजार निकट 

राजसोगे वृद्ध, फु नाहि जाने रण । ममार सहित युद्धे मवश्य सरण णभ 
जगत्‌ जिनिया घमि भापनार तेजे। तार म्य अवश्य ये मोर सते यु 
गव्वं करे -वले राजा मरणेर काले । शाप खर देइ यावे ततक्षणे फले ८६ 
सनरण्य वले किना फर अहङ्कार । कपर हारि, कमुलिनि, रण व्यवहार , ,, 
बहू. यज्ञ॒ करि तुबिलात , देवगणे । नाना रत्ष दाने वुषिलाम विभ्रगे ८७, 
शाशा हये कफरिलाम प्रजार पालन । तिन लक्ष द्विजे नित्य कराद भोजन 

ए सब मामार पुण्य जाने सव भाले) तोरेये षधिबे, से जन्मिव मोर कुले, ८८ 
संग्रामे पडा राना गेल . स्वगेपुर ! दिग्विजय करि श्रमे लद्धार ठाङ्कुर 


वने ७० 


सब्र पुम्बे पुरषे ये लिनिलेक रणे । से रावण पड़ल प्रोराम, तब बाणे तण 
वे बाण-वर्षा करने लगे! बाणोंसे रावणका शरीर जजर हौ मया । 
राबणःकेशयीरसे धारा में रक्त बह्ने लगा! जैसा कि प्वंत-शिखर'परः 
गंगाकी धारा बहतीहो।०८२॥ कोई क्रिसी को जीत नहीं पाता था, 
किसी को कोई भवसर नहीं मिलता था, दोनों बिना सासि लिये गाण-वर्षा 
करतेजारहैथे। दशाननने इतने वाण छोडे कि उसके तरफश खाली 
हौ गये! ` परन्तुतबमभीब्रढे राजाके वहां दूने बाणथे।॥ पे सारथी 
गौरः भी बाण जब तक लाकर नहीं जुटाता, तव तक रावणने मनम यह्‌ 
यृक्तिसोची। रावणने माकर राजाकी छाती पर थप्पड़ मारा। राजा 
भूमि पर गिरकर तड्पने लगे ॥८४।॥ मृत्यु-काल में ब्रूढ राजा छटपटाने लगे । 
रावण दौडकर राजा के पास पहुंचा'। वह्‌ बोला राज-भोग करते हुए तुम 
वृद्ध हो गये, क्रभी युद्ध करना वहीं जानते । मेरे साथ युद्धमे तुम्हारी भत्यु 
अबश्य होगी ॥ ८५॥ अपने तेजसे विश्वको जीतकरर्मै घूम रहा 
हं। जो मेरे साथ युद्ध करेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तब राजा 
अनरण्य ने मरते समय गवेसे कहा, तुञ्ञे पेस्ाशाप देतां जो शीघ्रही 
फसीभूत होगा । ८६ ॥ अनरण्य बोले, तू अहंकार क्यो कर रहाहै।, 
कभी हार, कभी जीत यहतो रणका नियमरहै। रभैने अनेक यज्ञकर 
देवगणो को तुष्ट किया है, मनेक रत्नों के दानसे विप्रोंको संतुष्ट किया 
है ८७॥ .राजाके रूपमे प्रजा का पालन करता आया हें । 
नित्य दस लाख द्विजो को भोजन करवाता रहा हं! मेरे इन पृण्यकर्मो 
केवारेमे सब लोग भलीर्भांति जानतेहै। तुके वध करनेवालामेरे 
ही कल मेँ उत्पन्न होगा ॥ ८८॥ संग्राममे मारे जाकर राजा अनरण्य 
स्बगंलोक सिधारे! लंकराका राजा रावण दिग्विजय कर धूमता रहा। 
श्रीराम, तुम्हारे पूर्वेन राजा अनरण्य को जिसने युद्ध मे जौता था, वह्‌ 





४६ कृत्तिवासं रामायग 
पूर्व्वं कथा श्ुनिया ध्रौरानेर उल्लास । गाइल उत्तरकाण्ड गौत कृत्तिबास 


का्तवीर्य्याज्जनेर सहित राबणेर युद्ध 

भीराम वलेन ब्ुद्ल्लिन दुर्बल । सेकारणे हयेछिल रावणं प्रवल ६० 
वीर शुन्या पृथिवी माछ्लिसे समय 1 ताइ रावणेर बृद्धि छिल अतिशय ` 
सेकालैर राजा ब्रह्य-अस्छ्र नाहि जाने । रावणेर पराजय नहे सेकारणे &१ 
मुनि वले, वशानन नाना माया धरे । राक्षसे करिति माया कोन जन तरे 

माया रणे देखा रणे मनेक अन्तर । तेकारणे परानित नहे लङ्कश्वर ६२ 
मानुष ह्या यिनि विष्णु-जघिष्ठान। तार हि रावण ये पाय अपमान | 
कात वीय्याऽर्जुन राजा चछिल चन्द्रवंशे । तार सहलरवाहु जन्म विष्णु-अंशे ४३ 

नाना बुद्धि धरिया से राजा राज्य रावे । यार नमे हाराधनः मास्ये सम्मुश्े ˆ 
शत शत कामिनी ल्या कुतुहले ! अन्ज्‌न करित केलि नम्मवार जले ६४ 
माहिष्मती-नगरे ांहार छ्लि घर । तया निया वार्ता पु राजा लङ्केग्बर ` 
लद्ार रावण मामि, चाहि मानि रण । का्तवीर्यव्जुन कि करिल पलायन ४५ 
राक्षत कटफ-अआप अति भयङ्कर । मञ्जुन राजार ताहे षाहि कोनो डर 


१० 


रावण तुम्हारे बाणोंसे मारागया। ८९॥ पूवे-कथा सुनकर श्रौरामको 
बड़ा हषं हृभा । कवि कृत्तिवास ने उत्तरकांड गीत गाया । 


कातेवीर्यार्जुन के साथ रावण का युद्ध 


श्रीरामने कहा- वे वृद्ध (राजा) कमजोर थे। इसी कारण 
रावण प्रबलथा॥ ९० ॥ उस समय पृथ्वी वौर-शून्यथी, इसी कारण: 
रावण की अत्यस्त वृद्धि ह्ईथी। उस कालके राजाभोंको भस्त्र-शस्त्ों 
काज्ञाननथा। दसीसे रावणकीहारनहींहोतीथी।९१॥ मूनि 
वोले- रावण अनेक प्रकारः कौ माया धारण करता था। राक्षस जवं 
मायाकरते हतो भला कौनपारपा सकता? मायासे किये जानेवाले 
युद्ध मौर अखों के सम्मुख होनेवाले युद्ध में अनेक भन्तरदहै। इसी सेः 
लके्वर रावण पराजित नहीं होता था ॥९२॥ मनुष्यहोनेपरभीनजो 
विष्णु-अघिष्ठान (विण्णु के अवतार) ह, रावण उनसे अपमानित हुमा है। 
राजा कातेवीर्याजुंन चंद्रवंशी राजाथा। उसका जन्म विष्णु के अंशस 
हुमा था ॥९३।॥ उसकी सहस्रो भुजाएं थीं । अनेक युक्तियों से वहु राजा 
अपने राज्य की रक्षा कियाकरताथा। उस्कानाम तेतेही खोया हुञा. 
घन सामने आं जाताथा। सेको कामिनियों को साथ लेकर बड़ भानन्द 
से कार्ठवीर्याजुन नमेदा के जल मे जल-केलि किया करता! ९४॥ 
उसका निवास माहिष्मती पुरीमेंथा। राना लंकेष्वरने वहां जाकर 
उसकी वार्ता पष्ठी। मैलंकाका राजा रावणहूं भाज युद्ध करना 
चाहता हू । क्या कातंवीर्यार्जन भाग गया? ॥९५॥ राक्षसोंकी 
सेना बडी भयंकर थी पर उससे राजा सष्टलरार्जुन को कोई डरनथा| 


उत्तरकाण्ड ६७ 


लोके बते, किव! चाह तुमि एड ` स्यते । भूपति करेन फीड नम्मंदार नले ६. 
नम्मेदाय चाय वीर , अज्ज्‌न-उहेशे। पथे येते विन्ध्यगिरि देखिल हरिषे 
माना फल-एूल देखे अति मनोर 1 नाना पक्षौ करे केलि, शोन्ने सरोवर ६७ 
नूप्य करे मयुर, शङ्धारे मधुकर । राजहंस करे केलि देखिते युन्वर 
दावब गन्धन्बं देव यक्ष विद्याधर । कामिनो लया क्रीडा करे निरन्तर ई 
शावणे देखिया देवगण कपि उरे 1 पलाय छाड्या केलि पर्व्वत-उपरेः . 
उप्र देवगण पलाइल त्रासे । देवता पलाय देखि दशानन हते ई& 
निस्मल नदीर जल शिरि हैते बय । नानाविधि लो तथा करये मालय 
चिन्ध्यगिरि एड गेल नम्मदार कूले! जल केनि करे तथा केक्षरी-शादर्दूले १०० 
शुक-सारणादि सह॒ यत परिजन) रथय हैते सेदलाने नानिल राबण 
मध्यान्ह्‌ कलेर रोत्रे तापिता प्रथिनी ! राबणे देखिया मन्द तेज हल रषि १०१ 
दुर कृले बालि ये स्फटिक हैन देखि । बहुं जन्तु केलि क्षरे नानाविधि पाखी 
नम्बेदारे लल सेद मतीव निम्मल । धीरे धीरे बहे वायु मति चुशील २ 


सन्य सङ्धो नामिया रावण पाय जले । धुल गयेर रत॒ लग्न रणस्थले 
सतारे रावण राजा नम्मंदार शले) मानस्दे करिया स्नान उव्लिक कृले ३ 


लोगों ने कहा~ तुम इस स्थान पर क्या चाहते हौ ? राजातो नमेदाके 
जलमेंक्रीडा कर रहे । ९६॥ तव वीर सहल्राजुन को खोजता हा 
रावण नमंदा-तट पर पहुंचा । मार्गमे जाते हुए उसने हषं से विध्या्रल 
पवंत को देखा । वहां उसने भवत्यन्त मनोहर नाना प्रकार के फल-फूल 
देखे वहां नाना प्रकारके पक्षी केलि कर रहे थे जिनसे सरोवर 
सुषोभित दहो रहार्था॥ ९७1 मोर नृव्यकर रहेथे, मधुकर गुंजार 
रहै थे, राजहंस केलि कर रहै जो देखने मे बड़ युन्दर लगते थे, दानव- 
गन्धर्वं -देव-यक्ष-विद्याधर आदि कासिनियों को लेकर निरन्तर कीड़ाकर 
रहेथे॥ ९८ रावणं को, देखकर देवगण उरके सारे कपिने लगे। 
वे केलि करना छोड़ पव॑त के उपर भागगये। देवगण बड़त्राससे तेजी 
सेभागवचले। देवतामों को भागता देख दशानन हंसने लगा था॥ ९९ ॥ 
नदी का निर्मल जल पवेत परसे बह रहाथा। वह अनेक प्रकारके 
लोगों के निवासयथे। वह विध्याचलको पार कर नर्मदा-तट पर पहुंचा । 
वहां सिह-शादृल भादि भौ जल-केलि किया करते थे ।॥} १०० ॥ शुक- 
सारण समेत जितने परिजनयथे उन सवके साथ रावण वर्ह उतरा) 
दोपहर की धूपसे पृथ्वी तप्त हो रही थी, परन्तु रावण को देखते ही सूयं 
का तेज मंद पड़ गया। १०१॥ नदीके दोनों ओर रेत स्फटिक-सी 
दिखायी देती थी । वर्ह अनेक जन्तु ओौर अनेक प्रकारके पक्षी केलि 
फररदहैयथे। नमदाका वहु जल वड़ा निर्मलथा। वरहा बड़ी शीतल 
वायु मंद-मंद वहु रही थी।२॥ सेना समेत रावण जलमें उतरा भौर 
रणभ्रुमिमे शरीर परजो रक्तलगाथा उसे धोया। राना रावण नर्मदा 
के जलमे तरने लगा गौर आनस्दसे स्नान करतट पर भाया।॥३॥ 


१ करत्तिवास रामायण 


हैवदैव महादेव जगतेर राजा । नाना उपचारे रक्षः करे तार पुना 

स्थर्णं शिवलिङ्क ताहे फाञ्चन मेखला । भविततते रारण पूजे देवाच्चंन-वेला ४ 
शत सुवर्णेर पात्र लागे पूना-साजे। शद्धः घण्टा दुन्दुभिये चारिदिकि बाजे ` 
कराल शिवलिङद्धः स्नान सेद जचे। कलसे करिया गन्ध तदुपरि दले भः 
स्र जप फरिल तदय जपमाला | मीन नाहि भाद्ध तार देवान्वन-वेला ` 
कुड्हात्त प्सारिष्य नाचे रद्धो-मद्धे । रावण प्रणाम करे सेद शिवलिद्धं £ 
एके लनज्जुन राला हये दृष्टमति । ललक्रीडा करे, सद्धे शतेक. युबती 
प्रप्तारे नदीर मानते हस्त से दीधल। हतिते जाद्भाल वान्धि रावे तार जल . ७ 
चछिलिये फश्ठालि जल हृष््ल पाथार । शत शत कन्या दिते लागिल सतिर ` , 
हात सम्बरिया राजा बरान्धि दिल जल । आष्ुल . हेया उके रमणी सकल ४ 
तेते नाद्धाल वान्धे, राणी सथ घाते । देखिणा मर्ज्जून राला कौतुकेते हसि - - 
हातेर उपरे हात देय काति-क्ताते। सै जल उजान वहे कूल दहै स्रोत 
पिव पूजा फरि्े रावण सेषु फूते) सोते तार फल-एूल भाक्षद्ल जले ˆ ` 
भपनि रादण गाय भमापनिसे नाचे । बार्ता जानि वारे ज्युक-पारणेरे पृष्ठे ११०. 
नामाङ्के रावण मौन हति पहि दिल) वरत्तान्त जानिते युक सारण चिल 


~~~“ ~~ ~~~ 


देव-देव महादेव जगत के राजार्है, राक्षस रावण अनेक उपचारो से उनकी 
पूजा करने लगा । वह्‌ शिवलिग सोनेका था, उप्त परसोने की मेखला 
थी; देवाचंन के समय रावण बड़ी भक्ति से उनकी पूजा करने लगा । ४॥ 
पूजा की समग्रियोंके लिएसोनेके सौ पात्र लगतेथे। शंख-घंटा-दुन्दुभि 
शोर वजने लगे। नमंदाके उस जलसे उसने शिवलिग को स्नान 
चारों केराया। उसपर धडोंमें भरे सुगन्धित द्रव्यो का बध्यं चढ़ाया ॥५॥ 
हाथ में जपमाला ले उसने मंत्र जप्‌ किया देवार्चना के समयभी उसकी 
मौन नही टूटा । अपने वीस हाथ प्रसारित कर वहु नाना अंग-भंगी कर 
नाचने लगा बौर रावणने उस शिव्लिंगकोः प्रणाम क्िया॥६ 1 
इधर राजा सहार्जुन मन मे त्यन्त आनन्दित हो जल-क्रीड़ा कर रहा धा, 
उसके संग संकडों यवति्यां थीं । उसने नदी मे अपनी भृजाएं फला दीं मौर 
हाथोसे ही र्ब वनाकर पानीको रोक दिया।७॥ जह कमर तक 
पानीथा वर्हांसागरर्जसादहयो गया, सैकड़ों कन्याएं तैरने लगी 1 ` अपनी 
भूजाओं को समेट कर राजाने पानीको बध दिया, नारियां व्याकुल 
होकर पुकार मचाने लगीं॥८॥ सहघ्रार्जुनने भृजायोंसे वाधि बना 
दिया, रानिर्यां वहने लगीं । यह्‌ देख राजा ` सहस्रार्जुन कौतुक से हंसने 
लगा 1 उसने भूजा पर भूना आग्ी-त्तिरष्ठी रखी; जिससे (नदी का प्रवाह 
रुककर) नदी की उलटी दिश्षामें वहम लगा, जिसकी धारा में तट 
डबने लगा॥ ९1 रावण उसी तट पर शिव-पूजा. कर रहाथा। 
प्रवाह से उसके फल-फूल ' पानी मे वह गये । रावण. स्वयं (स्तोत्र) गाता 
था, अपने-आप नाचताथा। समाचार जानने के लिए उसने -शुक-सारण से 
कारण पूछा ।११०॥} रावण का मौन दटूटता न था, उसने अपने हाथ से सकत 


उत्तरेकाण्डं दद 


निष्ठा वार्ता जानिया पे ताहाय जनाय । तोभारे भेटिते कात्तंनीर्याज्जुंन चाय १११ 
-सुन्धर मभ्जुन राजा येन देबपति! जल फरीडा करे सब लया युबती 
नदीते सहत हस्त प्रसरे दीघल । सहल रहंस्तेते तार बद्ध राख जल .१२ 
सहस्र हस्तेते सेतु बान्धि राखे जल । भाट जल उजान बय से भपूब्बं फाल ` 
जाद्खाल सहलरह्ाते बान्धि राखे नदी ।से फारणे भासितेछठे फल-पल आदि १३ 
से कत्तिवी््येर हेतु हेया आगमन ¡ नस्मंदार जले तारे कर दर्शक. ` 
मनज्जुनेर वार्ता पेये चले , दशानन । दुंद क्रोश पथ भिया करे निरोक्षण १४ 
-अभ्जुन सहल करे करे जल खेला । सहल सहलताँरं . वेष्टित -सहिला'. ८ 
ताहार पाननेर स्थाने .कषिछठे रावण 1 मज्जुनेर कह भिया भम ञागमन १५ 
स्री लदइया तोर राजा सुखे फरे स्नान 1 बर्लगिया राजारे राबण रण चान 

चत यदि रावण पाघ्रेर प्रति बले! कुपित ते राजपान्न सवणेर्‌ बोले १६ 
स्न्ली लष्या भहाराज सूखे केलि करे ए समये फन्‌ जन बले यु्िवार 
रणेर ~ समय ना जानिस निक्लाचर । भन्जूनेर षते आलि यावि यमघर, १७ 
स्त्री लया राना करे हास्य-परिहासं ) तोर बक्ये केन आसि यान तार पाश : 
विशति हस्तेते तोर एतत भहङ्लार । सहस्र हस्तेते कात्तंबीय्यं अबतार्‌ पप 


दिया, घटना का विवरण जानने के लिए शुक-सारण चल पड़ । सही समाचार 
जानकर वे लौट माये भौर रावणो सूचित कियाकिं कार्तवीर्य्जन 
जापसे मिलना चाहते हैँ ।॥१११। राजा अर्जुन देवराज इन्द्र जैसे सुन्दर है। 
युवतियों को साथ लेकरवे जलक्रीडा कर रहै! नदी मे उन्होने 
सहस्रो लम्बे हाथ पसारे रखाहै भौर उनः सहस्र हाथो ने जल को बाँध 
रवाह १२॥ सहस्र हाथों से पुल या बाँध जसे बनाकर उन्होने पानी 
को रोके दियाहै। उनके कुछ अपूव कौशल के कारण नीचे की ओर बहुने 
वाला जल इसी कारण उलदी दिशामें बह रहादहै। उन्होने संहस्रो 
हाथोंसे दीवार जसे बाधि वनाकरनदीको रोक दियादहै, इसी कारण 
उसमे फल-फूल अदि बह गये हैँ ।। १३॥ ` उसी कार्तवौयेके लिए यहा 
अये, आप उन्हँं नमंदाके जलमे दर्शन कौजिये। सहार्जुन का 
समाचार पाकर दशानन चला। दो कोस भगे बहकर निरीक्षण 
किया।। १४॥ सहस्रार्जुन सहर हाथों से जल-करीड़ा कर रहेये। 
.सो-सौ महिलाएं उन्हे घेरे हृए थीं । उनके मंत्री से जाकर रावण ने कहा- 
जाकर मर्जुनसे मेरा मागमन बताओ ॥ १५॥ तुम्हारा .राजा नारियों 
को लेकर सुखसे स्नान कर रहा है; जाकर उससे कहो किं रावण लड़ाई 
करना चाहता है । रावणने जब मंत्री से यहु वात कही, तो वहु राजमसंत्री 
रावणकी बात पर कूपित दहो उठा ।। १६॥' महाराज इस समय नारियों 
कै संग सुख से केलि कर रहै, इस अवसर पर उन्हँ ल्ाईके लिए 
कीन कह सक्ता? भरे निशाचर, तुम लड़ाईका समय नहीं जानते। 
माज तुम्हुं अर्जुन के हाथ यमलोक जाना पड़ेगा) १७ 11 राजा नारियों 
को लेकर हास-परिहास कर रहे है, तेरी बात से आज ओ उनके पास वों 
जाऊ ? केवल बीस हाथ होनेके कारणही तेरा इतना अहंकार है। 





१०० छृत्तिवास रामायण 


बीर हैन देयिस कि चु भापनारे। करिते भादलि युद्ध बिधात्ार बरे 
अन्जंने पाद्ले तोरे मारव भाघछठाड 1 दशमुण्ड भाद्धथा कर्वि चरणं हाड १६ 
देव दैत्य जिनिया वेडास थेन सपं । तेद से कारणे तोर वाद्िाछ्ठे दपं 
मर्ज्जुम रानार काष्ठे कर महङ्कार । मानुष हृदया तिनि देव-मवतार १२० 
जन्धिलि राक्षस-कुले नाता मायाधर । हरे देख, राजा, मम भायार सागर. 
माकनाश्ने धाफिया युद्वे कभुनाहि देखि} मेध सूपे वें जल उङ्‌ येन पाली १२१ 
` सरले सरल तिनि र्वाका प्रति वाका! पडलि ताहार ठह तवे थाय रेषा 
सन्जुभैरे ना पारिवि, एलि मरिवारे। प्राण रक्षा फर गिया न्ट याह घरे २२ 
भामार समरे यदि पासं व्याहृति । तवे गिया घाटादइस्‌ अन्जुन नृपति 


कार्तवीरय्याज्जुन कतुंक रावणेर बंघन 


कुपित रावण राजा महा भयङ्कर । राक्षस मानुषे युद्ध वाधिल निस्तर १ 
शुक सारण मारीच रक्षसादि वीर । राक्षसेर भामा-रभे नर नहे स्थिर 
राक्षसैर संग्रामे मानुष सन्य नष । सनज्जूनेर का शिया एत बसे रढे २ 





पर कातंवीयं का अवतार सहृख हाथों वाला दहै.।॥ १८॥ तूक्या भप 

को वीर जंसादेख रहाहै? विध्राता-्रह्मासे वर लेकर तु युद्ध करने 
मागयादहै ? कातंवीयं अर्जुन अगर तुश्चे पकड लें तो पटक देगे, दसो शिरो 
को तोड़कर सारी भर्यया चूर-चूर कर डालेगे॥ १९ ॥ देव-दंत्य को 
जीतकर तु सप॑-जेसा घूम रहा है, इसी कारण तेरा दपं बढ गयाहै। तु 
राजा सर्जन के सामने अहुकार कर रहा है। मनुष्यहौनेपरभीने 
देव-मवतार ह ॥ १२० ॥ तु शनेक माया धारण करनेवाला राक्षसकुल 
मे उत्पन्न हुमा है। भरे, देख, हमारे राजा मायाभोंके सागरहीरहै। 
वह्‌ भाक्राश मे रहकर लते ह, जिससे दिखाई नहींदेतै। मेघके रूप 
मे पानी वरसाते ह, पक्षी जसे उड जातेरहै।। १२१॥ वे सीघे भादमौ 
के लिए सीधे, टेटेके लिएटेटे। उनके सामने पड़ जने परही 
(उनका विक्रम) देखा जा सक्तादहै। तु अर्जुनसे पार नहीं पा सकेगा, 
मरनेकेलिएहीञआ पहुंवाहै) शीघ्र यहुँसे चले जाकर अपनी प्राण- 
रक्षा कर ॥२२॥ यदि हमारे साथ युद्ध कर वच जाये, तभी जाकर 
राजा भर्जुनको ह॒राना। । 


कार्तवीर्यार्जुन हारा रावण को वाधना 


यह सुनकर राजा रावण अत्यंत कुपित हो महा भयंकर हौ उढा । तव 
राक्षसो भौर मानवां के वीच प्रचंड युद्ध छिडगया॥ १ शुक, सारण, 
मारीच जदि राक्षस-वीरोके मायामय युद्धमें वे मानव डटे नहीं रह 
सके! राक्षसके साथ संग्राम मे मानवी सेना भागने लगी तेजी से दूत 
र्जुन के पास जाकर कहने लगा-.॥ २॥ भाप्कीसेनाको रावणने 


उस्रकाण्ड १०१ 


मारिया तोमार सैन्य फएलिल रावण । अग्नि हेन उ्दले कोपे श्ुनिया राजन्‌ 
यक्षिबारे घलिल भञ्जन महावीर । भये राज नितम्बिनी केह नहे स्थिर . ३ 
स्त्रीलोक्ेर फलरब उटिलि गभीर) स्वारे अभय दनि राला करे स्थिर 
पान्न सह स्त्रीगणे पाठाय मन्तःपुरो । घाइल भज्जुन स्वरणं गदा हातेकरि ४ 


> गभीर गज्ज॑ने आसते पव्वंत माकार } गदा हाते राक्षसेरे फरे मार मार. 


दुर्जय शरीर राजा अत्ि-घयङ्धुर । तिन शत यो्नन युष्या परिसर ५ 


य शत शोजन शरीर दीचत्तर 1 सहर हृस्तेते धरे सहत भधर 


देकिया कुपिल से प्रहस्त महाबल । मन्जुनेर शिरे मारे लोहार सुषल ६ 


` पडिल मुषल येन क्षज्छना-चिकरूर । अनज्जुनेर गदाय केकया दहैल चूर 


मज्जन सहल हति गदा एक चपि! प्रह॒स्तेर भाथाय मारिल महाकपे ७ 


, मोह गेल प्रहस्त से अच्यन्त कार 1 दैखिया काप्तर तारे रोषे लङ्कुश्वर, 


कुडि हाते अस्र फले राक्षस राबण । पहल ॒हृस्तेते लोके मज्जन राजन्‌ द 


दृष गिरि ठेका ठेफि शुनि ठन्‌ठनि। निभुब्न सल स्थल कम्पिता मेदिनी 


उभय हस्तीर युद्ध, दन्ते हानाहानि 1 दुह सुय्यं युद्ध करे मने हेन माति ४ 


- दुद लिह रणे येन छाड़े {सिहृनाद । इड बीर रण करे नाहि अबसाद 





मारडाला। राजा अर्जुन यहु सुनकर भग्नि-जेसा कुपित हो उठा। 
महावीर अजुन लड़ने कोचला। उरके मारे राजा कौ विलास-संगिनी 


नार्यां कोर्स्थिरन रह सकीं॥३॥ नारियोका प्रचंड कलरव गंज 


उठा । - राजा अर्जुन ने सबको अभयदे शान्त किया। उसते मंत्तिया- 
सामन्तो के साथ नारियों को अन्तःपुर भेज दिया । राजा अर्जुन हाथ में 


-स्वणे-निमित्त गदा लिये दौड़ पड़ा ॥ ४।॥ वह्‌ पवेताकार राजा अजन 


प्रचंड गरजता हमा बाया भौर हाथमे गदा लिये मार, मार' करता 
राक्षसो पर टट पड़ा दुर्जय शरीर वालाराजा बडा भयंकर धा। 
उसके शरीर का जकार तीन सौ योजन फलाथा।५)॥ उसका शरीर 
छः योजन लम्नाथा। हजारो हाधोमे वहु हजारों पर्व॑तोंको उठटाये 
हए था । उसे आता देख महाबली प्रहस्त कुपितहो उठा भौर अर्जुन 
के सिरपर लोहके मूसलसे चोटकी।६॥ मूसल क्षनक्षनाता हभा 
वजपात कौ भाति उस पर भिरापर अर्जुनेकी गदासे लगकर चरचर 
होगया। अर्जुन ने हजारों हाथों से बल लगाकर, प्रचंड क्रोधित होकर 


. प्रहस्त के सिर पर मारा।। ७॥ भत्यन्त कातर होकर प्रहस्त भवचेत.हो 


गया} उसे कातर देख लंकेश्वर रावण कुपितिहो उठा। रावण बीस 
हाथों से अस्तोक प्रहार करने लगा। जिन्हे हजार हाथों से अर्जुन 
लपकलेताथा॥ ८ लगताथादो पर्वैतों मै टकराहृट से ठन-ठन.की 
मावाजहो रहीहो। जिससे चविभुवन, जल-स्थल भौर मेदिनी कपि 
। र ॥ दोनोंके हाधियोंकी लड़ाई होने लगी रवे एक-दुसरों को 
दति से बेधने लगे ।. देखकर मनमें लगताथाकिदो सूरज. आपसमें 
जृञ्च रहै ह ॥ ९॥ लगताथा, मानोदो सिह युदधमें सहनाद कर रहे 
है। दोनों वीर युद्ध कररहैये, कोई थक्तानथा। दोनोंही धनूर्धरये, 
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उभये वर्पि वण, दोहै धनुद्धर। दोहे दोहा बिन्धिया कदि अर-लर 4० 
केह कारे नाहि पारे तुल्य इद ॥ जन 1 देवता, असुरे येन पूर्व्वे हैल रण 
राण सूतलाधात कर्न निष्ट्ुर ) मज्जूनेर वुकेते ठक्िया हल चूरे ११ 
धरिया दुर्जय गदा बज्जून-नुपल्नि! रावणेर वुकेते मारिल शीघ्रगति .. 
रावणेर समोह हैल गदार बाघाते । एडिया धनुक्ष याण लागिल कपिते १२ 
लाफ दिया अर्जुन धरिल लङ्कु्वरे। गरुड छया येन निल मजगरे. . 
धरिया सहल हति राखे कछक्षतलि । पातालिये मन हरि वान्धितेन वलि १३ 
. वान्धिल सहर हस्ते तार कुड् हात । रावम भाच एकि हदल उत्पात 
साधु साधु बलिष्ठ भाकाणे देवगण । अस्जुन-उपरे करे पुष्प-वरिषण १४ 
हस्ती मारि पेन तिह छाडे पिष्टुनाद मग मारि व्याध येन पास्रे निषाद 
नाना सस्त्र रक्षस फलिन चारि सिते । रक्घसेर मस्व सव राला लोके हृते १५ 
कत हति घोरिया रहिषछठे वशानने! छत हाते खेदाड़े से. निशाचर गणे 
मारीच द्रुपण उर प्रहृस्त भहावल 1 मन्जुनेर स्तुत्ति एरे राक्षप्त सकल .१६ 
, राक्षतेर स्त्वेते मज्जन राजा हाते ! क्षे रावणेरं चापि चलिल माष्से 
रावणे लद्या राजा पद ब्रजे याय! रावणेर दु्हुणय देविते सवै पाय १७ 


दोनों ही (एक-दूसरे पर ) बाण-वर्षाकर रहैथे। दोनोंने दोनों को वेधकर 
जजर कर डाला १०॥ कोई किसीसेषार नहीं पाताथा, दोनोंही 
वरावरथे। पहले देवों भौर बपुरोमें जसा संग्राम हुभाथा, वसाही 
युद्ध होने लगा। रावणने नि्मंमतासे मूसलसेचोटकी। वह मूसल 
सर्जन कौ छाती से लगकर चूर-चूरहौ गया॥ ११॥ राजा मर्जुन ने 
दुजेय गदा लेकर तेजी से वड़े वेगसे रावणकी छाती पर सारा1: गदा 
की चोट से रावण अचेत हौ गया। धनुष-वाण (उसके हायसे) छट गये, 
वह्‌ कर्पते लगा। १२ अर्जुन ने कृदकर रावण को पकड लिया। 
मानो गरुड ने हषपटृटा मारकर भजगरको पकड़लियाही। हजार हाथों 
से पकड़कर उसे कख के नीचे दवालिया। वसेदहीजसाकि पातालम 
हरिन बलि कोर्वांध लियाथा ॥ १३॥ भर्जुन ने उसे सहखष्ाथों से.र्बाध 
लिया, रावणके केवल वीसही हाथयथे। रावण सोचने लगा, भला यह्‌ 
कसी वलाभा पड़ी। आकाशमें देवगण साधु, साधुः कहने लगे भौर 
अर्जुन पर पृष्प-वर्षा करने लगे।। १४॥ रावण को वन्दी कर राजा 
अर्जुन वसादौ हुमा जंसे सिहहाथीको मार कर शिहनाद करता है। 
जसे मृग मारकर व्याध अपना विषाद भूल जाताहै। "राक्षस जव चारों 
मोर से राजा अर्जुन पर अस्त्रोका प्रहार करने लगे तव राजा सहलाजुन उन 
सारे अस्त्री को हार्थोसे लोक लेने लगा।। १५॥ वह कुछ हाथोंसे 
दशानन रवणकोषेरेहृए था, गौर कुछ हाथों से निशाचरोको बदेड 
रहा था। मारीच-दूषण-खरःप्रहस्त भादि महावली राक्षस भी राजा 
अजुन को स्तुति करते लगे । १६॥ राक्षसो का स्तव सुनकर राजा 
अर्जुन हंसने लगा। वह्‌ रावणको कखिकै तले दवाये अपने निवास 
कौ गोर चलपषड़ा। रावण कोलिये हृएु राजा भर्जन पैदल चला! 


उत्तरकाण्ड १०३ 


मज्जुनेरे उाकदिया बले देवने । चिरकाल बन्दी करि राहु रावणे 
 देशगणं मन्जनेर करेन वाखान । तोमार प्रसादे भानि पाह सवे ताग १६ 
कुतूहले देवगण करे हलाहल 1 रवणेरे लये पुर्‌ सास्धाइल बन्ती ` 
बन्दीशलि ल्ये फले मङ़ार ञकार 1 टृटिलं से रावणेर सव अहङ्कार १६ 
कुषिहाते बेड्लिक तार दश गला 1 दद्‌ बान्धिलेन दिया लोहार शिकला 

बन्धनेर टने इष्ट हदल कातर । बुकेते तुलिया दलि दारण पाथर २० 
पाथर तुलिया दिल सत्तर योजन । पाश उलटिते नारे दुरस्तं रावण ` 
राबणेरे बद्ध करि राखे कारागारे । भन्जून करिते केलि गेल अन्तःपुरे २१. 
परिल सहल हाते सहर युनती । मनोघुखे केलि करे अञ्जन नृपति 

मज्जृतेर नामे हय पाष विमोचन । भज्जुनेर नासे पाइ ह्राष्ले धन २२ 
बिष्ण-अबतार राजा बले महाबली । त्तिवात रचे मज्ज्‌नेर जलकेलि । 


पुलस्त्येर प्रथनाय कात्तवीर््याज्जुन कतुकं राबणेर बन्धन-मोचन 
मज्जन करिया बन्दी रासे दशानने। घरे घरे वार्ता कहै यत॒ देकाभे १. 


सव लोग रावण की दुदेशा देखने लगे ।॥ १७ अर्जुन को ब्ुलाकर देवताओं 
ने कहा-- इस रावण को चिरकाल बन्दी बनाकर रखो। देवराज इद्र 
मर्जुन की प्रशंसा करने लगे। तुम्हारे प्रसाद से भाज हम सबको 
परित्राण मिला।। १८॥ कौतूहलके मारे देवगण आनन्द-ध्वनि करने 
लगे। बली सहस्राजुन ने रावणको लेकर पुरी में प्रवेश किया। 
उसेले जाकर मृतक कौ भति कारागारमें डालदिया। उस रावण का 
सारा अहंकार ट्ट गया 1 १९॥ राजा अजुनने रावणके बीस हाथों 
से उसके दस गरदनों को घेरकर उसे लोहे की जंजीरसे दढतासे बधि 
दिया 1 बंघन के खिचावसे दृष्ट रावण कतरह गया। फिर उसकी 
छाती पर भयंकर चट्टान चढादी।२०॥ सत्तर योजन का पत्थर 
चढ़ा दिया, जिसमे दुरन्त रावण करवट भी बदल नहीं सकता था। 
रावण को वाधकर उस्ने कारागारमें रखदिया। इसके पश्चात्‌ अजुन 
केलि करने को अन्तःपुरमें चला गया॥२१॥ हजार हाथोंसे हजार 
युवतियों को पकड़ा ओर राजा अर्जुन मनोसुख से केलि करने लगा । 
सहृस्राजून. के नाम से पाप मिट जाताहै ओर उसका नामनलेने षर खोयी 
सम्पदा मिल जातीदहै।॥२२॥ कष्ण का अवतार राजा सहस्रार्जुन 
महाबलशाली था । कृत्तिवासर अर्जुन कौ जलकेलि (कौ कथा) की रचना 


क्ररहैरहै। 
पृलस्त्य मुनि कौ प्रा्थना से कात्तवीर्यार्जुन हारा रावण की वन्धन-मुकित्ि 


राजा सहघाजुंन ने रावणो बन्दी बनाकर रखा। सारे देवता 
भरर ये वहु वार्ता पहुवाने-कह्ने लगे। १1 महामुनि पुलस्त्य 


६ 
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महामूनि पुलस्त्य से स्वर्गलोके वैसे । श्युनिया नातिर वार्ता मत्यलोके मति 
दशदिक मालो करे मुनिर किरण । भन्जनेर घरे माचि. दिला दरशन ˆ २.. 
पात्र पित्र सह्‌ राजा भाइल सत्वरे 1 पा्च-मध्यं दियासे मुनिर पूजा करे 
सहल ॒हस्तेते पञ्चणएत पुखाञ्जलि । भमे पड़ नति करे राजा कत्रूहली ३ 
छाया अमरावती केन मागमन । मोर क प्रभु तव क्वा प्रयोजन 
माजि हते वंश मोर हइल निर्मल । भानिरहैते राज्य मोर हइल उज्ज्वल ४ 
देवगण बन्दे गिया याहार चरण । ममार आलये मानि तार ञागमन 

पत्र पौत्र अचे प्रभ तोपा विद्यमान । क्रि काय्यं करिव मुनि कर संविधान ५. 
मुनि वले रसजा तव सफल जीवन । तोमार सदश प्रिय आष कोन्‌ जन 
घुषिवे तोमार यश ए तिन भुबने। भामार गरव राव. छाद्ा राबणे ,६ 
रावण हय मार सम्बन्धेते नाति । नाति-दान दिल तवे ' पाद अव्याहति { 
रात्रिया वन्दी फरि श्चुनि बन्दी शाले । हस्त पद बान्धि तार लोहार शिकले ७ 
भार गौरव राख करहु सम्मान । माभारे करिया क्षमा देहु नाति-गन 

एतेफ श्युभिया राना भनिर वचन । पात्रेरे बलिल शीघ्र मानह राबण ८ 
दुह पात्र कारागारे गेल दिया रढ़ । खसाष्ल रवणेर गलार निगड़ 
कुष्िहात रावणेर वद्ध योड़े-योड़े। राजार माज्ञायसे समस्त बन्ध छे & 


स्वगेलोक मे निवास करतेथे। पोतेका समाचार सुनकर वे मर्यलोक 
मे आ पहंचे। मुनि की छटा दसों दिशां को आलोकित करती. 
थी। वे भाकर अर्जुन के निवास पर प्रगट हुए ॥२॥ (मूनिके 
ञनिका समाचार पाकर) राजा मंच्रियो-सामन्तों सहित तुरन्त वहां जा 
पहुंषा मौर पाद्य-मध्यं देकर मुनि को पूजा की। कृतुहली राजा 
सहलार्जुन ने अपने हजार हाथों से पाँच सौ अंजलिरयां बनाकर धरती पर 
पड़कर प्रणाम किया ॥३॥ उसने पुल्ठा- अमरावती छोडकर आप 
यहां किसलिए पधारे हँ ? प्रभू, मृक्चसे आपक्रा प्रयोजन क्या है? आजं 
सेमेरावंश निमेलहो गया । भाजसे मेरा राज्य उज्ज्वल हौ गया ॥४।॥' 
देवगण भी जाकर जिनके चरणों की वन्दना किया करते है, हमारे निवास 
मे आज उन्हींका आगमन हुआ है। प्रभु, आपके सम्मुख मेरे पृत्र-पौव्र भादि 
उपस्थित रै, हम जापका कौन-सा कायं करे; प्रभु, निदंशित कीजिये ।।५॥ 
मुनि बोले, राजा, तुम्हारा जीवन सफलरहै। तुम्हारे सदृश मेरा श्रिय 
जन गौर कौन दहै? तीनों लोकोंमें तुम्हारा यश प्रचारित हौगा। 
रावण को छोडकर मेरा मान र्खो।६॥ रावण नातेमें मेरानाती 
लगताहै। मञ्चे नातीका दान करदो, तभी मुञ्चे मूक्ति म्लि। मेने 
सुनार, तुमने रावणकरो हाथ-पैर लोहैकी जंजीरसे वाध वंदी बनाकर 
कारागारमें डालरवाहै।।७॥ मेरा मान-सम्मान रखो, (नाती को) 
समा कर मृङ्ञे नाती-दानकरदो। राजान मूनिका यह वचन सुनकर 
मंवरियो से कहा, शीघ्र रावणकोलेञामो॥८॥ दोमंत्री बड़वैगसे 
कारागारमेंगये। उसके गलेकी जंजीर खोलदी। रावणके बीस 
दाय जोड़ी-जोषौ बनाकर वेधे हृएये। राजा के आदेशसे वै षरे 
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एसादल पायेर दडष्ट दृदृतर । घुचाइल रावणेर दबुकेर पाथर 
करुडिहात युदया वान्धियाछ्लि चमे । फरिल वन्धनं मुक्त से-सकल क्रमे १० 
शाबभे' मानियादिल मुनि विद्यमाने 1 माथा तुलि रावण ना चाह अपमाने 
स्नान कराइया पदाहल दिष्य वास । दिव्य गलद्धुर दिल समाणिक्षप्रकाश ११ 
सुगन्धि चन्दन-पुष्प दिल विषरूषण । पुलस्त्य मुनिर रे फरे समपण 
भनिर बचने तथा धम्मं मग्ति ज्वालि । मन्जून रावण सने करेन नितालि १२ 
पुसस्त्य गेलेन स्वर्गे, दशानन लद्धुा । भुनिर प्रसादे इरे गेल तार शङ्धुा 
अगस्त्य -उलेन पुनः सुन रघुवर | मन्जुनेर पिता तय करिल विस्तर १३ 
मापनि दितेन वर तारे नारायण । न्जुन-स्वरूप माभि तोमार नन्दन 
तोमार मन्जृन ये सहल हस्त धरे) ए हिन अर्जुने केह जिनिते नापार , १४ 
बलाबल नाहि तथा, नाहि डाका-चुरि । राज्येते फोराल नाहि, आपनि प्रहरी 
हराइ्ले ध्न पाय मज्जुन-स्मरणे । चन्व्रवंशे राजा नाहि तार सम गरुणे १५ 
चराचरे महावीर विष्णु अंशधर | से-अज्जुन राजारं मारने भ्रृगुवर -. 
भनित्य शरोर नित्य ज्ञान छरा ब्धा! भज्जूनेर एड दशा मन्ये फिवा कधा १६ 
मज्जूनेर फौति गने पूरित संसार । एत्तिवास रचिल अन्जून-अवत्तार 


~~~. 


बन्धन खोल द्यि गये।॥९॥ पैरों कौ मजवरूत जंजीरे खोल दीं, 
मौर रावणकी छातीपरकी चटटान हटादी। बीसहाथों को एक 
साथ मजवूतीसे चमड़ेकीडोरीसे बधिरखाथा। वे सभी बंधन एक- 
एक कर खोल द्यि गये॥ १०॥ इसके वाद रावणं को मूनिके पात्त 
लादिया। अपमनके मारे रावण सिर उठाकर देख नहीं पाताया। 
उसे नहलाकर दिव्य वस्त्र पहनाया गया । मणियों की चमक वाले दिष्य 
गहने पहनाये ॥ ११॥ सुगन्धित चन्दन-पुष्पों से उसे सजा दिया ओौर 
उसे पुलस्त्य मूनि के हाय सर्मापितिकिया। मूनिके कहने पर वहां धम॑- 
अग्नि जलाकर अजुन ने रावण के साथ मित्रता करली १२॥ फिर 
पुलस्त्य स्वगे को चले गये, रावण लंका चला गया। मूनिके आग्रहुसै 
उसकी शंका मिट गयी । इसके पश्चात्‌ अगस्त्य ने कहा-- रघुवर, सुनो; 
भर्जुन के पिताने काफी तपस्या की थी १३॥ तव उन्हें स्वयं 
नारायणने वर दिया था, अर्जुन-सदुश रूपधारी हम तुम्हारे पत्र बनेंगे । 
तुम्हारा अर्जुन तो सष्स्ों हाथ वाला होगा, एसे मर्जुन को कोई जीत नहीं 
सक्ता ॥ १४॥ वेर्हां उसके राज्यम कोई शवितमानया दुबल नहीं 
रहेगा, चोरी-डकैती नही होगी । राज्यम कोई कोलाहल, चीख-पुकार 
नहीं होगी, स्वयं राजा ही प्रहरी रहेगा । खोया धन अर्जुन के स्मरणसे 
मिल जायेगा । चंद्रवंशमे गुणमें उसके जसा कोई आर राजा नहीं 
होगा ॥ १५॥ चराचर विश्वमे जौविष्णुका अंश था, एते राजा 
भजुन को भृगुवर परद्ुरामने मार डाला। इस निन्य शरीरको नित्य 
समञ्ना व्यथंहै। जवकि अर्जुनकी पेसी अवस्था हुई तो दूसरे की 
वातहीक्याहै? ॥ १६॥ अर्जुन के कीति-गनसे संसार परिपूर्णं है। 
कृ्िवास ने यह्‌ बर्जुन-मवतार की (कथा की) रचना की ।, 
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नालि-चिजया्थे रावणेर युद्धयात्रा 


्युनिया मुनिर वाषय रामेर उत्लास । फहु फट वति शाम करेन प्रक १ 
सेथा हैमे भार फोया गेन दशानन । कह कह मुनि शुनि, अपूव्वं कथन 
मुनि वले, सदा दुष्ट युद्ध-चिन्ता करे । घालिर निकटे गेल किच्किन्ध्या नगरे २ 
भूषन लिनिया घरमे नाहि मवसाद । वालिर दुधारे गिया छाढ्‌ तिहुनाद 
बालतिर दुयारे देखो भनेक वानर । माषनार परिचय कहै शङ्कुष्वर ३ 
लद्धूयर रावण भाति दशमुण्ड घरि । वाञ्छा करि, वालिर सहित युदधकरि 
विल वामरगणः, भरे दुराचार ! एमन वन मुखे ना मानिष मार ५ 
हले वालिर समे तोर दर्शन । दशमुण्ड खण्ड करि वधि जीबन 
मे वौरफरिया दपं युद्ध चाहे मासि । हेणा देख से-प्वार हाड राशि राशि ५ 
सन्ध्या फर्तिते वालि दक्षिण-सागरे ! क्षणक याक्रिस यदि यावि यमधरे 
महा पराक्रम बालि शयात चलिषुघने । तृण ज्ञान नाहि करे सहन रावणे ६ 
बालिर विक्रम कणा शोभ्‌ निशाचर । दुर्ज्ञेय शरोर. नात्ति, वलेर सागर 
प्रभाते उल्या वालि, मद्ण उदय । चारि सागरेते सन्ध्या करे महृशशय ७ 


~~ ज ~ 
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वाली को जीत्तने हेतु रावण की युद्धयात्रा 


मुनि के वचन सुनकर रामचन्धको वडा उल्लास हुभा। ककहिये, 
किये, मुनि", कहुकर अपने उल्लास को प्रकट करते हुए उन्हनि पूछा- ॥ १॥ 
वहां से रावण फिर कहां गया? कहदियि मुनिवर, म वहु अपूवं कथा 
सुनना चाहता हु । मनि वोले, दुष्टजन सदा युद्ध की चिन्ता किया 
करते हुं । (दुष्ट रावणभी सदायुद्धकीही चिन्ता किया करताथा1) 
वह किष्किन्धा नगरमे बाली के पास गया।२॥ वह्‌ संसार को 
जीतता हुभा चक्कर लगा रहा था, उसे कोई भवसाद या थकावट नहीं थौ। 
सालो के पास जाकर उसने सिहूनाद किया । वाली के द्वार पर उसने अनेक 
बानरों को देखा । उनसे रावणने अपना परिचय बताया ॥३॥ दस 
सिर धारण करमेवालार्मै लंका का रावणहूं। बाली फे साथ युद्ध 
करने कीमेरी इच्छारै। बानरोंने कहा, भरे दुराचारी, एेसी बाततु 
भीर मृहमे नलाना॥४॥ यदि बालीसेतेरी भेटहौजाये तो वह्‌ 
तेरे दस्र सिरोंको काटकर मार उलिगा। जौ वीर अहंकार से यहां आकर 
युद्ध करना चाहता दहै, उन सवकी हडिडियोके ठेर उधर देख ।॥५॥ 
वाली दक्षिणी सागर के किनारे जाकर संध्या-वन्दन कर रहारहै, कुछक्षण 
यदितू यहां रुका रहैतो यमलोक स्ििधारेगा । महापराक्रमी वाली त्रिभुवन 
मे विख्यात है। वह सहसो रावणो को तृण जैसा भी नहीं समञ्नता ।। ६ ॥ 
अरे निशाचरतू बाली के चिक्रम की कथा सुन ¡ बाली दुर्जय शरीर बाला, 
बल कासागररहै। महान आशय वाला वाली, प्रभात कालम उठकर 
अरुणोदय होते ही चार सागसों के किनारे जाकर संध्या किया करता है ॥७] 
वह पवत-शिखरों को उखाश्कर आकाणमें फक देताहै भौर फिर हाय 
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भाकाशे उपाडि कले पव्बंत शिखर । पुनः हस्त प्रसारिया लोके से सत्वर 
जप्त दीष शमे बालि एक निमिषेते । कि कव अन्येरे वायुना पारे षुहते प 
अपर भाव्या हिन करिस अहङ्कार ! पड्लि बालिर हाते याचि यमहार 
कुपिल राबण राना दुयारो उपरे । उत्तरिल शिया शीघ्र दक्षिण-सागरं & 
सुमेश-पन्बेस येन सागरर भले । सूर्येर फरण येन, राद्घामुख ज्वले - ` 
सत्तर योजन येह उभेते दीघल । उच्च लेज स्पशं करे गगन मण्डल १० 
दूरे थाक्रिं राबण नेहाले तथा बालि । श्षशकेर दुष्टे येन सिहं महाबली 
निःशब्दे बालिर का चलिल रावण । सहेर निकटे चले श्टुगाल येमन ११ 


, बालि कुंक राबण-बन्धन 
अकस्मात्‌ वालि रन मेलिल थन । देखिल निकटे मासि दुष्ट दशानन 
मने मने हासिल वुद्धिया अर्सिप्राय । आसते आशा करि जिन्वि ञआमाय १ 
बालि वले, दशानन, मरिवि निश्चय । सरिबार आते एलि, प्राणे नाहि भय 
ब्रह्यार वेते हदयाछठ अहङ्कार । भाजिरे राबण तोरे करिब संहार २ 


-^~~^~^~~~~~~~~~-^ 





बढ़ाकर उन्हें लोक लेताहै। एकही क्षणमें बाली सतो द्वीपो का 
चक्कर लगालेतादहै। दुसरोंकी बातही क्या, वायुभी उसे नहीं 
पाती ॥८॥ भपनेको अमर मानकरतु एसा भअहंकारकर रहा दहै, 
परन्तु नाली के हाथ पड़तेही तुक्षे यमके द्वार जाना पड़गा। राजा 
रावण द्वारपाल परङ्गुद्धहो उठा। वह शीघ्रतासे दक्षिण-सागरके तट 
पर जा पहुंचा । ९॥ सागर-तट पर सुमेर पवंत-जंसा (बाली बैठा था), 
उसका लाल मुख सूरयं-किरण-सा जल रहा धा । उसकी देह दोनों ओरसे 
लम्बाई मे सत्तर योजन फली हई थी) उसकी ऊंचाई का तेज गगन- 
मडल को स्पशं कर ररहाथा। १०1 खरगोश अपनी दुष्टिसे महाबली 
सिह को जसा देखता है उसी प्रकार दर रहकर राजा रावण बाली को 
निहारते लगा । श्युगाल सिह के पास जसे जातताहै उक्ती प्रकार रावण 
चृपचाप बाली के पास चला ॥ ११॥ 


बाली द्वारा रावण को बाधना 


अचानक राजा बालीने अपनी अखे खोलीं। देखा कि दुष्ट 
दशानन पास रहाहै। उसका अभिप्राय समञ्चक्रर वहु मन-ही-मन 
हंसा कि यह मुने जीतने के लिए आशाकरञआ रहाहै।। १ बालीने 
कहा, दशानन, तू अवश्य मरेगा । तुमरनेके लिए भयाद, तेरे प्राणों 
मेक्याडरनहींहै? ब्रह्माकेवरसे. तुक्षे अहंकार हुञाहै, अरे रावण, 
मे भाजतेरा संहार -करूगा।1.२॥ `तु अपने घर कंसे लौट जायेगा ? 
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केमते फिरियाः याति घरे अषनार ¦ पड्लि ममार हति रक्षा नाहि आर 
भारित आदसे ये तारे जामि मारिये जन समर चाहैः सेह जन मरि ३ 
बआामारे लिनिते एलि सरिवार आष्ञे । साधना करित वेखा पुनः पावि ठन 
निर्शीव करिव मालि साजा लङ्केश्वरे । तेज वान्धि इवाव चारिटा सागरे ` ४ 
तेजेते बान्धिव मालि इष्ट दशानने। कौतुक देवक गानि ए तिन भुवने 
रावणेरे देखि वालि करिल गज्जन । सपं दद्दने येत विनतारस्दत . ५ 
षाष्ट निया दशानन धरिल काकालि । लेजे वान्धि रावणे गगने उठे वाति 
दशमरुण्ड दुष हात करे नङ वद्‌ 1 भुजद्धः धरिया येन मरंदृर रड ६ 
फाफिर राक्षप्षगण दाहे चारि भिति) मेघयेन धेये याथ सुयपरं च्छादिति 
अति शौघ्र धाय वाचि पवनेर वेगे रक्षप्षना पाय लाग, अवक्तादं भागे ५ 
पु्वं दिके प्ागर योजन चारि शत। तया गिया सन्ध्या करे वाति शास्तमत्त 
सेह स्थाने सन्ध्या करि उटठिल जाकल्ञि । लेजेते रावण नदे, पर्व्वलोक्े हसि ८ 
लेजेर बन्धन हतु रावण पूच्छित । ्चलके क्ले भूखे उलि शोणित 
लेजेर सहित तारे थये कक्ष तलि । उत्तर भारे सश्ध्या करे राजा वालि 


तथाप करिया सन्ध्या उट्लि भगे । लेजे वद्ध रावणेरे देखे प्र्व्वजने 





तू मेरेहाथोंमे आ पड़ाहै, अव तेरी रक्षान्हींदहो सकती। जौ मुच 
मारना चाहता, उतेर्ग मारताहुः जो मृक्चसे युद्ध चाहतारहै, व्हीमेय 
शत्‌ है।॥३1 तु सुञ्चेमारनेकी आशासे जीतते बायादहै) पर अरे 
दुष्ट, फिर से लौटकर भपने देश जा सकेगा इसकी साधन करना। आज 
म राजा लंकेश्वर रावण को निर्जीव फर उार्लुगा । तुन्न पृंछठसे ँधक्रर 
चारोसागरोमें डवो दुगा ॥४॥ र्मदुष्ट दशाननको पृषठसे वाध 
लूंगा; भाज यहु कौतुक तीनों लोक देखें । राबणको देखकर वालीनै 
गजंनाकी। जंसाकि सर्पंको देखकर गरुड (गजं उत्तादहै) ॥५॥ 
तव दशानन ने पीलिसे जाकर बाली की कमर पकडनली। तव रावणको 
पृष्ठम वकर वाली आकाशम उड गया सपंको पकड़कर गरुड जसे 
वेगसे उडत है, वेते ही रावण गपने दसो सिरो, बीसों हार्थो को इधर-उध्षर 
मारने लगा11६1 राक्षस्गण दंग होकर चारौं ओर देखने लगे। 
ेसा लगता था, मानो सूरज को देकनेके लिएमेघदौडेजा रहेर्है। 
वाली वेषे ही पवन-वेगसे शीघ्रतासे भागरहाथा। सक्षस उसके पास 
पहुंच नहीं पातै ये, वे (भयभीत होकर) अवसादसे भाग रहेये।७॥ 
पूरव दिशामें चार सौ यौजन तक फला हषा सागर था, वाली वहां जाकर 
शास्तरके अनुसार संध्याकरनेलगा। वर्ह संध्या करते के पश्चात्‌ वह्‌ 
पूनः आकाश में उड़ गया । उसकी पूछें वधा रावण तड्प रहा था, 
(जिसे देखकर) सरव लोग हंस रहेये।॥ ८] पुंछ वेधनेके कारण 
रावण्‌ मूच्छितिहो गया] उसके मृँह॒ मे भकू-भक्‌ रक्त वहने लगा। 
पृछ में वंधे उसे मपनी कख के तले दावकर राजा वाली ने उत्तर सागर 
मे जाकर षघ्याकी।९॥ वरहा संध्या कर वाली आकाशमे उड़ा, 
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रागणेर दुर्गतिते स्वे हास्य करे! पचि सागरे वालि गेल तार परे १० 
इबाय धागर-जलते वालि . लङ्केश्वर } एत जलं खादहलये, पटे नाहि धरे 
भाकर-विक्ट करे पड़्िया तरासे। रावण जलेर मध्ये बालि तो आकाशे ११ 
रारि सागरेते सन्ध्या करे मन्त्र पड़)! रावणे लइया बालि फिष्किन्ध्याय बड 


बालि कतुक राबणेर बन्धन-मोचन ओ वालिर सहित रावणेर मित्रता 


देशे गिया बालिराज छाडे रावणेरे। हासि वले, कोथा हते मादते एखाने १ 
राबण वल्लि, मानि वीरे परवि । तोमा-हेन'वीर भासि फोपामोना देखि 
भनज्जुल बरूग वायु तुमि ये बानर । चारि जने देचिलाम एकड सोर २ 
देदादला सप्त हप पृथिबीर अन्त । तोमाय मामाय सिह्‌-ष्टुगाल ब्त्तान्त 
भाम। हिन बीर वतुनमि बान्धिमे . लाद्धले। चारि त्तागरेर सन्ध्याष्पाननाहिटरे ३ 
बते टटा पाद्‌ यदि, गाछाड़पा मारि । आमा हैते मदिक्‌ पाले सिता करि 
भानि हैते वुनि मोर भाइ सहोदर! मोर लङ्का तोमारसे भागेर भितर ४ 
हभये मितात्ति करे भर्ति साक्षी फरि। उभये हइल सुखी उमय-उपरि 





पृ मे वेधे रावण को सभीलोगोंने देखा । रावणकी दुर्गति देख सभी 
हसने लगे । इसके पश्चात्‌ बाली पश्चिम सागर तट पर गया १०॥ 
वाली ने वहां रावण को सागर-जलमें इबोया । रावणने इतनापानीपी 
लियाजोकि उसकेपेटमे नहीं भंटताथा। वह तास से तड्पने-छटपटाने 
लगा। रावण जलमे, गौर बाली बाकाशमेथा। ११॥ इस प्रकार 
वालीनेचारसागरोंके तटों पर सध्याकी, मंत्र पढ़ मौर इसके. पश्चात्‌ 
रावणको लिये वेग से किष्किन्धा चला गथा । 


वाली हारा रावण का तन्धने खोलना ओर वाली के साथ रावण का भिलन 


देश में पहुंचकर राजा बालीने रावणको छोड़ दिया। दहंसकर 
बोला--तु कर्हासे यर्हाञआयादहै?। १॥ रावण बोला, मै वीरकी र्जाच 
करता ह, तुम्हारे जैसा वीर मैने कहीं नहीं देखा । मेने पाया कि राजा 
मजुन, वरुड, वायुः ओर वानरोमें तुम,येचारों वरावरहीहैँ।२॥ 
तुमने सप्तद्वीपा पृथ्वी का अन्तिम हिस्सा भी सञ्च दिला दिया। तुममें 
ओौर मृह्ञमे कथा म वणित सिह भौर श्यगाल (जैसी स्थिति) है। मुञ्च 
जसे वीर को तुमने पुंठमे वाध लिया। (तिसपरभी) चार सागरों 
की संघ्या मौर ध्यान करना तुमने नहीं छोडा ।॥ ३॥ यदि भकिसीकौ 
पतने से कमजोर पाता हूं, तो उसे पटककर मार डालता हं! मुन्लसे 
भिसका वल भधिकहै, भै उससे मित्रता कर लेताहं। भजसे तुम 
मेरे सहोदर भाई हो। मेरी लंका तुम्हारे (राज्य) भागके भीतर 
द।॥४॥ दोनोंने अग्निको साक्षी बनाकर मित्रताकी। दोनौं दोनो 
प सुखीहोगये। श्रीराम, वै दोनोंही तुम्हरे वाणो से मारेगये। जो 
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भीम, से दुद्र लन पड़े तव वाणे। ये जाने तोमार तत्व सेह सथ जने ५ 
्युनिमा मुनिर फथा शीरामिर प्त । गाद्रल उत्तरकाण्ड कवि एृत्तिवाक्त 


रावणेर यम विजयार्थं युद्धयात्रा 
कह कह मनि राप करेन प्रकाश) सार क्िष्टु फह्तत पुराण इतिहाप्त १ 
से स्थान छाया रोया गे से रावण} कह फट्‌ मृति, श्युनि भपृर्व-कमन 
मुनि वते, युद्ध चाहि वेदाय राक्ण । लार्देर सने प्ये दशै वरक्रन २ 
नारदे प्रणास तवे करे दशानन ! भाक्ीर््वादि करिया कटेन तपोधन 
शाणं ्रह्यार वर पेले बहु तपे देब दस्य स्थिर नह तोमार प्रतापे ३ 
रोगे शोके सोफ सव जराय पौटित केह हासे फे कान्द केह मानन्दिति 
मबश्य मरण-पथ केह नाहि रेदि । चन्धु-वान्धवेर दुःखे स्व्दलोक दुःष्ठौ भ 
पम मखे पड्ाछठे सकल संसार । घेर एड्पा जन्ये मार, कि माचार 
तोमार संग्रा यम पे परालय । पमेरे मारिया लोके करायो निष्प ५ 
वैत्य मारि लोके बिष्णु फरितेन सुखौ! लोक हिते सष खायसे ग्ड पी 
पाद्या ब्रह्यार वर नितिते भुवन} तोमार येते ह्यिर नहे देवगण 


~~ + ^ ~ 4 + ~ ० 


तुम्हाय तत्त्व जान लेताहै वही (संसारमें) सव कुछ जानता ६ै। ५॥ 
मनि के वचन घुतकरश्रीराम हुंस्नेलगे। कवि कृत्तिवास ने उत्तरकांड 
गाया । 


यम पर्‌ विजय देतु रावण कौ युद्ध-यात्ता 

श्रीराम ने अपनी भावना प्रकट क्रते हुए कहा किये, मुनिवर, 
(मृक्षे) कृछ ओर पूराण-इतिहास सुनाइये ॥ १॥ वह्‌ जगह छोडकर 
रावण कहां गया ? किये मनि, मेँ वह अपूव कथा सृनूः\ मुनि बोले, 
रावण युद्ध कौ कामना करता हुभा घूम रहाथा। उसी समय मागे में 
नारदसें उसकी भंटहौ गयी॥२॥ तव रावणने नारदको प्रणास 
किया! उन तपस्वी ने उसे आशीवदि देकर कहा-- रावण, तुमने अनेक 
तपस्या के बाद ब्रह्मा का वर प्राप्त कियाहै। तुम्हारे प्रताप से देव-दैत्य 
कोई स्थिर नहीं रहं सकाटै।।३)) यह सारा लोक रोग, शोक भौर 
नरासे पीडितदहै। कोई हंसतादहै, कोई रोततादै, कोई आनन्दित है। 
मरण का निष्चित पथ किसी को दिखाई नहींदेता। सारा लोक वन्धु 
मान्धरवोकेदुलोंसेदुःखीरहै। ४1 सारा संसारयमके मुँहमे पडा 
हमा है! फिर तुमयमको छोडकर दूसरोंकोमारतेहो, भला यह्‌ 
केसी रीतिहै? तुम्हारे साथ संग्राम करने पर यम पराजित होगा। 
यम को मारकर तुम सम्पूणं लोक को निभेय चनाओो॥।५॥ विष्णु ने 
दैत्यों को मारकर लोकों को सुखी बनाया है, पक्षीराज गरुड लोक-हिताथं 
सर्पाको खायाकरताहै। ब्रह्याका वर पाकर तुमने संसारको जीत 
लियाहै। तुम्हारे बाणो से देवगण भविचल नहीं रहै ६॥ तुम यम 
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यमेश मारिया नाश लोकेर तरास। यम-हेतु सोक मरे, लोके उपहास 
यमेरे पारिया वीरः कर उपकार । रावण तांहार कथा करिल स्वीकार ७ 
श्ुनिणा मुनिर कथा वलि रावण । स्वगं म्यं पाताल जिनिव चिभुबन 
प्रथमे निब मत्यं, तत्परे पाताल । तवे से निनिव गिया मष्ट लोक्षपाल ८ 
छोट निने बड़ जिति एड परिपाटी ! बढ़ छने छोट लिनि पौरुषेते घाटि 
मुनि बले, यदि यमे ना कर दमन । तवे त रहे सव्बलोकेर मरण ३ 
कुडि पाटी दसनेसे दश मुखे हाले । चतुह्क्ञे केया येन फृटे माद्रमासे 
भूबन लिनिब आनि कौतुकेर तरे । तोमार भाक्ञाय याब यम निनिवारे १० 
भनिर बचने याय राबणं दल्लिणे। से गेले नारद मुनि भवि मने मने 
हेन जत नहे ये यमेर नहे बश । यमे लिनिषारे याय बड़्ह साह ११ 
यत प्राणी आषठे यम सवार ईश्वर । भुवन-चरत्तान्त यत ताहार गोचर 
पाया ब्रह्मार बर दुज्जंय राबण। रामनेर सष युद्धे लिने फोन्‌ जन १२ 
उभयेर के जिनिवे, जानिते ना पारि 1 नारद देखिते युद्ध चले यमपुरी 
धरविबादे विसंवाद घटाय नारद । नारद याहाते याय, घटाय भापद १३ 
हृष्ते शनिर दृष्टि पुडे सम्वं लोके । रावणे लेकाये गेल यमेर सम्मुखे 


को मारकर लोकों का मातंकदूरकरो। यमके कारणही लोग मरतेरहँ 
दस बात पर लोग जैसे उपहासकरे1 हे वीर, यम को मारकर तुम 
(संसारका) उपकारकरो। रावणने नारद की यहु वात स्वीकार कर 
ली ७॥ मूनिकी बात सुनकर रावणने कहा, मँ स्व्गं-मत्ये-पाताल 
न तीनों भुवनो को जीत लूंगा । पहले मेँ मत्यंलोक को जीतृंगा, उसके 
पश्चात्‌ पाताल को। इसके पश्चात्‌ आटो लोकपालों को।॥८॥ 
पहले छोटे को जीतने के बाद बड़ को जीततना चाहिए -यही परम्पराहै। 
यदि बड़ेको जीतकर छोटेको जीतातो पौरुष की अवनति होती दहै। 
मुनि बोले, यदि तुम यमका दमनन करोगे तो सभी लोकों की मृत्यु बनी 
रहेगी ।॥ ९॥ तब दशानन अपने वीस दन्त-पंक्तियों को फलाकर 
हंसने लगा। लगा, भानो भादोंके महीनेमें चारों गोर र्कसिके एूल 
चले हुएर्ह। बोला, भापके अआदेशसे भयम पर विजय पनिके 
लिए जाञंगा। इसके बाद केवल कौतुक के लिए ही संसार को 
जीतुंगा ॥ १०॥ मुनि के कहने पर रावण दक्षिण दिशाको चल 
प१ड़ा। उसके जनेके बाद नारद सूनिने मनदही मन सोचा। एेसा 
तो कोई नहींजो यमके वशम नदहयोताहो। पर रावण यम को 
जीतने चला है, यह तो इसका बडा भारी साहस है ।। ११॥ जितनेभी 
प्राणी है, यम उन सवके प्रमु है। सारे संसार का विवरण उनके सामने 
रहता है । ब्रह्मा का वर पाकर रावण दर्जेय वन गया है, (अव देखना 
है) यमके साथ युद्ध में कौन विजयी होताहै। १२॥ दोनों में कौन 
जीते, पता नहीं ।' (यह सोचकर) नारद युद्ध देखने हेतु यमपुरी चल पड़ । 
जह कोई विवाद नही, नारद वहां भी स्रगड़ा लगादेतेरहैँ। नारद जर्हा 
पचते है वही संकट उत्पन्न कर देते है ।। १३॥ जिस शनि की दुष्ट 


११२ कृत्तिकास रामायण 


नायादइते रावण मुनिर भगुसार। येखाने फरेन यम धर्मेर विचार १४ 
नारदे देखिया यम उच्िाः सम्धघ्मे। प्रणाम एरिया जिन्नासेन भक्ति भरे 
धिदिव छाड्ा केन हेया जागमन 1 भामार निकटे तव कोनु प्रयोजन १५ 
नारद वलेन, यत्र, छिला निखदरेमे ! तोमा सहु युष्षिते रावण मासे वेगे 
दण्डहस्ते समर करभो दण्डधरं । देखिवारे आतिलाभ वोहार ससर १६ 
नारदेर वाक्ये यम चाहे बहूदरं । राक्षस-कटक्ष-चाप रेचिल प्रर 
कृत्तिवाप छवि दे कवित्वे विचक्षण ! यमलोके दशानन प्रवेशे तदन १७ 


रावणेर यमलोक-परिदशंन 


चड्वा पुष्पक र्ये आदहल रावण । वहु सन्य प्रवेशिल यमेष भुवन 
भागे थाना प्रवेक्षिल तार पुव्बं द्वार । देखे तथा सर्व्वलोक धम्भं-मबतार १८ 
घत्यवादी देवपित्र॒ भक्त येद जन । ताहार सम्पद देखि विस्मित रावण 
गोदान करिया येद तुष ब्राह्यण। घृत दुग्धे देखे तार अपृव्वं भोजन १६ 
दुःखीके देखिया येवा करे अन्नदान । सुवर्णेर पा, सेद करे सुधा पान 
बस्त्रहीते वस्त्र देय, पिपासाय जलत । रावण ततार देखे सम्पद सकल २० 





पड़ने परसारासंसार दधहो जातादहै, रावण उसेभी पारकरयमके 
पसि पहुंचा । रावण के पहले ही नारद मनि मागे बहकर व्हा पहुंच 
गये, जर्हां यमराज धमं-विचार किया करते १४॥ नारद को 
भाये देखकर यमराज सम्मान मे उठ खड्‌ हृए ओर भविति-पूरवेक प्रणाम 
कर पृछा, स्वगेलोक को छोडकर यहाँ किस हेतु मापका आगमन हुभा ? 
मुनि, मृक्चसे आपकी कौन-सी आवश्यकता भा पड़ी ।। १५॥ नारद बोले, 
यमराज, तुम मव तक्र निश्चित रह्‌ रहैथे।! अव तो तुमसे युद्ध करने 
हेतु सवण वेगसे चला मारहाहै। हि दंडक्षर, यम-दण्ड हाथमे तेकर 
तुम युद्ध करना। तुम दोनोंकायुद्धहीव्खनेहेतु जाया हं १६॥ 
नारद के वचन सुनकरयमने दुर दृष्टि डाली 1 उन्हं असंख्य राक्षसां 
की धनुष-धारी सेना आती दिखायी पड़ी! कृत्तिवासं कवि कवित्व 
मे विचक्षण हैँ (जिन्हीने यम-रावण-युद्धका वर्णन कियाद) । दशानन 
ने उसी समय यमपुरी में प्रवेश किया । १७ ॥ 


रावण का यमलोक-परिदर्घन 


रावण पुष्पक-विमान पर सवार हौकर आया! अनगिनत राक्षसी 
सेना यमपुरी मे घुस गयी । पहले पू्वद्रारकी गोर से उसने प्रवेश किया। 
उस्ने देखा, व्हा सभी साक्षात्‌ घमं-अवतार है ।।१८।। सत्यवादी, देवता-पिता- 
पितरोंके जो भक्त ह वहां उनकी सम्पदा देखकर रावण विस्मित हो गथा! 
जिसने गोदान कर ब्राह्मणों को तुष्ट किया था, वहा उन घी-दूध से अपूवं 
भोजन करते हुए देखा ।१९॥ दुखियों को देखकर जो अन्नदान करते हैँ वे 


उत्तरकाण्ड ` ११३ 


ब्राह्मभेरे भूभिदान करे येद ` जन । यमपुरे देखें तारे राग्येर भाजन ` 
कन्यके तुषिल येना बलि प्रियबाणी । तार सुख देविया रावण अभिमानी २१ 
ये करे मतिधि सेवा द्विया बासाघर । सोनार भावास ,तार देखो लङ्कश्वर . 
स्वणेदान . करिया ये तुषेछठे ब्राह्मण । स्वणं खरे श्ये भा, देखिल राण २२ 
ब्ाह्यणेर सेवा ये करे एक मने । ताहार सम्पद देखि रावण वाखाने 
करेछठे उत्तम पात्र येवा कन्यादान । सव हैते देखे राण त्ाहार सम्मान २३ 
ये बिष्णु कीत्तन करिया निरन्तर) ताहार सम्पद देखि दृष्ट लङ्कुश्वर 
चतुभज यम तारे करिया स्तवन । पाय-जध्यं दिया तोर दिलिन भासन २४ 
याय सेद वेकुण्ठे, ना याय स्वगेबास्र 1 दिव्य वेह धरि ताय हलेन प्रकाश 
चतुभज स्पे तारे सम्भाष करिला । नानाविध प्रकारेते ताहारे तुषिला २५ 
से लोक पुण्यैर तेने एत सुख करे। भापना-माविया दशानन पड़ मरे 
लोक-सुख देखि दष्ट निकषा-कुमार । पुष्बं हार एड़ गेल पर्चिम दुयार २६ 
बहूुतप पुण्य करियाछठे येद जन! ताहार सम्पद देखि दृष्ठ दशानन ` 
रावण उत्तर - द्वारे करिल गसन! तथा पुण्यचान लोक करे ` दरशन २५४ 
मागम पुराण श्युनिषाछठे येह राला । पुत्र हेन पालियाछे येवा निज प्रजा ` 





वहाँ स्वणे-पाव्र मे भमृत-पान करते ह। जो वस्त्र-हीन को वस््रदेताहै, प्यासे 
को पानौ देता है, रावणने देवा, वे वहा सारी सम्पदाभों मरे पूणं हं ।॥२०॥ 
जो ब्राह्मणों को भूुमिदान करते है, यमलोक में उन्हुं राज्य का मधिकारी जनै 
हुए देवा । जिन लोगों ने दसस को श्रिय वचनं कहकर तुष्ट किया था, 
उसके सुख देखकर रावण ईर्प्यालु हो गया । २१॥ अतिथि को निवास 
का घर देकर जो अतिधि-सेवा करतादहै, लंकेश्वरने देखा उसका निवास 
स्वणं-निर्मित है। जिसने स्वणे-दान कर ब्राह्मण को तुष्ट किया था, राजण 
ने देखा, वह सोने कौ खाट पर सोया हुभा है ।॥ २२ ॥ जिसने एक चित्त 
से ब्राह्मण की. सेवा की थी, उसको सम्पदा देख रावण प्रशंसा करने लगा । 
जिसने उत्तम पात्र को कन्यादान क्ियारहै, रावणने वहां उसका सबसे 
अधिक सम्मान होते देखा ।। २३ ॥ जिसने निरन्तर विष्णु-कौतंन किया 
था, उसको सम्पदा देख लंकेश्वर मुग्ध हुआ । एेसे व्यक्ति को चतुर्भुज 
यमराज स्तवन कर पाद्य-अर््यंदे, मासन प्रदान कर रहेथे॥ २४॥ 
बह व्यकरिति बेकुठ जाताहै, स्वगंवासी नहीं होता। वह वहां दिव्य देह 
धारण कर प्रकट हुजाथा। यमराजने चतुर्भुज रूप धरकर उसमे वार्ता 
कौ भौर अनेक प्रकारसे उसे संतुष्ट किया ॥ २५॥ वह्‌ व्यक्ति पुण्य 
बलसे इतना सुख भोग करताहै। (यह सोच) अपने बारेमे चिन्ता 
कर दशानन (अन्तर्‌ मे) जलमरा। (वहाँ पहु पुण्यवान) जनोंका 
सुख देख निकषा का पृत्र॒ रावण मुग्ध हुआआ.। वह पूवं-द्वारको पार कर 
पश्चिमी दार पर पहुंचा ॥ २६॥ जो जन अनेक तप का पुण्य संय कर 
चे है, उनकी सम्पदा देखकर दशानन मोहित हो उठा । रावण उत्तर. 
दार पर पहुंचा । भौर वहां पुण्यवान्‌ लोगोँके दशंन किये ॥ २७॥ 


११४ ` कृतिवास रामायण 


पर्रहिसा परदार शा करे ये मन । महा मह्यं तार वेद्िल रावनः रे 
पूर्वं भर पश्चिम ये दयार उत्तर । तिन दारे धाम्मिक घे वेल विस्तर 
यमेर दक्षिण हार घोर भन्धकार । रात्रिदिन नाहि तथा, सब एकाकार ए 
यतत यतत पापी लोक सेइ द्वारे थाके । एकत याकिया कहु कारे नाहि देखे 
शवौरासी सहस्र कुण्ड दक्षिण दवारे । नरके इबाये सव . यमदूत मारे ३० 
पमेर प्रहारे लोक हेष्ठे कातर । कलरब शुनि तया गेल लद्धुश्वर ` 
प्रविश्िल दक्षिण दारेते दक्नानन। विषम प्रहार. तथा देखछठे तखन ३१ 
थत यत पाप करियाछठे यत जन! यसद्रूत प्रहारिषछे याहार येमन 
येद यतत परदार फरेछठे फौतुके । कुम्भीपाके पड़ सेह इचिषछठे नग्के ३२ 
सुत्त तेलेर कुण्ड, अग्निर उथाल । ताहाते घरिया फले, याय गाब्र छाल 
सगम्यागमन करे, ये ह्रे ब्राह्मणी । तार प्रहारेर चुन भीषण कानी ३३२ 
लोष्ार उद्धत मारे, भारे गोटा गोटा । रुषिवा डाद्धतमारे, याहे सीह कटा 
सर्ग्बाद्धः छेदने तार पचे याय मासि । अ्वुद मन्ड पोका खले खायमंग्र ३४ 
हाते गरे वान्धे तारे दिया चम्मं दहि । मायार उपरे तुलि मारे लोह बाहड्ि 
मस्तक फारिया याय, रक्त पडे धारे । षरि ब्राहि डके तारा गार्ण प्रहारे ३५ 





जिस राजाने आगम-पुराण श्रवण किया था, जिसने प्रजा को पृ्-जेसा 
पालन किया था, जो पर-हिसा नहीं करता था, परायी पत्नी (से भध 
संवंघ) नही रखता था, रावण ने उनका महा-महैष्वयं देखा ॥ २८ ॥ पूर्वै 
पश्चिम भौर उत्तर रके तीनों द्वारो पर उसने अनेक धर्मात्माभोंको 
देखा । यमका दक्षिणी हार घोर बंघकारमयरह। वहु दिन-रात नहीं 
होते, सव कुछ एकाकार रहता है ।॥ २९॥ जितने पापौ जन उस द्वार पर 
रहते है, साथ-साथ रहने पर भी उनमें कोई किसी को देख नहीं सकता । 
दक्षिणीनद्रार पर चौरासी हजार कृंडरदँ। सवको नरकमें डुबोकर यम- 
दत माराकरतेर्हु1 ३०॥ यमके प्रहारोसेवे जन कातिरदहो रहैयथे। 
उसका कोलाहल सुनकर रावण वहां पहुंचा । दशाननने दक्षिणी द्वार 
भे प्रवेश किया। उसने वहां उस समय (यमदूतोंका) विषम प्रहार 
होते देखा । ३१ ॥ जिस-जिस व्यक्ति ने जितना-जितना पापकियाया, 
जिसकी जसी (करतूत रही) है, यमदूत उसे वैसेही प्रहार कर रहैये। 
जिस व्यक्ति ने कौतुक से जितनी परनारियोंसे भोग किया था, उसे कुम्भी- 
पाक मे डालकर नरकमें इबोया गयाथा॥ ३२1 अव्यन्ततप्त तेल के 
कूड मे, (जिसके चारों भोर) अग्तिकी लपँ निकल रही थी, (यमदूत) 
उस पापी को पकड़कर उसमे फक देते थे भिससे चमडी जल जाती थी। 
जिसने अगम्यागमन किया है, (या) जिसने ब्राह्मणी का हरण कियाद, उसे 
प्रहार केरने कौ भयंकर कथा सुनो ॥ ३३ ॥ यमदूत उसे लोहे के मुद्गरो 
से एक-एक कर पीटतेर्ह। क्रोधितत होकर णेसे मुदगरोंसे पीटते है जिसमें 
लोहे के कटिलगे हए ह । उसके समृजे शरीर को केदनेके कारण मांस 
सङजातादहै गौर करोदों कीड़े खोद-खोदकर खाते है ।२४।। उसके हाय 
मौर गले को चमडी की डोरियोंसे वाघ रखते ह भौर लोहैका डंडा उठाकर 
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गदाघाति माथा फाटि रक्त पड़ सोते! विषम प्रहार तारे करो यमदूतेः 
नरके धरिथा फले पापौ सकलेरे। विष्ठा खेये पापी लोक फपिरिया मरे *३६ 
भृधिनी शकुनि मांस ठाने . चारि भिते । उपाङ़े सांडातति दिया चक्षु _यमदूते, ,. 
हस्त पव नासा कणं नयन जिह्वाय । लोहार मुद्गर मारे _जसह्य ते दायं ,,३७ 
पाप-पुण्य-सागी हूय ये इन्द्ियगण । विषम प्रहारे मुञ्जे यमेर्‌ ताडन . 
परस्त्री केये जन दिय भालिगन। शयुनह्‌ विषम तार यमेर ताडन ३ 
लौहमयौ एक नारी `जाने यमदूत । मन्ति सध्ये ताहारे तताय माल्‌ मते _ , 
सेद लोहा अग्नि सम उवलन्त भीषण । पापौ सब तारे धरि देय मारलिगन ५ 
गान्न भास एवते, परित्राहि डके पापी । ताहा देखि रावण हदल बति तापो 
परिब्राहि डके पापौ दारुण प्रहारे । उवालाय ज्वलिया पापौ धड़फड़ करे ४० 
परदार हरियाष्ठे राबण बिस्तर । विषम प्रहार देखि चिन्तित-अन्तर 
परस्त्री दर्शन येइ रे एक च्चिते) दुद चक्षु. ताहार उपाडे यमदूते ४१ 
करिछठे यमेर दूत निषम ताडना हरिले परे नारी एतेक यन्त्रणा. . 
परस्न्री हरिया येवा करेछे रमण 1 चिर कालाबधि भोगे नरक से-जन ४२ 
ताहाते सस्ति हय बाड परिवार । कोटि कल्पे नापायसे, नरके . उद्धार 
तथापि नरैर भने नषि ज्ञानोदय । परधनं परदारे सका मन रय ४३ 
शरण लहे तार ये हरे पराण । कराते चिरिया तारकरे खान खान. 
लिदादण पिपासाय लाघ तार शोषे 1 पानीये चाहिले मारे यमदूत रोषे ४४ 








उसके सिर पर चोट मारतेहै। उसका सिरफट जातारहै, धाराओंमें 
रक्त बहता है । उस दारुण प्रहार से वहु बचाओ, बचाओ पुकार, करता 
है।॥ ३५।॥ गदाकी चोट से उसका सिर फट जातादहै, ज्ञरनेकी भांति 
धारासे रक्त .गिरताहै।! यमद्रूत उस पर भयंकर प्रहार करते हैँ। 
एसे सभी पापियों को पकड़कर नरकमे डालदेतेहै। विष्ठाखातेहुए वे 
पापी जन तहृप-तड़पकर मरते ह ॥ ३६ गिद्ध-गिद्धनियां चारों गओरसे 
उनके मांस नोचते है, मौर यमदूत चिमटोंसे उनकी आंखें निकाल लेते 
ह । उनके हाथ, पर, नाक, कान, आंख ओौर जीभ पर वे यमदूत लोह के 
मुद्गरो से पीटा करते । उनका वह कष्ट असहनीय होता है ।॥ ३७ ॥ 
पापनपुण्य की भागी इन्दि्यां यमकी भयंकरमार क्षेलतीरहै। जोलोग 
परस्त्री का आलिद्धुन करते है, उन पर यम की विषम यातना सुनो ॥ ३८॥ 
यमदूत एक लोह की नारी को लाकर उसे अग्िमें अच्छी तरह गमं करते है। 
जब वहु लोहा अन्तिकौ भाति भयंकर ज्वलन्त हो उठ्ता है, तव पापियों को 
उसका आलिगन करना पडता है ॥३९॥ उसके शरीर का मांस जलता इ, 
पापी त्राहि, त्राहि" पुकारते हँ । वह्‌ (पापियों की यातना) देखकर रावण 
जल उठा । पापौ प्रचंड प्रहारसे बचाओ, बचाभो' पुकार रहैये। ज्वाला 
मे जलते हुए छटपटा रहै थे 11 ४० ॥ रावण स्वयं अनेकों पर-नारियों का 
हरण कियाथा। वह्‌ भयंकर प्रहार देखकर उसका अन्तर्‌ चिन्तित हो 
उठा1 जो एकटक परस्त्री कौ गौर देखता है, यमदूत उसकी दोनों मिं 
निकाल लेते ह ॥४१।॥ यमदूत प्रचंड रूप से मारते है; पर-नारीका हरण 
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भराह्यण देवेर वस्तु हरे येइ जन। तार. प्रहारेर कथा करि निवेदन 

हृस्त-पद यान्धे तार बिया चम्मं दडिि । माथार -उपरे मारे उद्धसेर वाड ४५ 
युके श्रुल मारे केष चश्षुटानि धरे । परिकाहि उक्ते पापी दारण प्रषारे 

देवता स्थापिया येना ना करे परृजन । श्ुनह `विषम तार यमेर ताडन ४६ 
हाल-पा बान्धिया फेले विया चम्मं ददि । ताहार उपरे भारे दोहातिया वाड 

घाडधे-बुष्े बान्धि फले मग्निर नितर । विषम प्रहार भुञ्जे सहस्र त्तर ४७ 
पर-धन येह जन करे उाक्षा-अुरि । क्षुर धारे कारे तारे तण्ड खण्ड करि 

पर-हिपता पर-देष करेछठ ये जन। तार प्रहारेर कथा मकथ्य कथन ध्य 
निध्या शापदेय आर बते मिथ्या वाणी) तार प्रहारेर कत कह्दि कानी 

सुतप् `साज्ासि दिया जिहबालय कडि } माधार उपरे मारे उाद्घतेर वादि यै 
ये हरे गच्छित आर हरे स्थाप्य धन । नरके उवाय तारे यमदूत गण. 

प्राह्यनेरे मन्द बले, मारे ग्येष्ठ माइ । भुषते ताहारे मारे, तार रक्षा नाह ५० 
करने पर एसी यंत्रणा भिलतीदहै। जो परस्तीका हरण कर रमण 
करता है, वष चिरकाल तक नरक-भोग करतारहै।॥ ४२॥ वहीं उसकी 
संतति होती है, उसका परिवार बढता दहै । कोटि-कोटि कल्पमे भी वह्‌ 
नरक से उद्धार नहीं पाता। तथापि मनुष्यके मनमे ज्ञान नहीं हौता। 
वह पर-धन ओर पर-नारी में सदा मन दिये रहता ॥ ४३ ॥ (पराजित 
शतृ के) शरण लेने पर यदिकोई शरणागतके प्राणलेलेताहै तो उसे 
यमदूत भआरीसे चीरकर दुकड़-टुक्डे कर डालते है। भयंकर प्यास से 
उसको तालू सुख जाती है; यदि वह पानी मागता (या पानीकौ मोर 
देखता है) तो यमदूत उसे क्रोधसे पीठतेरहँ।। ४४॥ जो व्यत्त ब्राह्मण 
सौर देवता की वस्तुका हरण करता है, उसे किंस प्रकार प्रहार करते है, यह 
बताता हूं । उसके हाथ-पैर चमड़ की डोरियोंसेर्बाधतेहैँ भौरसिरपर मुद्गर 
की चोट करते है ॥ ४५॥ कोई छाती पर ज्ूलसेमारतारहै, कोर असिं 
खींच निकालताहै, पापी भयंकर प्रहार से "वचाओ-बचाभो' पुक्रारतेहैं। 
जो लोग देवता की स्थापना कर उनका पूजन नहीं करते, उसेयम की 
केसी भयंकर ताडना मिलती है, सुनो ॥ ४६॥ उसके हाथ-पैर चमड़ 
की रीस बाध डालते हैँ गौर उस पर दुहस्ये उंडेसे चोट करतेहें। 
उसके गले ओर सिरकोरबाधकर आगमे उालदेते हँ ओरवे हजारों साल 
तक वैसे भयंकर प्रहार भोगते रहते ह| ४७ ॥ जो पर-घन पर डाका 
डालता, याचोरीकरताहै उसे यमद्रूत तीखे रेस काटकर टकः 
टुकड़े कर डालते हँ। जो जन पर-हिसा, परदरेष करते ह, उनपर केसा 
प्रहार होता है, वहु भनिर्व॑चनीयदहै।।४८॥ जो मिथ्या शप देता 
मौर मिथ्या वचन बोलता है, उस पर कितना प्रहार होताहै, भला केसे 
वर्णेन करे ? सत्यधिक गमं संडसी से यमदूत उसकी जीभ नोच लेते है 
ओौरसिर पर मुद्गरोंसे चोट करते! ४९॥ जो व्यविति किसीका 
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परहा करे, वले असत्य वचन । विषम ताहार हय यमेर ताडन 
मप्राबेते कन्या देय, आर लय कडि । ताहार मायाय देय मासिर चुबडि ५१ 
मास "लह "लष्ठ ' बलि सदा ' डाक छाड़्‌ 1 मसिर रसानि तार, बुक वपे पड़े, 
भिथ्या साक्षपदेय येइ सभामध्ये वसि । तार जिह्वा टाने दिवा ज्वलन्त सांडालि' ५२ 
तार पूव्बं पुङूषेश भुञ्जे सेइ पाप! चिरकाल पाप सुञ्जे,' पाय बड़ ताप 
अतिथि पाहया येवा न करे जिज्ञासा । अपार दुगल्ति तार. नरकेते बसा ५३ 
एक जन दान करे, अन्धे हूय हाता । तार बके देय यम जगद्‌ूल जाता 
सीभा हरे येज, पोडाय परर । दिषम प्रहार करे यमेर कद्र ५४ 
उभयेर न्याये येह करे पक्षपात । कुम्भीपाके केले तारे करिवा आघात 
विनिते निताय पेड हया स्वपक्ष । यसदरूते मारे तारे कषटिति अशक्य ५५ 
चरि-टाका रेमे, ना करे लोकहित । यमदूते ताहारे प्रहारे नबिवरोत 
सोके पीडा दिया येह तुचे ईश्वर । पायसे करुषक्ुर जन्म सहस्र बत्तर ५६ 
लोक रक्षा नाकरि राजाकरे नाश । लया श्गाल जन्म चाय मूत-मांस 

ना चिन्तिवा रानहित चिन्ते प्रजाहित । विषम प्रहार तार हेय धमुचित ५७५ 





गच्छित धन भौर थाती का धन हुडप लेता है, उसे यमदूत नरक में" इनो 
देतेहै। जो ब्राह्मणों कौ निन्दया करते है, बड़ भाईको मारते, उसे 
यमदूत मूसलो से मारते है, वह्‌ बच नहीं पाता ॥ ५०॥ जो परहिसा 
करता है, असत्य वचन बोलता है, उसे यम की भयंकर ताडना भिलती है। 
जो अपात्र को कन्या-दान करता है ओौर कन्याके लिए धन लेता है, उसके 
सिर पर मासिकी टोकरी चदा देते हं ५१) मांसलो कहकर सदा 
पुकारतेहं। मासि कौ रसानी उसकी छाती परसे बहती रहती है। 
जो सभाम बैठकर क्रृटी गवाही देता दहै, जलते हृए चिमटेसे यमदूत 
उसकी जीभ खींच लेतेहं ॥५२॥ उसके पितर उस पाप को 
भोगते हँ! `वहु चिरकाल तक पपि भोगता रहतादहै भौर बहुत 
कृष्ट सहता है। अतिथि के आने पर भी जो उसकी पृषता 
नहीं करता, उसकी अपार दुर्गेति होती हैः उसे नरकवासर मिलता 
है । ५३॥ `को दान करताहौ भौर दूसरा.उसमें रुकावट उलि, तो 
उसकी छाती पर यमराज जगत को दलन करनेवाले (विशाल चट्टान की) 
अको चढादेतेहुं। जो दूसरोंकौ भूमि-सीमाका अपहरण करतार, 
दूसरों का घर जलाता है, उसपर यमदूत भरचंड प्रहार करते हं ।॥ ५४ ॥ 
दोनों भोर के (वादी ओौर विवादी के) च्यायमें जो पक्षपात करता है, यम- 
दूत उस पर चोट करते हुए कुभीपाक नरक मेँ डाल देते'हं। अपने पक्षका 
होते हृए भी (विष्वासघात कर) जो व्यक्ति, हारे को जित्ताता है, यमदूत 
उसे इतना मारते है कि कहा नहीं जा सक्ता ॥ ५५॥ जो चोरी-डकंती 
केरता है, लोक-हित नहीं करता, उसे यमदूत सिर उलटा केर भयंकर 
प्रहार करते ह । जनत्ता को पीड़ा देकर जो ईश्वर की पूजाहै करता है, वह 
सहल वषं कुत्ते का जन्म पाताहै। ५६९॥ जौ राजा लोक-रक्षणने 


११८ ¶त्तिवास रामायण 


ब्रह्महत्या सुरापान करे ये जन । विवम यातना भो करे भनुक्षण 
गुख्षस्नी हर्णेतै यत पाप हय । त्ताहार उचित दण्ड शरीरे ना सय ५८ 
लरभे मरण नाहि दुःख मात्र सार । कम्मंमोग मुञ्जे लोके, ना देशे निस्तार 
ब्राह्मन हृदया करे श्रुद्राणो-गमन। पापे हय से सवार स्वधम्में पतन भई 
चण्डाल-ननम हय ` श्ुद्राणी-गमने । सन्वं कम्मं नष्ट. हेय तार दशगने 
देवकार्यं पितुका्य्यं सव पण्ड हय | श्युद्रगामी त्राह्मणे ये भन नेहार्य ६० 
भाती जनेर्‌ सह ये जन सम्माषे। घार्मिकेर धम्मं लोप हूय सेद दोपे 
रमाह" प्रजा यदि ना फरे पालन । परलोके ताहार नरक भवखण्डन ६१ 
पुतरेर क्षमान यदि राजा पलि प्रजा! कोटि कल्प स्वगेसुख पुञ्जे सेद राजा ` 
मर्थेर लभेते हय देवल ब्राह्मण । शुदमते ये नन ना ` करेन पुजन ६२ 
पबा हरे देवस्व बा करे दुराचार । देवलिया ब्राह्मणेर नाहिक निस्तार 

हाते करि घृत वेय नवेद्य-उपरे । सेद धुत दके तार नखर भितरे ६३ 
तै धूतं मन्नेरः तापे उनाषया पडे । अन्न सह घृत याय शरीर सित्रे 
शास्रे भि, सपूत नपे करे पृजा। से पपे ब्राह्मण हय फालिञ्जरे राना , ६५, 


कर प्रजा का विनाश करतार, वह्‌ स्फगाल का जन्मने मृतक-मांस-भोजी 
होतारहै। जो रार्जहित-चितन न कर केवल प्रजा का हित-चित्तन करतादहै, 
उसे भी समुचित भयंकर प्रहार मिलतारहै। ५७॥ जो न्यवित ब्रह्म 
हृत्या करता है, सुरापान करता है, वहु निरन्तर भीषण यातना भोगतादहै। 
गुरुपत्नी के हरण से जितना पाप होता रहै, उसका उचित दंड (इतना 
भयंकर होता है कि) उसका शरीर सहन नहीं कर पाता ।॥ ५८॥ केवल 
मरण हो जनेषरही मरण नहीं होता, (मरणके बवादभी) केवल दुःख 
ही मिलतादहै। लोग कर्म-भोगरही भोगा करते है; उसमे निस्तार नहीं 
होता। जो ब्राह्मण हौीकरभी सूद्राणीसे संभोग करतेर्हः उनके पापतो 
होते हीह, बे स्वधर्मसे भी पतितदहो जाति ।॥५९॥ शूद्राणीसे संभोग 
करते पर चांडाल का जन्म भिलताहै। उसके दर्शनसे भी सभी धमं 
नष्टहोजातेहैँ। जोलोगदूद्रासे संभोग करनेवाले ब्राह्मण को देखते ह 
उनके देवकाये, पितुकायं सव नष्टहो जिह ॥ ६०॥ जो लोग पाकी 
जनों से श्रभाषण करते ह, उन धार्मिक जनोंका उसी दोषके कारण धमं 
लोपहोजातादहै। राजा होकर यदि प्रजाका पालन नहीं करता, ती 
परलोक में उसे निष्चित रूप से नरक भिलताहै॥ ६१॥ यदि राजा 
प्रजा को पृत्र-्ज॑सा पालन करता तो वहु राजा कोटि कल्प तक स्वगे 
सूख भोगता है। जो जन शुद्ध रूप से पूजा नहीं करते, अ्थं-लोभके कारण 
वे देवल (पुजारी) ब्राह्मण होतेह ॥ ६२॥ जो जन देवोत्तर-सम्पदाका 
हरण करतादहै, या दुराचार करतादहै एेसे देवलिया (पूजारी) ब्राह्मण 
(नरक से) बच नहीं पाते। (हवन-कालमें) हाथमे जोनवे परयघी 
देता है, वह घी. उनके नाखुनों मे घुस जातादहै॥। ६३॥ ` वह्‌ घी मन्न 
कै ताप पिघल जाताहै ओर अननके साथ वह्‌ शरीरके अन्दर चला 
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ए सकल कंथा सुनि लागे चमरकार देवल विप्र कमु साहिक निस्तार 

शूद्र ह्ये येह जम हरे ब्राह्मणौ । ताहार विषम रोल, बड़ डाक शुनि ६५ 
लक्ष लका सहति सात्र मांस हाते \ {छिड़ खाय गात्र मांस सहल सञ्खाने 
डखुःपेर बाड्मिरौ करे घान खान । कोटि कटप पाप सुज्ज, नाषहिक एन ६६ ` 
चे भल करिपा ऋणमा करे शोधन । तार पितृलोके मुञ्जे यमेर्‌ ताडन 
विघत प्रमाण पोका पुरीषेर कुण्डे । ताहार उपरि फले धरि तार मुण्डे ६७ 
प्रप्त. तंलेर ण्डे मग्निर उयाल। ताहार उपरे फले याय गात्रछल ` 
मग्नि मध्ये संडासि ताताय भाल मते । ताह दिया गात्र मांस ठाने यमदूते ६८ 
इत्यादि नरक-भोग करे वहुवार । ब्रह्मस्व हरण पापे नाहि निस्तार 
परनिन्दा करे येवा, युजतेरे निन्दे । चम्मं दडि दिप तारे यमदूते बान्धे `“ णै 
गलाय बेंडशी दिया करे टानां टानि। खाण्डा वियातार माये करे हाना हानि ` 
छोड कटा दियातारे वड काँटाय लय} गले गल गण्ड ताश बडृह संशय ७० 
देल रावण पुरषेर ये यन््रभा!पएहते बाश्श गुण नारीर यातना 

छोष्ट कवा वड्‌ येवा यत्त करे पाप 1 पाप-अनुस्तारे भुञ्जे शमनेर. ताव ७१ 


जातादहै। शास्त में कहा गया है, वसे घी भौर नैवेयसे जो पूजा करता 
६, कह ब्राह्मण उस पापसे कालिञ्जर-राजा बनताहै।॥ ६४॥ ये बतं 
सुनने में अद्‌भृत-सी लगती है, देवल-विप्र की (नरकसे) रक्षा नहींहो 
सक्ती । सद्र होकरजो ब्राह्मणीका हरण करतादहै, नरक मे उसकी 
बड़ी चीख-पुकार सुनायी पड्तीहै। ६५॥ एसे पापियोंको यमदूत 
लाखों संडसियों से शरीर का मांस नोचतेर्ह, उनके शरीर कार्मांस सहन्त 
कौवे नोच खाते है, मुद्गरोंकी चोटसे टुकड़-टुकंड़े कर डालतेदहैँ। 
उन्ह कोटि कल्प तक पाप (का दण्ड) भोगना पड्तादहै,वे (पापके दण्ड- 
भोगसे) किसी प्रकार भी बच नहीं पाते । ६६। ऋणनलेनेके बाद 
जो उसे चूकाता नही, उसके पितर भी यम कौ यातना भोगते रहँ! वित्ते 
भर भर के कीड़ा वाले मलके कुंडो मे, उसके सिर को पकड़ कर फ़कते 
है 1 ६७ ॥ ` जलती अग्निसे अत्यधिक तप्त तेलके कुंडमे उसे फकते 
है, जिसमे शरीर की चमडी उधड जती! अग्निम वे संइसीको 
अच्छी तरह से लाल करलेते हैँ गौर उससे यमदूत शरीरका मांस खींच 
लेते ्ह।॥ ६८॥ जोब्राह्मणका धन हरण करते उन्है आदिमे अन्त 
तक नरक~भोग अनेक वार करते रहना पडता है । उस पाप (के फल-भोग) 
से बच नहीं सक्ते । जो परनिन्दा करते है, सज्जनो की निन्दा करते ई, 
चमहीकीडोरीसे उन्हें यमदूत बधा करते 11 ६९॥ उनके ग्लेमें 
जशी फसाकर खींचते है, खड्ग से उनके सिर पर प्रहार करते! छोटे 
काटो मे फंसाकर उन्हें बड़े कटिं.मे डाल सेते ह, उनका गल-गंड गलने 
लगताहैवे बड़ी यंत्रणा भोगतेदहैँ!1७०॥ राबणने पुरुषोंकीजो यंत्रणा 
देखी, नारियां उससे वाईस गुनी अधिक यंत्रणा भोग रहीथीं। षछोटा.हो 
या बड़ा, जो जितना पाप करतादहै, पापके अनुसारदही वेह यम-यं्तणा 
भोग करतार ७१॥ । > 
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रावण कतुकं यमेर पराजय 


लोकेर धातना दशानन भावि चिते । वन्दी मक्त करेसे मारिया पमदूते 
- शराधाते रावण करिष्े चर मार । यमदूत मारि करे बन्दीक उद्धार १ 
धत पाप करे लोक मुञ्जे तार फले! पापेते वान्धिया भाने ददि दिया गले 
पापेर कारणे पापौ चक्षे नाहि देखे । पाप वोषे आर वार पद्लि नरके २ 
वशानन वते, वन्दी करिनु उद्धार । मार वार केन तारे करि्ट प्रहार 
दूत अले,, रायण मआामारे फेन गञ्जे । मापनार पाप लोक मापनिसे नृज्जे ३ 
इहलोके रावण यतेक कर पाप । परलोके एमनि भुज्जिवे परिताप 
परलोके तय सने हेया हवे देखा । तखन तोमार सने ह्वे लेखा जोखा ४ 
कपिल रावण राजा द्ूतिर बचने । सन्धान परिया वाण यमदूत हाने 
पनेर किङ्कर यत नाना अस्र धरे । जेल लाहि पुद्गर फलिषठे तदुपरे ५ 
धमदूत सकल सहजे भयदङ्धुःर। रावणेर सने युद्ध करिल विस्तर 
बड़ वड्‌ शाल गाछ फलिछठे पाथर । नाद्धलि रथेर चाक, रावण फाफर ६ 
ब्रह्यार भरेते रय बयक्षय अव्यय । यत्त भाद्ध, तत हय, चाह मपच्नप 
नाना तिक्षा जाने सेह ब्रह्यार कारण । विचक्षण शैले रावण करि ताडन ७ 


~~~“ <~ 





रावणद्वारायमकरी पराजय 


रावणनेलोगोंकी नरक-यातनाके बारेमे अपने चित्तम सोचा 
गौर यमदुतोंको मार भगा दिया उसने बन्दियोंको मुक्त कर दिया। 
बाणों की चोटोंसे रावण यमदूतोंको चूर-चूर करने लगा ओौर उन्हें 
मारकर बंदियों का उद्धार करने लगा १॥ लोग जितने पाप करतेर्हँ, 
(नरकमे) उसीका फल-भोगकरतेरहैँ। पापोँके कारण उन्हँंगते में 
रस्सी बांधकर (यमदूत) लेअतिदहं। वेपापीपापके कारणदहौ अखं 
से कख देख नहीं पाते थे भौर पापनदोषके कारण (रावणके छुडा देने पर 
भी) पूनः नरकमें पडजतिथे।२॥ दशानन बोला, मैने तो बन्दियों 
का उद्धार कर दिया, उन पर पुनः किसलिए प्रहार कररहैहौ ? यमदूत 
बोले- रावण, हमे क्यों गंजनादेतेहो? लोग अपना पाप ही स्वयं 
भोगते है।॥३॥ इस लोक मे (मत्यंलोक में) रावण, तुम जितने पाप 
कर रहै हो, परलोकमे उसीके अनुसार दंड भोगोगे। परलोकमें 
तुम्हारे संग यहीं भेट होगी, तव तुम्हारा लेखा-जोखा लिया जायेगा ।। ४॥ 
यमदूत के वचन सुनकर राला रावण कूपितहौ उठा। धनुष परवाण चदा 
निशाना लगा, यमदूतों पर प्रहार करने लगा। सभी यमदूत शक्ति, शल, 
मुद्गर भादि अनेकं प्रकार के मस्त लेकर रावण पर प्रहार करने लगे ।1५॥ 
यमदूत लो स्वभावसेही भयंकर होते है।. उन सबने रावणके साथ 
भयंकर युद्ध किया | बड़े-बड़े शालवृक्ष, पत्थर उस पर फकने लगे 
जिससे रावण के रथ का, पहिया टूट गया, रावण संकट में पड़ गया ॥ ६ ॥ 
बरह्या के वरके कारण उसक्रा रथ गक्षय, अव्यय था । वहु जितना दटूटता 


उत्तरकाण्ड १२१ 


तितिल राबण अङ्खः आपन शोणिते) रादणेर गा वहिया रदत पड़ स्रोते 
यमेर॒ किडुर सव बड्ड चतुर ! दाबणेर सने रण .करिल प्रचुर प 
नील-हरिताल-बाण -यसदूते मारे । रावण भूच्छिति हये र्थ हैते पष 
छट-पट करितेषछठे बाणेर ज्वालाय । कुडि चक्षु र्धा करि दुत-पाने चाय 
याक याक करि सवे ग्ल रावण ) पाञ्चुषत बाण एडे रुषिया तखन 
आलो करि मन्ते बाण अग्नि अबतार । यमदूत पडे सव॒ हदल संहार १० 
पुडिया मसरिल यमदूत जग्नितेजे। राबणेर रथो परे जय ठक बाजे 
रथोपरि सिंहनाद छाड्छि- राबण। बाहिर हृल रथे रविर नन्दन ११ 
राद्धाभुख रय खान अष्ट घोडा बहे । त्वरिते आसया राबणेर आगे रहै 
ये मूत्तिति यमराज प्रृथिबी संहारे! से मूत्तिति धर्मराज आइस समरे १३ 
मर्युकाल वण्ड-अस्त्र यमेर प्रधान ।"युक्षिवार बेला ञास्ि-हैल अचिष्ठान 
यतेरे फटिषठे मृल्णुः कर आज्ञा दानं । परशिा रावणेरे करि खन खान १३ 
परशने किडा काज दरशने मरे । आक्ला फर, आमि भिया मारि लङ्कुश्वरे 
धम नले, मयु, देख संग्राम सरस । दण्ड हस्ते मारि पाड़ि रावण राक्षस १४ 





था, तुरन्त ठीक हो जाताथा। उसकी कोई क्षति नहीं होती थी 
बरह्याके वरसे रावण अनेक प्रकार को शिक्षा, रणकौीशल जानता था] 
प्रचंड शित हाथमे लेकर रावण यमदूतों पर प्रहार करते लगा।७॥ 
रावण के मंग उसके अपने रक्तसे भीगगया। उस्केशरीरसे धाराओंमें 
रक्त बहुने लगा । यमदूत बड़ चतुर होते हैँ । उन सबने रावणसे बड़ा 
संग्राम किया।८॥ यमदूतोने नील-हरिताल बाणोंका प्रहार किया 
जिसे रावण मूर्च्छित होकर रथसे.गिरपड़ा। वहु बाणोंकीज्वालासे 
तडपने लगा ओर बीस अयखिं लाल-लाल कर दूतों की ओर देखने लगा ।९॥ 
“ठहर, ठहर” कहकर रावण सव पर गरजने लगा मौर कूपित होकर 
उसने पाद्युपत बाण छोड़ा । अमिनिका अवतार वहु बाण आलोकित कर 
तेजी से आया। सारा यसदूतजल गये) उनका संहार हौ गया ॥१०॥ 
अग्निके तेज से यमदूत जल मरे, रावणके रथ पर विजय-दुन्दुभी बजने 
लगी । रथ पर से रावण सिंहनाद कर रहा था, तव रविनन्दन. यमराजं 
नाहर निकले ।। ११॥ उनका मुख लाल था, उनके रथ को ठ घोड़े 
खीचरहैथे, तेजी से जाकर उनका रथ रावणके पास र्कगया। जेसी 
मूति-धारण कर यमराज विश्व का संहार करते, वसी ही भूति धारण कर 
वेसंग्राममे अये।। १२॥ यमराज के मुख्य अस्त्रै, मृत्यु भौर काल- 
दण्ड । संग्रामके समयवेभौ आकर- (उनके पास) अधिष्ठित हो.गये। 
मृत्यु ने यमराजसे कहा- आप जश्ञादे, तो रावण का स्पशं कर.मै उसे 
खड-वंड कर डालू ।। १३॥ यामेरे स्पशं करने की क्या जावश्यकतादहै, 
वहु तोमेरे देखने मात्रसे मरजाए्-। आज्ञादं, ग जाकर लंकेश्वर 
रावण कौ मार डालूं.] यमने कहा, मृत्य, यहु सरस संग्राम देखो ! मँ दण्ड 
हाथ में लेकर राक्षस रावणको मार गिराङगा।। १४॥ तुम्हारा सग्राम 


१२२ कृत्तिवास रामायण 


तोमार संग्रा लि क्षणेक याक्कुक । मारिया राबणे पाड, देहु कौतुक 
कालदण्ड मुखे ढे अग्नि खरशाण। यार दर्शने लोक हाराय पराण १५ 
चारि धिते अस्व यार सपर माकार । काल दण्ड-मस्तरे कारो नाहिक निस्तार 
हेन फाल दण्ड यभ्र तुलि निला हाते । ताहा हैते सपं बाह्राय चारि निते १६ 
मपर काल सपं शङ्किनी चिन्नाणी । मुखे विष भग्नि ज्वले, शि जवते मणि 
सर्पेर चिक्ट दन्त स्यशं मात्र सरि! दण्ड देखि घिभुवन कपि यरहूरि १७ 
दण्डभुखे अग्नि उ्वले लोकेर तरास । सन्वं लोके वेखे दशाननेर बिनाक् 
क्त दिया थमे सवे करिषछठे बालान । रावण मरित वेवगण पाप त्रा १८ 
आज यदि यपत तुमि मारह राबणे! तोमार प्रसादे एड़ाहइवे रेचगषे 
देवता सष्टित ह्या भे अन्तरीभ् । यमहृस्ते दण्ड देखि आल समक्षे १६ 
शभनेरे चतुमुख फहेन वचन । क्षान्ति हमो यमराजः ना करिह रण 
रावण पाल वर, नाहि तब मने} रावणे हठात्‌ तुमि सारिबे केमने २० 
दण्ड सृनिलाम भामि मृप्युर कारण । पाहार आघाते लुप्त हूय त्रिभुवन 
याहार दर्शने सरे, स्पर्शे किना फथा। हेन दण्ड रावे मारते केन बुधा २१ 
वण्ड व्ययं यबि, नाहि मरिबे रावम । जामार्‌ वचन जुन, ना करिह रण 
दण्ड राख, दण्ड राख, शुन दण्डधर । राबगेरे जय दया याह तुनि शर २२ 





आज क्षण भररहनेदो, म रावणको मार गिराताहूं तुम कौतुक देखो । 
काल-दण्डके मंहसे तेज अग्नि निकल रही थी, जिसके देखने मत्तक लोर्णो 
के प्राण चले जाते १५॥ जिसके चारों भोर सपकिार अस्त्र, उस 
कालदण्ड रूपी अस्तेसे कोई बच नहीं सक्ता। एेसे कालदण्डको यमने 
हाथ मे उठा लिया। उससे चारों भोर सपं निकलने लगे। १६॥ 
अजगर, काल-सपं, शखिनी, चित्रणी, जिनके मुख पर विष-अग्तिं मौर 
सिरो पर मणियां जल रही थीं, उन सर्पो के विकट दन्तोंके स्पशंसे मृत्यु 
हो जातीहै। उस दण्ड को देखकर चिभुवन थर-थर कपे लगा १७।॥ 
कालदण्ड के मुखे पर भग्नि जलते देख लोग सं्ञस्त हो उठे! सारेलोकोंने 
देखा, दशानन का विनाश होनेहीवालाहै। सनयमको पुकार कर 
बखान केरने लगे, रावण के मर जानेपरदेवोंक्रा उद्धार होगा।! १८॥ 
यमराज, आज यदि माप रावणको मार डले तो आपके प्रसादसे देव- 
गण की मुक्ति होगी। देवगण के साथब्रह्या अन्तरिक्षमेये, यमके हाथ 
मे कालदण्ड को देखकरवे सामने गये। १९॥ वे यमरानसे कहने 
लगे, यमराज, रुक जाओ, संग्राम नकरो। रवणको वरदान भिलाहै, 
तुम्हें क्या स्मरण नहींहै। तुम रावण को अकस्मात कैसे सारोगे? ॥२०॥ 
मैने मृत्यु के लिए काल-दण्ड का सर्जन किया, जिसके आघातसे त्रिभुवन 
लुप्त हो जातादहै। जिसके दशन मास्चसे मृ्यु होनीदहै, स्पणं होन पर 
तोवातदहीक्यारहै। ठेसादण्डभला रावण पर व्यर्थं भ्योमारोगे ? ॥२१॥ 
(दण्डसे मआाघात करने पर) काल-दण्डही व्यथे हो जायेगा, राण नहीं 
मरेगा। मेरे वचन सूनो, संग्रामनक्रो। हे दण्डधारी यमराज, दण्ड 
रख दो, रावण को विजय देकर तुम घर चले जाओ। २२॥ यमने 


उत्तरकाण्ड १२३ 


यम वले, तव वरे स्वे टठाक्रुराल। ये लङ्घे तोमार वाद्य यतिसे पाताल 
यतरा कालदण्ड मृत्यु तिनन्न।ए त्िनेर मृध्यु देदि कपि वि २२ 
यथ कालरण्ड ज्रष्यु ए तिनेर गन्धे । पलाग राक्षस सैन्य चुल नाहि वन्धे 
न्ड बड राक्षस चै राण सोसर।ए तिनेर मूतति देखि हदल फफर २४ 
ए त्िमेर बिक्रम सहिवे कार प्राणे । पलाय राक्षस सव त्यजिया रावणे 
वलाव मनात्य सव छाड़िा रावणे) एकेश्वर राण रहिलि सात्र रणे २५ 
बु्तिनार काज याक, देखि यमरजे। हैन वीर नाहि ये सम्प ए पृज्ल 
तिर्भब रावण राजा विघातार बरे । यमेर सम्पुखे युक्त, शद्धा नाहि करे २६ 
दशदिक दशानन छाह लेक वाणे | रादणेर वाण यम िष्टृद ना गणं 
लाठि शेल श्रुल षे रबिर नन्बन ! राबण जजर हप ततरु फरे रण २७ 
छाइल यमेर्‌ र्थ रावणेर बाणे। दश बाणे सारथिरे विन्धे दशानने 
सम्धात पुरिभा से धनुफे योङ शर 1 सहस्ेफ वाण भारे यमेर उपर रण 
मृत्युर उपरे फरे बाण-बरिषण । बाण ष्यथं हय देखि जिन्तिति रावण 
भति सत्त रावण से विधातार बरे) मृध्युर उपरं वाण वषे, नाहि उरे २४ 
मरप्युर नाहिये मृघ्युकि परिवदे बाणे । भवोध र्ण तबु युषे तार सने 
बाण खेपे शत्य तवे भत्ति फौपे उ्वले। योड़ हात करिया यपर जागे बले ३० 
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कहा-- “आपके वरदान से ही सभी प्रभावशाली बने हृएहै। जो 
आपके वचनो का उल्लंघन करेगा वह रसातल को जायेगा ।' यमराज, 
कालदण्ड भौर मृल्युये तीन (मृघ्यु-हीनदहै)। इन तीनोंकी मृत्यु देख 
(पराभव देख) त्निभुवन कंपने लगा ॥ २३॥ यमराज कालदण्ड भौर 
मृत्यु -दइन तीनों कौ गंध मात्र पाकर राक्षसी-सेना बाल खोले बेतहासा भागने 
लगी! रावणके बरावर ही पराक्रमी बड़े-बड़े राक्षस इन तीनोंके रूप 
देख भयभीत हो गये ॥ २४॥ उन तीनोंका विक्रम किसके प्राण सह्‌ 
सकते थे ? सारे राक्षस रावण को छोडकर भागनेलगे। सारे अमात्य 
रावण को छोडकर भागने लगे, संग्राम मेँ अकेला रावण रह गया॥ २५ ॥ 
यमराज से लडनातो दर, यमराज को युद्ध में सामना करे एसा कोई वीर 
न था। परन्तु राजा रावण विद्धाताके वरदानसे निभेयथा, वहु यम 
के सम्मुख निभंय रूपसे संग्राम कररहाथा।॥ २६) अषने बाणोंसे 
रावणने दसो दिशाभोंको परिनव्याप्तकर दिया। पररावणके बाणं 
यभराभ के लिए नगण्य थे । यमराज, भाले, रोल, शूल छोड रहै ये, रावण 
जेर हो रहाथा,फिरभी वषु युद्ध करताना र्हाथा २७) रावण 
के बाणोने यमराजे रथ को दकलिया। दशाननने दस बाणोंसे 
यमकेसारथौकोभी वेध दिया, निशाना साधकर उसने धनुष पर्‌ बाण 
रखे (मौर इस प्रकार) यमराज पर सहस्रो बाण छोड ।। २८ ॥ वहु 
मृत्यु पर भी बाणवर्षाकर रहाथा। पर अपने बाणोंको व्यर्थं होते 
देखकर रावण चिन्तित हो उठा। विधाताके वरदानसे रावण वडा मत्त 
हो उठाथा। इसी कारण वहु विना इरे, मृत्यु पर वाण-वर्षाकर रहा 
या 1२९ मुत्युकीतो मृत्यु होती नहीं, वाण भला क्या कर सक्तेहँ? 





१२४ कृत्तिवासं रामायण 


निवेदन करि प्रभु, कर भवान । तोमार भस्त्रेर मध्ये मामिसे प्रधानं 
मधु-फोटभादि यत्त॒ खिलि दस्यगण। वालि बलि मान्धाता फरिषाछिलिरण ३१ 
पाद्या त्र्या बर रावण बुज्जंय। तार पहु युद्ध फशा उचतिना हय ,, 
तोमार वचन प्रभु, करि अभि दष । रणछाडि तव वाक्ये विचर मामिस्ड ३२ 
स्थ॒ सहं यम-मृत्यु दहैला अशन! धर धर बलिया उाकि ये दशासनं 
मन्द मन्द हाया रावण राजा भाषे  पलाहया याय पम ममार तरसे ३३ 
यम धदि पलाहल, देिल रावण! मानमि यमजयी वलि भावे दशानन 
कृत्तिवास-फवित्न शयुनिते चसत्फार । सव्वं लोके रामायण हुषल प्रार ३४ 


रावणेर पातालपुरी जिनिते गमन ओ वासुकरिर्‌ पराजय 


श्रीराम वलेन, मुनि लिज्ञासि कारण । विष दुनि मानि यमेर प्ाष्न 
पापीरप्रहार शुनि लागे चमत्फार । पातक एरितेकि ना हय प्रत्तिकार १. 
मुनि बले, राम, तुमि करा अवधान । तव॒ भवतारे पापी पाय परित्राण 

येह॒ जन शुद्ध चित्ते शुने रामायण । यतेर सहति. तार नाहि दरशन २ 
तथापि अवोध रावण उसमे लड रहाथा.। वाणोंके प्रहार से मृत्यु 
अत्यन्त क्रोध से जल उठा ओर यमके सेम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा ॥३०॥ 
प्रभु, म जो निवेदन करता हूं, सुने, अपके गस्त्ोमेंर्मही प्रमुख हू.! मधु- 
कटक आदि जितने भी देत्यदहै, वालि, वलि, मान्धाता भादिनेभी संग्राम 
कियाथा॥३१॥ पर ब्रह्मा का वरदान पाकर रावणदुर्जेयहो उठा, 
उसके साथ युद्ध करना उचित नहीरहं। प्रभु, मै मापका वचन मानता 
हं । भापके कहुनैसे रण करना छोडकरवेगसे यर्हासे प्रस्थान कर 
रहाहुं॥३२॥ र्थके साथही यम ओर मृत्यु मर्न्तहित दहो गये। 
दशानन "पकड़, पकंडो" कहुकर पुकार रहाथा। मंद-मंद हसकर राजा 
रावण कहने लगा । मुङ्से संत्रस्त होकर यम भाग रहाट । ३३॥ जव 
रावणने देखा, यम भागगया, तो वहु दशानन सोचने लगा, मै यमपर 
विजय हूं । कृत्तिवास का कवित्व सुनने मे अपूवं है। उससे सारे लोक 
मे रामायणकाप्रचारहो गयाहै॥ ३४॥ | 


रावण का पातालपुरी विजय हेतु जाना तथा वासुकी की पराजय 


श्रीराम ने कहा-- मुनि, म कारण जानना चाहृताहुं। यमराज 
की एेसी ताडना हई, यह सुनकर बड़ा अचरज लगा । पापियों पर (यमलोक 
मे हुए) प्रहार भी अद्भुत-सा लगता है, क्या पाप करने पर उसका 
निराकरण नहीं हौता-? ॥१।॥ मनि बोले, राम, सुनो | तुम्हारे अवतार 
ते पापीकोभी परित्राण मिल जाताहै। जो जन शुद्ध चित्तसे रामायण 
सुनते है, यम से उनकी भेट नहीं होती ॥२॥ पापौ सावधानी से राम- 
नाम सुने, इसके विना पापीका परित्राण नहीं होता। चारो वेदों 
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इहा विना पापीर नाहिक परि्राण । राम नाम शरुन्विक पापौ सावधान 
चारि वेद अध्ययने थत पुण्य हय! एक वार राम नामे तत फलोदय 
शुनिया सुनिर छथा रामेर उल्लास । फहु कहं बलि राम करेन प्रकाल 
सथा हैते फोया गेल इष्ट दशानन । रह कहु पुनि शुनि अपुव्वं कथन ४ 
मुनि बले, राबण जिनिल स्वं देश । पाताल जिनिति सवे फरिल प्रनेश 
नामुकिर विषे दग्ध हय द्रि्बन । ताहाके जिनिते याय पाताल भूवन ५ 
चलिल राण राजा अद्‌ घृत साजनि । आल तिरासी कोटि काल-भुजुद्धिनी 

एक एक भुनद्धेर विषे बिश्व पोड़े। नागिनी त्िराशी कोटि राबणेरे बेडे ६ 
चारि दिके वेड सपं राबण फांफर। रावणे एड़्िया सेनापति दिल रइ `. 
राण श्ुवृगर धोर फले चारि सिते \ पलाय नमिनी-तवना पारे सहिते ७ 
चासुकिरे एदिया पलाय उर्‌} आसिया रावण राजा बासुिरे । बेड 

वासुकि करिल विप-बाण-अवतार । ब्रह्मनाल बाणे फएरे रावण षंहार नत 
मानिष विषलाल वाघुकफि से एड) रावण से विप जाल सहिते नापारे 

मायाधारो राद्णस्ते जाने नाना सन्धि 1 वासुक्िरे महाजाल बाणे करे बन्दी रँ 
बासुकिरे बन्दी रि लोटे तार पुरी । विचित्रे जवास घर पणं नागधुरी 

बन्दी हमे वासुकि सानिल पराजय 1 रावण ताहार प्रति दिलेन घ्य १९ 


९ 
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के अध्ययन से जितना पुण्य होतादहै, राम-नामसे एकही बार उतनाही 
फल भिल जाताहै।३॥ मुनिकी बात सुनकर राम को प्रसन्नता 
हई । उन्होने (अपनी भावना) प्रकट करते हुए कहा-- मुनि, कहिये 1 

दुष्ट दशानन वहाँ से कहां गया ? मूनि, किये, वह॒ अपूव कथा मै सुनना 
चाहता हूं ।। ४।॥ मनि बोले, रावणनेसभी देशों" को जीत लिया । इसके 
पश्चात्‌. पाताल को जीतनेके लिए वहां प्रवेण किया। वासुकी के चिष 
से चिभुवन दग्धो जाता! रावण उसे जीतने के लिए -पाताल-लोकः 
को चला ५।॥ अदृभुत सजं-धजसे राजा रावण चला। तब वर्ह 
तिरासी करोड़ काल-भूजंमिनिर्यां निकल मायी । उनमें एक-एक भुजंग के 
विषसे विश्व जल जा सकता था । उन तिरासी करोड नागिनियोंने रावण 
रावणकोधेर लिया ॥६॥ जबसर्पौँनेचारोंभोरसेषेर लियातो रावण 
संकट मे पड़ गया,। रावण को छोड सेनापति भागवचला। रावण चारोः 
भोर प्रचंड मुद्गर फेक्मारने लगा । उक मुद्गर कौ चोट सह न सकने केः 
कारण नागिनियां भाग चलीं।। ७॥ वासुकी को छोड़कर वे {बड़ी तेजी से. 
भाग गयी । तव राजा रावणने आकर वासुकी को धेर लिया।. 
वासुकोने वि्ष-बाण का संधान किया; रावणने ब्रह्मनाल बाणोंसेः 
उसक्रो नष्ट करदिया।प८॥ बासुकीने महाविष का विषजाल छोड़ा]: 
वह्‌ विष-जालं रावण सहन सका! मायाधारी रावण अनेक तरहुकी 
यूकितर्यां जानता था 1 उसने महा-जाल बाण से वासुकीको बंदौ कर 

लिया।९॥ वासुकी को बंदी बनाकर वह्‌ अपनी नगरी में लौट आया ।' 
बंदी. होकर वासुकौने हारमानली | रावणने तब उसे अभय दिया ।।१०॥ 

जो सैकड़ों सिर, हजारों फन.घारम करते है, जिनकी विष-भग्ति से सारा 
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श्त मुण्ड, सहलेक कणा येइ धरे ! यार विषारिनिते सव्वं चराचर पु 
शुखे बार ज्ये अग्नि शरिरे मणि ज्वले । हेन सव सपे जिने गिवा ते पाताले ११ 


रावणेर निपातकेर सहित युद्ध 


लिनिया सर्पेर देश नामे मोगवती । तिपात्तक्न राज्येते चलिल शीघ्रगति 
निपातक्‌ दाज्ये तार नाहि कोनो उष। पाया ब्रह्यार वर रावण दुर्धर १२ 
राज उाक्िया वले निषातक-ठंह । लङ्कार राजश मासि, मालि युद चाद 
निपात राजा सेद यम-दरशन। धाट्वा आल शीघ्रे फरिषारे रण १३ 
शैल जारि स्लक्डा से अस्त्र खश्शाण। खड़ा मार उद्घस्तविचित्र धनुर्व्वाण 
नाना मस्त लदहया उभये करे रण । उ्येशर अस्त्र शिया छहुल गगन १४ 
दह हस्ती रणे येन दन्ते हाना हनि । इह सूर्यं तेज येन छाहस मेदिनी 
दुष्ट॒षिहु रणे येन छह हनाव । दुह जने युद्ध करे नाहि मवसाद १५ 
उषेर युद्धेते हदल महासार । सकल पातालपुरी टहल मन्धकार 
केह कारे नाहि पारे, दु'जने पोस्तर । इु'जने मासक युद करे निरन्तर १६ 
एक लाल युद्ध करे केह कारे नारे । देवगणे लने ब्रह्मा भास सत्वर 
ब्रह्मा वले, निपात, श्ुनह वचन । तोमारे जिनिते नाहि पारि रावण १७ 


~~~ 


जराचर जगत जल सक्ता है, जिनके मुँहमे अग्नि गौर सिरपर मणि 
जलती है, पातालमें जाकर पसे सर्पौ को भी उसने जीत लिया॥ ११॥ 
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निपातक के साय रावण का युद्ध 


भोगवती नामक सर्पोके देषा पर विजय प्राप्त कर, रावण शीघ्रता 
से निपातक राञ्यमे चला। निपातक राज्यसे उषे कोर इरन था 
क्योकि ब्रह्मा का वरदान पाकर रावण दुरध्षंहौ उठा था।१२॥ निपात्तक 
के स्थान पर पहुंचकर रावणने पुकारकर कहा- भै लंकाका रावणं 
ट म माज युद्ध चाहता हं । निपातक राजा देखने में यमराज-जेप्ा था। 
नह युद्ध करने हेतु वेगसे धावित हुभा।॥ १३॥ शेल, भाले, बरे भादि 
पने मस्ट, खड्ग, कटिदार मुद्गर तथा विचिल्ल धनुष-बाण दिले दोनो 
युद्ध करने लगे। दोनोंके भस्त्र आकाशमें जाकर व्याप्त हो गये ।। १४॥ 
मानो युद्धमेंदो हाथी एक-दूसरे को दतिोँसे चोटें कररहेथे। मनोदो 
सूयां के तेज से धरती छा गयी थी। मानो युद्धम दो सिंह िहनाद कर 
रहेथे। दोनोंको युद्धमें कोई थकावटन थी १५॥ दोनों के संग्राम 
मे प्रचंड मार-काटहुरई। सारी पातालयपुरी अंधकारहो गयी। कोद 
किंसीको हरा नहीं पाता था, दोनों ही बरावर वलीयथे। दोनों निरन्तर 
महीने भर युद्ध करते रहै 1 १६॥ महीने भर दोनों युद्ध करते रहे, कोई 
किसीको हरा नहीं पाताथा। तव देवगणको साथनले ब्रह्मा वहाँ 
शीघ्रतासे ञये। व्रह्मा ने कहा-- निपातक सुनो, रावण तुम्ह जीत 
नहीं सकता 11 १७ ।॥ इस प्रकार निपात्तक को कुछ सात्वना देकर, त्रह्या 
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निवातक्े प्रवोधिया निरिल्कि तखन । रावषषेर प्रति फि्ु कहिन वचनन 
राबण, तोमारे बलि, श्ुनह वचन । निपातके लिनिते'ना पारिवे कखन १८ 
मम बरे दु नन हे दुज्जंय। दुद जने प्रीति करि याकह निय 
लर्हिघवारे पारे केा तब्रह्मार वचन । स्तर-शषस्त्र छाडि प्रीति करं दुडनन १६ 


नाना भोगे राबभेरं राखिल सम्मान 1 एक वषं राबण रहलि सेड स्थाने 


राबण कतक बरण पुरी बिजय 


लङ्ार अधिक भोग भृज्जि तार धरं । बरुणेरं लिनिते चलिल लङ्कुश्वर २० 
श्तेते निम्मितत पुरो दिक मालो करे । सुरभि आष्ठेन सेष् बरुण-नगरे 
रावण करिलि सुरधिरे दरशन! क्षीर धारा क्षरे. तार स्तने भनुक्षण २१ 
यार क्षीरे भरिथाछे क्षीरोद-सागर। हेन धेनु प्रदक्षिण करे लङ्कश्वर 
चुरिके देखिया रावण स्ने भवे! येया जाय, ताइ पाय, आनि चाहि तबे २२ 
अर्म लिनिया येन जाति शीघ्र गति । गमत-समधे तोरा बद्व सदति 
बरणे निनिते करे रावण पयान। हेन कले सुरभि हृष्ल अन्तरद्धान २३ 
अरुेर दारे निया क्रिल रावण ! कोथा गेले बण, भातिया देह रण 
बरुणेर पान्न बले, तिनि नाहि घरे कार गाइ युद्ध चाह ए शुन्यं नगरे २४ 


ने राबणसे कुष्ठ बार्ते कही । रावण, तुमसे मँ कहता हुं, सुनो । तुम कभी 
निपातक को जीत नहीं सकते 1 १८ मेरे वरदान से तुम दोनों ही दुर्जेय 
हो 1 अतः दोनों परस्पर प्रीति रखकर निर्भय बने रहो। ब्रह्मा के वजमों 
का उल्लंघन कौन कर सक्ता? दोनों ने अस्त्र-शस्तर छोडकर आपसे 
मेती करली १९ निपातकने (रावण को) अनेक प्रकार की भोग्य 
वस्तुएं दे सम्मानित कर (अपने यर्हा) रखा। रावण वहं एक वषे 
रहा । 


रावण द्वारा वरूणपुरी-विजय 


निपात्तक के यहां लंका से अधिक भोग भोगनेके बाद रावण वरुण 
को जीतने चला ।॥ २०॥ वरुण की रत्न-निित पुरी चारों दिशाभोंको 
आलोकित क्यिहुएथी 1 सुरभि उसी वरूण नगरमे रहती रहँ । रावण 
ने सुरभिके दशेन क्यि। उसके थनोंसे लगातारद् की धाराक्षरती 
रहती है ॥ २१। जिसके दधसे क्षीरसागर भराहुभारहै, रावणने उस 
सुरभि गौकी प्रदक्षिणाकी। सूरभिको देखकर रावण ने मन-ही-मन 
सोचा, (सुरभिसे) कोई जोकुछ ाहताष््ैः पाताहै। तव मुक्तेभी 
कामना करनी चाहिए ।२२॥ मैजेसे शीघ्रतासे वश्ण को जीतकर 
लौट, लौटते समय तुम्हें जपने साथ लेता जाङगा। (यह्‌ कामना कर) 
रावण ने वरुण को जौतनेके लिए (जैसे ही) प्रस्थान क्रिया, तभी सुरभि 
वहां से अर्ताहित हो गयी 11 २३1 तव राबणते वरुणके द्वार पर जाकर 
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जरण निया कोथा, जिन्नात रावण । तथा गिया मालि नानि फरि महारण , 
वरणेर पुत्रगण सवे सहावौर । लदया सामन्त सन्य हदल वाहिद २५ 

से सवारे रावण ये भाफाशे . निरखे । रावण चड््या रथे याय मन्तरीक्ष | 
बरुणेर पुत्र करे वाण वरिषण। वाणे विद्ध रावण हंइल भचेतन २६ | 
सर्व्बद्धि षुटिधा वाण हदल कातर । तहा. देवि रुषिल राक्षस महोदर | 
महोदर बौर येन मदमत्त हाती । वाणेते विन्धिया षड रथेर सारयि २७ 
पटल सारथि, तार वाण विन्धि वके \ तिन भाई पलाहुया याय अन्तरीक्षे श 
अन्तरीक्षे भाफि करे बाण वरिषण । वाणे विद्ध महोदर हल मचेतन २६ “ 
महोदरे भचेतन देखि लङ्केश्वर । सन्धान. परिया चाण एड विस्तर. , ५ 
घाकाशे रहिते नारे तिन सहोदर । भरुमिते पद्या हय धृन्लाय धूसर र्थ, 
तिन भये धरिलल मनेक भनुचर । ता्देरे आनिल धरि पुरीर भितर: ¦ 
रण॒ लिनि रावणेर ह्रिष अन्तर । वरणेर अन्वेषण करे लङद्कुश्वर ३० ` 
वरुणेर पुत्रे लिनि वचणेरे चाह । प्रभास नेहे" पाच्च रावणेरे कहै. . 
ब्रह्मलोके गीत्त माय द्युनिते सुन्दर । गियचेन सेढाने वरण जेवर ३१ 








पुकारा-- वरण, कर्हां गये ? आकर मृक्षसे संग्रामं करो। वरुणके मंत्री 
ने कहा-वे घरमे नहींहै। तुम इस "सूने नमरमें भला किससे युद्ध 
करना चाहतेहो?॥२४॥ रावणने पृष्ठा, वरुण, करटा गये ? वहीं 
जाकर्मे आज महा संग्राम करंगा। वरुणके सभी वेटे महावीर ये। 
वे सेना-सामन्त लेकर वाहुर निकले । २५॥ रावणे देखा, वे स्तव 
आकाश मेंहै। रावण रथ पर सवारदहौ अन्तरिक्षम जा पहुंचा! 
वरुण के पत्नोंने बाण-वर्षाकरना शरूकिया। बाणो से विधकर रावण 
अचेत हो गया ।॥ २६॥ सारे शंगोँमें वाणीं से छिदकर वहु कातरही 
उठा । यह देख राक्षस महोदर कूपित हौ उठा । महोदर मदमत्त हाथी 
जैसा वीर था, उसने बाणसे वेधकर वरुणके पु्रोंके रण के सारथी को 
गिरादिया | २७॥ उसके बाण छातीमें बिध जानिके कारण सारथी 
भिर पड़ा ओौर तीनों भाई भागकर अन्तरिक्षमे जा पहुंचे । वे मन्तरिक्ष 
मेँ रहकर बाण-वर्षा करने लगे । उनके बाणोंसे विधकर महौदर अचेत 
ही गया ॥२८॥ महोदर. को अचेत देख ` लंकेश्वर निशाना स्ाधकर 
अनेक बाण छोडे। इससे तीनों भाश्योंके लिए आकाश में रहना कठिन 
हो गया, वे धरती पर गिरकर धूलि-धूसरित हौ गये ॥ २९॥ तीनों 
भाइयो को अनेक अनुचरो ने पकड़ लिया भौर (उन्हं पकड़कर) पुरीके 
भीतरनले भये! रणम जीतकर रावण का अन्तर्‌ हरषितहौ उठा भौर 
वह्‌ वरुण कौ खोज करने लगा ३०॥ वष्णके पुत्तोंको पराजित कर 
वह्‌ वरुण को पाना चाहता था । तव प्रभासनामके मंत्रीने रावणको 
वताया-- ब्रह्मलोक मे श्रुतिमधुर संगीत (का भायोजन) हो रहा है। 
जलेश्वर वरुण वहीं गये हए हैँ ।३१।। यह्‌ सुनकर रावण वरुण के अन्तः- 
पुरमें चला गया। उसने पलंग पर वरणं का नागपाषे पा लिया! 
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एत शुनि गेल राबण नितर आगास । पालङ्कु पाइल वदणेर नागपाश्‌ 
सारपाश पाइया से सिंहनाद छाडे । जिदाय हैया राबण तथा हैते नङ ३२ 


बलि कवुंक राबणेर बन्धन ओ लान्छना 
मगस्प्येर कया शुनि श्रीरामेर हास्त) कह कह बलि राम करेन प्रकाश 
सेथाहैते आर कोथा गेल से रावण) कहु देखि मनि शुनि पुराण-कयन १ 
मुनि बले बलिराभ पातालेते -बसे 1 वश्चानन गेल तथा जिति बार भले 
पाताले माबासर घर अति सूर्निभ्मित । देखिथा राबण राजा हैल चमकत २ 
सोनार प्राचीर्‌ घर पञ्वत-प्रमाण 1 विष्णुर आल्ञाय बिश्वक्मार निम्माण 
प्रहस्तके राबण पाहाय जिनिबारे। राज-आज्ञा पाइया प्रहस्तं गेल हारे ३ 
बलिर दुथारे सारी स्वयं नारायण । शरीरेर ज्योति कोटि सूर्य्येर किरण 
बसिया आछेन हारे रत्न सहासने । श्वेत चामरेर वायु पड़े घने घने ४ 
प्रहस्त विस्मित हु'थे मासिया सत्वर । निवेदन करिछ शुनहे लङ्कृश्वर 
देखिलाम महाराज दुयारे बलिर! परम पुरुष एक सुन्दर शरीर ५ 
मानानुलम्बित तार भृज चतुष्टय 1 शङ्ख चक्र गदा शाद्धं ताहे शोत्ता पाय ; 
श्यामल कोमल तनु सूुपीत वसन । तड्ति जडति येन देखि नब घन ६ 


लागपाशको पाकर रावण ने सहनाद किया। वर्हसे विदा होकर 
रावण चल पड़ा ।॥ ३२ ॥ 


बलि द्वारा रावणको बाधा जाना मौर लांछना 


भगस्त्य मुनि की वात सुनकर श्रीराम हंसनेःलगे। (मनका 
आनन्द) श्रीरामने प्रकट करते हुए कहा-- मुनि, कहिये; वहाँ से रावण 
फिर कहां गया ? मुनि, किये, मे पुराण-कथन सुनना चाहता हूं ।। १ ॥ 
मुनि बोले- राजा बलि पातालम निवास करते ह। उन्हं जीतन के 
लिए दशानन वहाँ पहुंचा । पाताल मे उनका आवास-गृह बहूत ही सुंदर ढंग 
से बनाहुजाथा। देखकर राजा रावण चक्तितिहौ उठा॥२॥ सोनेकी 
दीवारों वाला वह॒ घर प्ष॑त-जेसा ऊँचा था जिसे विष्णु के आदेश से विश्वकर्मा 
नेनिमणिक्ियाथा। रावणने बलि को जीतनेके लिए प्रहस्त को भेजा। 
राजा का मादेश पाकर प्रहस्त द्वार पर पहुंचा ।॥३॥ बलिके द्वार पर 
स्वयं नारायण द्वारपालयथे। उनके शरीर को ज्योति कोटि सूयं की किरणों 
जेसौथी) वे द्वार्‌ पर रत्न-सिहासन पर विराजमानये। उन पर वेत 
चेवरसे बार-बार हवाकी जारही थी।1४॥ प्रहस्त विस्मित हो 
वहां से तुरन्त जाकर रावण से कहने लगा-- लंकेश्वर, सुनिये ! महाराज, 
` मनि बरलिके द्वार पर एक सुन्दर शरीर वले परमपुरुष को देवा है ॥ ५॥ 
उनकी आजानुलम्वबित चार भुजाभों मे शंव-चक्र-गदा ओर शाङ्कं धनुष 
सुशोभित ह! उनका शरीर कोमल श्यामलहै तथाव सुम्दर पीताम्बर 
पहने हुए है । मानो विदयुत्‌-जटित वादल हों ॥ ६॥ उनका वक्षःस्थल 
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अक्षःस्यल कौस्तुमे शोभित अतिशय 1! वनमाला तदुपरि करेठे आश्रय 
्युनिया रावण याय पुरुषेर पाठो । पुरुष रावणे देखि मद भदु हति ७ 
ख्ये मालो करियाछठे वलिर दयार । निरखिया रावणेर लगे चमत्कार 
रावण बलिष्ठ, दारी, पलाचि कोयाय । लङ्कार रावण मामि युद्धदे ममाय ८ 
शयुनिया पुर्ष मृदु हातस्िया सम्माषे। वलि सने युज गिया सतर भावात. 
वीरमध्ये वीर आनि, मुनिमध्ये सुनि । विनुबन सव मानि, दिवस रजनी ४ 
मामासह युक्षिवे शयुनिते उपहास । कारो सने युन्निते ना करि मभिलाष 
सभाने समाने युद्ध हयत उचित ! तोमार भामार सने युद्ध अनुचित १० 
जामि वलि तोमार, श्ुनह दशानन । बलिके लिज्ञासां फर मामि कोस्‌ जन 
एतेक शुभिया राजा दशानन हासे । वलिर निकटे गेल भितर आवाति ११ 
पाद्य अर्घ्यं दिल वलि व्सिते भासन ! जिज्ञासिल पातातेते एले फि कारव 
से वले, पाताले विष्णु राचिल तोमारे । साजिया यानु जानि विष्णु लिनिवारे १२ 
वलि वले, हैन वाक्य नाहि बल तुण्डे} िभुवन आदइले वन्धन नाहि खण्डे 
दुयारे याहार स्ने हल दरशन । से पुरुष सुजिलेन एह चविभुवन १३ 
याहार उपरे कारो नाहि अधिकार । सकलि बुलजिया तिनि करेन संहार 
रावण कलिषठे, यम मृत्यु कालदण्ड । इहृदिर संते केवा छठे है प्रचण्ड १४ 


कौस्तुभ-मणि से अत्यन्त सुशोभितदहै। उसके उपर वनमालाभी पड़ी 
हुई है। यह सुनकर रावण उस पृरष के पास पहुंचा । वह पुरुष रावण 
को देख मंद-मंद हंस पडा ।७॥ अपने लरू्पसे बलिके द्वार कौ 
आलोकित किये हुए, उसे देखकर रावण को बड़ा विस्मय हभा | राबण 
बोला, भो द्वारपाल, तु कर्हां भगेगा? मैँलंकाका राजा रावण हूं । 
मुद्चसे युद्ध कर 1 ८॥ यहु सुनकर उस पृरुषने मंद हुंसकर कहा- 
तुम मन्तःपूरमें जाकर बलिसे लड़ो। वीरोंमें वीर हं, मूनियोंमें 
मुनि हं, वरिभुवनमें मही सव कुह, दिन-रात्मैहीहूं।1९॥ तुम 
हमारे संग लड़ोगे यहतो सुननेमे भी उपहास-साटै। मँ किसी से 
लडने कौ अभिलाषा नहीं रखता । युद्ध तो बरावरी वालोंमें ही उचित 
होतारहै। तुममे-मृ्षमे युद्ध अनुचितदहै।॥ १०॥ रावण, मै तुमसे बता 
रहाह, मे कौनहूं, यह्‌ जाकर बलि से पृष्ठो । यह्‌ सुनकर राजा दशानन 
हंस पड़ा भौर अन्तपूरमें वलि के पास चला गया।॥ ११॥ बलिने 
रावण को पाद्य-अधघ्यं दिया, वेठने को आसन दिया भौर पृष्ठा, तुम पाताल 
मे किसलिए जये? रावणने कहा, विष्णुने तुम्हुं पातालमें लारखा 
है, भे उसी विष्णु को पराजित करने हतु सजकर मायाहूं।। १२॥ बलि 
ने कहा, तुम षमंडसे एसी बातन कहौ। त्िभुवनभी आनजायेतोभी 
मेरा यहु बन्धन नहीं कटेगा । द्वार पर तुम्हुं जिसका दशन भिला, उन्हीं 
पृरुष ने इस तिभृवन कोसरजाहै।। १३॥ उन पर किसी का मधिकार 
नहींहै।, वेही सव कुछ सर्जन करसंहारभी किया करतेर्हुँ। रावण 
बोला-- यम, मृत्यु, कालदण्ड, भला इनसे ओर अधिक प्रचंड कौन 
है? ॥१४॥ वलि ने कहा-- भाई, यमराज उनका क्या कर सक्ते ह ? उस्र 
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बलि बते, भाह फि फरिवे यमराज । च्रिभुवने नरह केह पृरुष-समाज ` 
यम॒ इन्द्र ˆ जरण यत्तेक लोकपाल । पुरषेर ` प्रसादेते सकले विक्षाल १५ 
हार प्रसादे देव हयेष्ठे अमर \ एर वड नीर नाइ बैलोक्य-मितर ` 
दानवब-राक्षपस्त भादि बड वड वीर । पुरषं दशने भाद केह नहे स्थिर १६ 
सेद से पुव वर स्वयं नारायण । किञ्चित तोमारे फहिः शुने रावण 

सेद देवं नारायण मधु कंटभारि। चनुभूंन शङ्ध-चफ़-गदा-पदयधारो १७ 
राबण शुनिया इहा हदल बाहिर । पुखषेर देखा नाहि मदृश्य शरीर . 
राबण वलि, वासे हैल अदशनं । पेले चड़ वधिताम ताहार जीवन १ 
शबण लाबार गेल पुरुष-उहेशे । उपस्थित हइल से मित्तर-माबसि 
अलि वते, राबणेर नाहि पाइ मन । पुनः पुनः मावात्ते आसे फिकारण १४ 
पान्न स्ये बसि तवे फरे अनुमान । विना युद्धे रावणे करिब मपमान ` 
बलिरे धरिते याय रावण सेखाने 1 आपन चन्धन बलि दिल ततक्षणे २० 
बन्धने पड़ल इष्ट जापनार दोषे । इबण हहल बन्दी बलिराज हसि ": 
राबणेरे बन्दी देखि तुष्ट देवगण । स्वर्गेते दुन्दुभि बाजे, पुष्प-बरिषण २१ 
यत॒ देवकन्या तारा करे हुलाहुलि । बलिर उपरे फले पुष्पैर भञ्जलि 

हद आदि देवगण मार देव-ऋषि । स्वर्गेते वेडाय नाचि यत स्वर्गवासी २२ 


त 
पुरुष के समकक्ष त्रिभुवन में कोई पृरष-समाज नहीं है! यम, इनदर, वरुण 
भादि जितनेभौी लोकपाल रै, उस पुरुषके प्रसादसे ही वे सभी विशाल 
बनेदहै। १५॥ इन्हींके प्रसादसेदेवभी भमरव्नेहूँ। त्रलोक्यमें 
द्नसे वड़ा वीर ओर कोई नहींहै। दानव-राक्षस आदि बड़े-बड़े बीरोंमे, 
भाई, इन पर्ष के देखने मान्न से कोई अविचल नहीं रह सकता ॥ १६ ॥' 
वे वही पृरुषश्वेष्ठ स्वयं नारायणदहँ। तुमसे थोड़ा कृ कहता हू, 
रावण सुनो। वेही मधु-कंटभ को मारनेवाले, शंख-चक्र-गदा-पद्यधारी 
चतुभज देव-नारायणरहैँ।। १७॥। यह्‌ सूनकर रावण बाहर निकल 
आया। पर उसने पृरुषको वहां नहीं देखा । वे अपनी शरीर सेः 
बदुश्यहो ग्येथे। रावण कहने लगा। वहुडरके मारे ओक्ञलहौ 
गया । अगर उसे पाजातातो थप्पड़ मारकर उसका जीवन वध कर 
डालता 1 १८॥ उस पृरूषकी खोजमें रावण पुनः अन्तःपूरमें जाकर 
उपस्थित हमा । बलि बोले, रावणके भाव समक्षमें नहीं अता। 
यह्‌ पुनःपनः मेरे अन्तपुरमें क्यों आता? ॥ १९॥ मंच्रियोंके साथ 
बैठकर उन्होने विचार कियाक्ि युद्धक्रियिबिना ही रावण क्रा पमान 
करेगे । रावण बर्हां बलि को पकड़ने गया । तुरन्त बलि ने अपना वधन 
उस पर डाल दिया।२०॥ वह्‌ दुष्ट अपनेदही दोषसे वन्धन में पड 
गया । रावण को बन्दी नना देख राजा वलि हंसने लगे! रावणको 
बंदी बने देख देवगण भी संतुष्ट हए । स्वगं में दुन्दुभी बजने लगी, पुष्प- 
वर्षा होने लगी ॥ २१॥ सारी देवकन्याएं मह से उलुध्वनि करने लगीं 
भौर वलि पर फूलो की मंजलि डालने लगीं! इन्र आदि देवगण गौरः 
देव-ऋषिगण आदि सभौ स्वगं-वासी स्वं मेँ नाच-नाचकर घूमने 
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भालि हैते देवगण पादन निस्तार } देखिया राक्षसमण करे हाहाकार 

एद मत वन्दीशाले रहल रावण । कौतुके वेडाय नाचि यत देवगण २३ 
चलि भूतिर मठे सात श्रात दासी । देखिते मोहित सवे परम रूपी 
उच्छिष्ट-ग्यञ्जन-जन्न-पूर्ण-स्वणं याति । पावालिते याय तारा सागरेर नले . २४ 
रावण वले, कन्यागण, श्युनहि वचन । एक मुष्टि अन्न दिया राखहु जीबन 

चेड़ी सव वले, श्युन राजा लङ्कुश्वर.। दिते्ठि वुलिया अन्न मेलहु मधर २५ 
दया फरि चे भन्न दिल ततक्षण। मख प्रसारिया मन्न वाहल रावण 
रावणश वलिलः चेड़ी, श्ुनह वचन । वारे चुम्बन विया राखह जीवन २६ 
एतेक वलिल यदि राजा दशानन । बास पलादया याय यत चेङीगण - 
कुजी भते, रावण हे तुमि महारान 1 उच्छिष्ट खादते तुमि नाहि वाक्त लाज २७ 
नधन लदते बलि चिन्ते मने-भने। मापनार बन्धन लदहल ततक्षभे 
लज्जा पेये रावण करिलहिट माथा! रावण बन्धन छाड्ि पलाहइल कोया रेण 
यथाय यथाय रहै विष्णु-मधिष्ठान । तथा तथा रावण पादल अपमान 
भगस्त्येर कथा शुनि श्रीराम कौतुकी । पुनर्व्वार नलिज्ञासा करेन हये -सुवी र्ध 
सेथा हैते आर फोथा गेले रावण। कहु देच मृगि, शुनि अपुन्वं कथन 

लगे 1 २२। अजस देवोंको मू्विति मिली! यह्‌ देखकर राक्षस 
हाहाकार करने लगे। इसी तरह रावण कारागारमें रहा। सारे देव- 
गण कौतुक से नाच्ते हुए घूमने लगे।॥ २३॥ राजा वलिकी सातसौ 
ेसी दासिर्यां थीं जो देखने पर सबको मुग्ध करनेवाली, परम रूपवती थीं । 
ज्‌ठे अन्न-व्यंजन से पूर्णं स्वणं-थालियोंकोवे सागर-जलमेंधोनेलेजा रही 
थीं || २४॥ रावण बोला, ह कन्यागण, मेरे वचन सुनो! युट्टी भर 
अन्न देकरमेरे जीवन की रक्षाकरो। दासिर्यां बोली, राजा लंकेश्वर, 
सूनो । हम अन्न उठाकरदे रही है, तुम अपना र्मँहु खोलो।। २५॥ तन 
दासियोने उस पर दया कर भन्न द्ि। रावणने मुहु फलाकर अन्न 
खाया। रावण वोला, दासियो, सूनो । केवल एक वार अपना चृम्बन 
देकर मेरे जीवन की रक्षा करो || २६॥ राना रावणने जव ेसा कहा, 
तो सारी दासिर्यां संत्रस्त होकर भागने ल्गीं.। कुजी (कवडी) ने कहा-- 
राण, तुमतो महाराजहो। जृठाखानेमें तुह श्म नही भायी ॥२७॥ 
(इसके पश्चात्‌) वलि ने अपना वह बन्धन पुनः अपना लेने हतु मन ही मन 
चिन्तन किया भौर ततक्षण अपना बन्धन स्वयं ले लिया। लज्जित होकर 
रावणने शिर ज्लुका लिया। रावण वन्धनसे निकलकर कहींभाग 
गया ॥२८॥ (संसार मे) जह-जरहां विष्णू के अधिष्ठान रहे, वर्हा- 
वहां रावण को अपमानित होना पड़ा भग्त्य मुनि के वचन सुनकर 
रामचंद्र को परम ञानन्द हुभा। उन्होने सुखौ होकर ` पूनः प्रन 
किया ॥ २९॥ मुनि, वहसे रावण फिर कहां गया, किये । रमै वहू 
मपू कथन सुनना चाहता हैँ । 
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मान्धातार सहित राबणेर युद्ध ओ सख्य स्थापन 


मुनि बले, राढण माचछ्ये रथोपर। दिव्य रथे चड्याय एक नरवर १९ 
स्वर्णं रय खान तार बहे राज हसे । सात शत देवफन्या पुरषेर पाले 
केह हासे, केह नाचे, फारो सुखे वशी । स्तरौ-गण बेष्ठितिसे पुरुष स्वगेबासी २ 
रथेर उपरे याय श्पुगार-कोौतुके ! आपनार रथे याकि राबणत्तारेखे 
राबण बलिक, कोथा पुरुष, पालाभो । लङ्कार राबण मासि 'युद्ध मोरे दाभो ३ 
देखिया तोमार नारी व्याकुलित प्राण । कतगरुलि नारी मोरे दिया याहु दान 

पुरुष उाकिया बले, शुन लङ्कुश्वर । बहुदिन करिलाम तपस्या विस्तर ४ 
पुथिजीते राजा आनि छिलाय ` प्रधान । तोमा हेन अनेकेरं लयाछि प्राण 

ना करल केह मोरे युद्धं पराजय! स्वगंबासते याह आमि, एकथा निश्चय ५ 
आसारे निनिते केह नारिल सभ्रामे। एरव्बेते छिलाम मासि पब्ब सुनि नामे 
स्त्रीगभ वेष्टित आमि याइ स्वगंबासे ¦ एष्ैन समये युद्ध युक्ति ना आसे ६ 
राबण बलिल, तुमि मोर धम्मं बाप । पूव्वं मोर पित्रसह तोमार लाप ` ' 
दिग्विजय करि आमि त्िभुढन जिनि। कार सने युद्ध करि, मने मनुमानि ७ 
दिनेक रहिते नारि आमि विना-रणे। तुमि युक्ति बल आसि युक्षिकार सने 





मान्धाता के साथ रावणं का युद्ध भौर मैत्री-स्थापना 


मुनि बोले- रावण रथ पर (जा रहा) था। . तभी एक नरश्रेष्ठ 
दिष्य स्थ पर सवार होकर जा र्हाथा।१॥ उसके स्व्णं-रथको 
राजहंस ढो रहैथे। उ पुरुषके पास सातसौ देवकन्यां थीं। कोई 
हंस रही थी, कोई नाच रही थी, किसी के मुंहुमें वासु थी। वह स्वगं 
वासी परुष नारियोंसे घिरा हुभाथा।२॥ वह श्ुंगार-लीला करता 
हभा रथ परजा रहा था, रावणने अपने रथस उसे देखा । रावण कहने 
लगा-- ओ पुरुष, तुम कहां भागरहेहो? मँलेकाका रावणदहुं। तुमः 
मुक्से युद्ध करो।॥३॥ तुम्हारी नारियों को देखकर मेरे प्राण व्याकुलः 
हो रहेहै। मुले कुछ नारियं दान देते जाभो। उस पुरुषने पुकारकर 
कहा- लंकेश्वर, सुनो, मैने भनेक दिन प्रचंड तपस्याकी।४।॥ रँ 
संसारम प्रधान राजाथा। तुम जसे अनेकों के प्राणनले लिथेथे) 
मुक्षे कोई युद्ध मे पराजित नहीं कर सकताथा। यह्‌ तो निश्चितथा 
क्रि स्वगं मे निवासहेतु जाञगा॥५॥ मुक्ते कोई संग्राममे जीत 
नहीं सका । रम पहले पूवं-मुनि नामसे परिचितथा। अब स्त्रियो से 
परिवेष्ठ्ति होकरमै स्वग-वसहतुजा रहाहं। इस समय तुमसे युद्ध 
करने की कोई युक्ति नहीं है ।। ६॥ रावण बोला-- तुम मेरे धर्मपिता. 
हो । पहले.मेरे पिता के साथ तुम्हारी बातचीतथी। दिग्विजय करते 
हए मने च्निभुवन जीत लियादहै, अव मनम सोच रहाहूं कि किससे युद्ध 
करू १५ ७॥ बिना युद्धके तो मँ एक दिन भी रह नहीं सकता।, 
तुम युक्ति बताभो कि मँ किसके साथ लड़" ? पूर्व-मूनि ने कहा- मान्धाता 
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पुवं मुनि चले काचे मान्धाता नृपति } तार सने गुक्षहं से सप्त द्वीप पति 5 
उत्तर दिके गेल से देश च्रमिते 1 धाक माज वासा करि रम्य ए पर्व्वते 
ए-बर्व्दते तार सने हवे दरशन 1 मान्धात्ता आहले युद्ध करभो तखन ` ४ 
एत वलि पुव्वं मनि गेल स्व्गवासे ! हेन काले मान्धाता, कटक सहं भासे 
मान्धाता के देदिया ये ङपिल रावण । मान्धाता रावण दोहे वाजं महारण १० 
दिग्विजय करिया देडाय दइ जन । नाना अस्वर दुह राजा करे वरिषण ,. 
दुह राजा नाना मस्त्र करे अवतार! उ्य राजार तेना पलाय अपार ११ 
मान्धाता हीरार टाद्खी पाक दिया एडे 1 रावण खाया रद्ध स्य हैते पड 
पटल रावण राजा, वेड सेनापति । हषे सिंहनाद छङ़ मान्धाता नृपति १२ 
चक्षुर निनिषे पाय रावण संवित्त । धछनुक पात्तिवा युन्ञे, मान्धाता चिन्तित 
अग्निवाण एड्लिफ राक्षस राबण । ज्वलिया माग्नेय बाण, उटिल गगन १३ 
देखिया चरिदशगणे लागे चमत्कार । मान्धाता षड्लि, सेन्य करे हाहाकार 
संवित पाया उठे चक्षुर निमिषे! उठि सिंहनाद करे मान्धाता हरिषे १४ 
उप्पेर सिंहनादे पृथिवी उलटे। दुह राजा बाण एड दइ राजा काटे 

बृह राजा क्रोधे वाण एडठे विस्तर । महाशब्द फरे वाण तुणेर भनित्तर १५ 





नामका राजादहै। उसके साथ तुम जृक्चो, वह॒ सप्त-दरीपों का अधिपति 
है॥८॥ वह देश-भ्रमणके लिए उत्तर दिशामें गथा हुआदहै। आल 
तुम इसी रमणीय-पवंत पर॒ निवास वनाकर रहो । इसी पवेत पर उसमे 
भेट होगी, मान्धाता के जाने पर उससे युद्ध करना\॥९॥ टसा कहकर 
पूव॑मुनि स्वगं मे निवास हतु चला गया। उसी समय सेना-सहित वहाँ 
मान्धाता माया} मान्धाता को देखकर रावण रुष्टहौउठा। मान्धाता 
जीर रावण दोनों में महान संग्राम होने लगा॥ १० ॥ दोनोंही राजा 
दिग्विजय करते घूम रहेथे। दोनोंही एकनदूसरे पर नाना प्रकारके 
अस्त्रो की वर्षा करने लगे! दोनों राजा नाना प्रकारके अस्वर प्रकट कर 
रहै थे, दोनों राजाभोंकी अपार सेना भागने लगी। ११॥ मान्धाता 
ने हीरे की कुल्हाड़ी घुमाकर फकी। कुल्हाड़ी की चोट खाकर रावण 
रथस गिरपषड़ा। राजा रावण को भिर पड़ा देख सेनापतियोंने उसे घेर 
लिया! राजा मन्धाताने हर्षं से सखिहनाद क्रिया । १२॥ पलक 
मारते ही राजा रावण सचेत हौ गया । वह्‌ धनुष उठाकर जृक्षने लगा, 
मान्धाता चिन्तित हो उठा। राक्षस राच्णं ने अग्निवाण छोड़ा । 
जलता हुमा अग्नि-वाण जाकाश में पहुंच गया ॥। १३11 यह देख देवताभौ 
को मचरज हुमा । मान्धाता गिर वड़ा, उसकी सेना हाहाकार कर उठी \' 
वहु पलक मारते ही सचेतहो गया। हर्षम अरकर मान्धाता सिहूनाद 
करने लगा | १४॥ दोनों के ्विहूनाद से लगा, मानो धरती उलट-सी 
गृथी । दोनों राजा वाण छोडतेये भौर दोनोंही काट भी डालते ये। 
दोनों राजा कोधित्त होकर असंख्य बाण छोड़ रहेथे। तृण के अन्दर 
उनके वाण भी महा शब्द करतेये।॥ १५॥ कोई किसीको जीतने का 
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केह कारे निनिबारे नाहि पाय आशं! उभ्ये समान, युद्ध करे दश मास 
मान्धाता एड्लि बाण नामे पाञ्चुपत। स्थावर जङ्धम कपिं पृथिवो पर्वत १६ 
सप्तस्वगे कपि भार से सप्त्ागर । शुनिया बाणेर शब्द स्वगे लागे उर 
ब्रह्मा पाठादया दिल महष शार्गवे । अविलम्बे तथा मासि कन मुनि तवे १७ 
सभर संबर, कोधना कर मान्धाता । ब्रह्मा पाठाहया दिला, शुन तार कथा 
मष्धेये ब्रह्यार बर . रावण ना मरे! तन वाणे राबणेर छि करिते पारे १ 
तब वंशे थे पुरुष जन्मि -वेन;, शेषे । तार ठंइ दशानन मरे सवंशं 
तब बाणे ना सारिवे लद्कार रावण अस्व संवरिया प्रीति कर्‌ इह नन १९ 
भुनिर बचन राजा ना फरिल मान । सम्प्रति करियादोहे गेल नि्स्यान ` 
माम्धाता रावण दुह जन सम रणे। जय पराजय कारो नहिलि से क्षणे २० 
भगस्त्येर कथा श्युनि ^ राम उल्लसित । कटुः वलि .मुनिके करेन उत्साहित 
मान्धाता छाड्या कोया गेल दशानन । कह देखि सुनि शुनि अपूर्वं कथन _.२१ 


राबणेर चन््लोक विजय 


भुनि बले, एक दिनि घटिल एमन । स्थोपरि चड्िवा घ्म्ि दशानन 
हेन केलि गगने हदल चन्द्रोदय । दैखिया हल रुष्ट दुष्ट, स्वष्टकय १ 
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कोई मौक्ता नहीं पत्ताथा। दोनोंही बराबर थे ओर दस महीने तक 
युद्ध करते रहे । मान्धाताने पाक्चुपत नामका बाण छोड़ा । जिससे 
स्थावर, जंगम, पृथ्वौ-पवेत कपि उठे॥ १६॥ सातो स्वगं ओर सातों 
सागर र्कापिडउठे! बाणो की आवाज सुनकर स्वगेमे भी भय लगने लगा 
तव ब्रह्माने महि भागव कोभेजा। भागेव मनि शीघ्रतासे वर्ह 
आकर कह्ने लगे-- ।। १७ ॥ मान्धाता, युद्ध रोको । क्रोध मत करो। 
ब्रह्मा ने मुञ्चे भेजा है, उनकी बात सुनो। ब्रह्ाकातो यह्‌ वस्दान रहा 
कि रावण मरेगान्हीं। अतः तुम्हारे बाण भला उसका क्या कर 
सक्तेर्हुँ?।॥१८॥ तुम्हारे वंश मे अन्तमं जो पुरुष जन्म लेंगे, उलके 
द्वारा दशानन सवंश मारा जायेगा । तुम्हारे बाणोसे लका का रावण 
नहीं मरेगा। इसलिए अस्त समेटकर दोनों भापस प्रीति कर 
लो १९॥ राजाने मुनिके वचन की अवज्ञा नहींकी। दोनों 
परस्पर मत्री कर अपने-अपने स्थान को चले ग्ये। मान्धाता गौर रावण 
दोनों दही युद्धम बराबरश्ये। इस कारण उस समय किसीकी हार-जीत 
नही हुई ।। २० ॥ मुनि भगस्त्य की बात सुनकर राम उल्लसित हो उठे । 
उन्होने, मुनि (ओौर भी) सुनाइये, कहकर मुनि को उत्साहित किया । 
(रामचन्द्र ने पूछठा-) मान्धाता को छोडकर रावण कहां गया ? मुनि, 
किये, यँ वह्‌ अपूर्वं कथा सुनना चाहता हं ।॥ २१ ॥ 


रावणका .चन्द्रलोक-विजय करना 
मनि वोले- एक दिन एेसी घटना हूर्ई; रावण रथ पर सवार हो घम 
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भामार बाणेते मेड नाहि धरे टन । मामार उपर दिया करि प्रयाण 
स्वगं मत्यं पाताल कभ्पित चार उरे लद्ार रावण माति, ग्राहय नहिकरे २ 
देव केमन चन्र कत तार वल । ताहारे लिनिब भार हरिव सकल 
एड मत भाविया से उट्लि काशे । चन्रलोके गेल चन्द्र लिति ध आशे ३ 
चन्द्रलोक दुद लक्ष योजनेर पथ । सप्त स्वगं जिनिया यादवे चडि रथय 
उटठिल प्रणम स्वर्णे राजा दशानन । पर्वत एड़या उठे सहल योजन ४ 
उल्लि द्वितीयं स्वर्गे याईइते याइते। सहस्रं योजन उठे पर्वत इते 
उटिल ततीय स्वर्गे सेद महार्थ । सेद स्वगे बिशानिता गद्धामभागौरयी ५ 
रामह मादि पक्षी चरे शद्धा नीरे । रावण कटक सहु गद्धुगस्नान करे 
ग्धा तटे निस्यक्मं करि समापन । सकल कटक रथे करलं गमन ६ 
भाछन शङ्र-गौरी ताहार उपर । रथे चदि सेह स्वगे गेल लङ्कुश्वर 
गौरी भक्त येह जन पूजेछे पाव्व॑ती । से-स्थाने रावण देखें ताहार वस्ति ७ 
तदुपरि शिवलोके उष्लि रावण । देखे पक्ष पिशाच से शद्धुरेर गण 
तिन कोटि देव छिल धृज्ज॑दीरपाशे । राबणे देव्या तारा पलाय तराक्ते ८ 
तदुरि रवकुण्ठेते उषव्लि राण । पुरौ प्रदक्षिण करि करिल गमन 
ब्रह्मलोके गेल से ब्रह्मार निज स्थात । भाडे दीघं अयुतेक योनन प्रमाण ९ 
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रहा था, उसी समय माकाशमेर्चादउगा} उसे देखकर दुष्ट रावण रुष्ट 
हो उठा। वह स्पष्टरूपसे कह्ने लगा--।१॥ हमारे वाण से मेश्पवेत 
भी तना नहीं रहता, यह्‌ चन्धमा मेरे उपरस्ेजारहाहै। भिक्षे उरसे 
स्वगे-मत्यं-पाताल भी कपितदहै, मै व्ही लेका कारावण हं (यह्‌ चन्द्रमा) 
मेरी परवाह नहीं करता ।॥ २॥ रम देखंगा, चन्द्रमा कंसा है; उसका वल 
कितना है; मेँ उसे जीरतृगा भौर उसकासव कुहर लंगा एेसासोच 
कर वह्‌ माकाशमें चला गया ओर चन्द्रमा पर विजयहेतुं चंद्रलोकमें 
जा पहुंचा ॥३॥ चंद्रलोकदो लाख योजनका मा्गेथा) सात स्वगं 
को जीतने के वाद रथ परस्वारहौ उसे जानाथा। परवतो से आगे सहृख 
योजन पारकर पहले स्वगंमे राजा दशानन पहूंवा।॥४॥ वहसे 
पवतो से आगे सहस्र योजन पार कर रावण भागे बह दूसरे स्वगेमेजा 
पहुंचा । (इसके बाद) जहां भागीरथी-गंगा विराजमान रहै उस तीसरे 
स्वगं मे रावण पहुंचा ॥५॥ व्हा राजहंस भादि पक्षी गंगाके. जलमें 
विचरण कररर्हैथे। रवणने सेना-सहित गंगा-स्नान किया गंगा- 
किनारे नित्यकं सम्पन्न करने के वाद सारी सेना रथों पर मागे 
बढ़ी ॥|६। उस (चौथे) स्वगं मे जहां शिव-पावती विराजमान, 
रावण रथपर सवारहौ वहां पहुंच गया। रावणने देवा, गौरीके 
जिस भक्त ने देवी पती का पूजन (इस लोकम) कियाहै, वही उस 
स्थानमें निवास कररहाहै।७॥ उससे ऊपर रावण शिवलोक में 
पर्वा । उसने वहा यक्ष-पिशाचादि शंकरके गणोंको देखा । शंकर 
के समीप तीन करोड देवताये। रावणक्रो देखतेही वे आतंकितहौ 
भाग चले \॥८॥ उसके ऊपर रावण वैकुंठ मे पहुचा भौर पृरीकी 
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ताहाते सहस्र स्वगं देखिल निर्भा । बिश्वकमम्माहृित पुरी मदुमृत विधानः 
सप्त स्वगं लिनिया से उटठिल रावण) चन्द्रेर सहित परे हइल निलन १० 
रावणे देया चन्द्रदेव बड रोषे ¦ सहल सहस्र ॒प्रुण तुषार वरिष 
हिमि-वरिषणे कटकेर हैल जाड । कटकेर हस्त पद जाढ़ हैल आड ११ 
हृस्तपद नाहि सरे वद्ध ह्ये जाड} तथापि रावण राना रण नाहि छड़े ` 
प्रहस्त बलिष्ठ, जङ्ग जोर नाहि हति ! पलाइया चल याह, बाचि कोन मते १२ 
रावण कातर हल, यु्धिते ना पारे। प्राण याय तथापि संग्राम नाहि छा 
रावन्‌ ` करिल एह उपाय प्रधान । बाहिरि करिल अश्निसय महाबाण १३ 
बरह्म-अग्नि स्वने से नाभेर अग्रभणगि। से बाणेर प्रतापे सवार नाड सगे 
भूम्नि बाण एडिलेक राजा लङ्केश्वर । बाणे विद्ध चन्द्रमा हृडल जर जर १४ 
बाणाघाते चद्धमा हल अचेतन । पाया चेतन पनः उठे सेइ क्षण 
उभर्णे चन्द्रमा पलाय त्यजि रण 1 जलाय चौत्कार करि यत तारागण १५ 
प्राण लभ्ये गेल चन्द्र गणिया प्रमाद । ब्रह्मलोके निया चल्त्र करेन विषाद 
क्रन्दन करेन चन्द्र, ब्रह्या पान इख । त्वरित गेलेन ब्रह्मा राचण-सम्भरल १६ 


प्रदक्षिणा कर भागे बढ़ा । इसके पश्चात्‌ वह्‌ ब्रह्मा के अपने स्थान ब्रह्म- 
लोक में पहुंचा । वह लोकं लम्बारई-चौड़ाई मे लगभग दस हजार योजन 
फलाथा।॥९॥ वहां उसने वने हृए सहस्रं स्वगं वेवे। वेसारी 
नगरिया विश्वकर्मा द्वारा अद्भूतं तरीक्रसे बनायी हुई थीं। उन सातां 
स्वर्गो को जीतकर रावणं ऊपर चला। इसके पश्चात्‌ चंद्रमासे उसकी 
भेट हुई ।॥ १० ॥ रावण को देख चंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हो उठे भौर 
सहस्रो गुनी तुषार-वर्बा करने लगे। हिमकौ वर्षासे राव्णकी सेना 
ठंडमें पड़ गयी। सेनाके हाथ-पैर जाडेके मारे सुन्तहौो गये॥ ११॥ 
जाडेसेरेना के हाथ-पैर बेंघ-से गये गौरवे हिल-डल नहीं पतेथे। 
तथापि राजा रावणने युद्ध करना नहीं छोडा। प्रहुस्त बोला-- जाड 
के मारेहाथोंमें कोई वल नहीं रहाहै। चलो यहँसे भागकर किसी 
तरह से बच जाये ॥ १२ ॥ रावण कातर हो गया, वह्‌ लड़ नहीं पाता 
था। उसकेप्राण जा रहै थे, फिर भी उसने संग्राम करना नहीं छोडा। 
रावण ने एसा बडा उपाय किया कि उसने अग्निमिय महाबाण 
निकाला । १३॥ उस बाणकी नोक पर ब्रह्य-अग्ति जल रही थी। 
उस बाणके प्रभावसे. सबका जाडा धागजातादहै! राजा लेकेष्वरने 
वह्‌ अग्नि-बाण छोडा। उस्र बाण से विध्कर चन्रमा जजर हो 
गया ॥१४॥ बाणं के आघात से चन्द्रमा भचेत हौ गया पर तुरन्त चेतना 
पाकर उठ गया चंद्रमा पीले मुडकर लडाई छोड भागवचला। सारे 
तारागण भी चीखते हुए भाग चले | १५॥ भयानक संकट देखकर प्राण 
लिये चंद्रमा भाग चला गीर ब्रह्मलोकसमे जाकर चंद्रमा विषाद करने 
लगा। चंद्रमारो रहाथा, इससे ब्रह्माको बड़ा दुःख हुमा ब्रह्मा 
तुरन्त रावण के सामने पहूचे ।॥ १६ ॥। ब्रह्मा बोले, अबोध रावण, सुन, 
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ब्रह्मा वलिलेन, शुन अबोध रावण । चन्द्र सहित युद्ध कर किं कारण 
सर्व्वलोके बन्दे दे द्वितीयार चन्द) पुणिमार चन्र करे जगत्‌ मानम्द्‌ १७ 
सव्व॑लोके हृष्ट करे जोछना रजनी । चन्द्रे सहित केन कर हाना हति 
कारो भन्दना रे क्षबार फरे हित । हेन चच्द्े मारते तोमार अनुचित १८ 
शुन रे रावण, मन्त्र कहि तोर काणे । परेरे मारते पा निज मर प्राणे 
दुह शने युद्ध दले मरे एक जन । अतः पर क्षमा देहु भबोध् शाबण १६ 
बिधातार बचन लङ्धिघवे कोन जन) रावण प्रबोध मानि करल गमन 
अगस्त्येर फथा शुनि हृष्ट रधुमणि , पूनर्व्वार निन्नासा करेन, कह मृनि २० 
चन्द्रके लिनिया फोया गेल वशानन । कहु देख मनि, शुनि पराण कथन 


राबणेर कुशंद्रीपे गमन गो महापुरुषेर सहित युद्ध 
अगस्त बलेन, श्चुन मानकी. बल्लभ । रावणेर दिग्विजय कहि मासि सव १ 


क्ष्तूद्रीप पार हये गेल लङ्केश्वर । कुणद्रीपे देखे एक पुरुष प्रबर 
सुमेच-पन्वत येन देहैर भकार । देवेर देवता येन दवततार क्षार २ 


वार धोननेर पथय गाड़ परि्तर ) बरकत योजन शरोर दीर्घतर 


तू.भला चंद्रमाके साथ युद्ध किसलिएु कररहाहै? देव, सारे लोक 
द्वितीयाकेचद्माकी वंदना किया करतैरहै, पुणिमाका चंद्रमा विश्वको 
मानन्दिति किया करतादहै। १७॥ सभी लोगोंको ज्योत्स्ना की रात 
भानन्दिति करती है। एेसेचद्रमाके साथत्रु लश्ईक्यों कररहादहै। 
चद्रमातो किसीका भनिष्ट नहीं करता। सबका हितही करतादहै। 
एसे चद्रमाको मारना तुम्हारे लिए अनुचितरहै॥ १८॥ सुनरे रावण, 
तेरे कानोंमें यहु मन््र कहताहं, दूसरों को मारनेमें अन्तमेतु स्वयं 
मरने जा रहाहै। दो व्यक्तियोमे युद्धहोने पर एक व्यक्ति मारादही 
जाताहं। इसी कारण, ओ अबोध रावण, तुक्षमा-दान कर । ९॥ 
विधाता के वचनों का उल्लंघन कौन कर सकता है ? रावण उनका उपदेश 
मानकर वहाँ से चन पड़ा । मुनि अगस्त्य की वात सुनकर रामचंद्र हपित 
हो उठे। उन्होने पूनः पूषा, मुनि, किये ॥ २०॥ चंद्रमाको जीतने 
के वाद रावण कहा गया ? मति वताइये, मै पुराण-कथा सुनना चाहता हं । 


रावण का कुशद्रोप जाना भौर महापुरुष के साथ युद्ध 


अगस्त्य ने कहा, जनकीनाथ, सुनिये! म रावण का साया 
दिग्विजय वणेन कर रहाहुं।॥१॥ लंकेश्वर जम्बद्रीपसे भौर आगे 
वड़ा । उसने कुशद्रीप में एक महापुख्ष-को देखा । उसके शरीर का आकार 
सूमेरु पर्नत जसा था। वह देवताभों का देवता, सभी देवताओं का सार- 
भूत्‌ था ॥२।। . उसका परिसर बारह योजन का मागे षेरेहृए था) उसका 
शरीर बारह सौ योजन लम्बाधा। रावण ने.पषठा-- है पुरुष, तुम कौन 
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रावण वलि है पुरुष केवा तुनि। देहु रणसंप्राम चाहिया ममि मि ३ 
पुरषेर काे भिया दशानन तज्जं । मजगर सपं येन से पुरुष गञ्जं ` 
पुरुष बलेन आमि घु्ाइ विषाद! कत दिनि सब भार तोर अपराध ४ 
कटि हाते राबणसे नाना मस्र एड! पुरुषेर गाये पड़ उखाया षडे 
नर नहे पुश आषनि नारायण । बाण व्यथं याय देवि चिन्तित राब्ण ५ 
वम्ब॑त-युगल येन उरु दु खण्ड 1 आजानुलम्बित ` दुह महाबाहुं दण्ड 
मण्ड बसु भच सेड पुरुष-शरीरे) बिष सागर सप्त॒ पुरुष-उदरे ६ 
इश बिक्षा «छ [पुरषेर पाशे । उन पञ्चाशत्‌ बायु सहं वागु वेस 
पुरषेर हदि पदम ब्रह्मार बसति। नानि पद्य आत्तने बेन हैमबती ५ 
तांहार सले सन्ध्या-गायत्रो-लिखन । मद्मुत देविल येन मेधेर मतन 
देव वेत्य गन्धव्बं दानब विद्याधर । तिन कोटि देवकन्या तोहार दोसर ठ 
करण नक्षत्र योग ग्रह तिथि बार! गात्रं लोमाबली-रूपे मछ मवतार 
बाशुक्ोर बिष जाले विश्व दग्ध करे।से वासुकि पुरुषेर मस्तक-उषपरे 
रसनाम सरस्वती सदा स्फूतिमती । चन्द्र सुय्ये दुह चक्षु सदा करे युति 
राबभेरे चारि हाते धरेन तखन । बिश हस्त राबण से हैल अच्रेतन १० 
मचेतम ह्ये भूमे लोटाय रावण । पुरुष गलेन परे पाताल-ुबन 
उलटिया चाहिते लागिल लङ्केश्वर । देखिते ना पाय किष हदल कातर ११ 


हौ? भँ सं्राम केरने की इच्छासे घूम र्हाहूं। मुक्षसे संग्राम करो॥३॥ 
उस पुरुष के पास जाकर दशानन तरजकर बोला। वहु पुरूष तब 
अजगर सपं की भति गरजने लगा । पुरुष ते कहा- मै (संसार के) दुःख- 
विषाद मिटनेवाला हूँ । तेरा अपराध अब कन तक सहं ?'॥४। रावण 
बीस हाथोंसे तरह-तरह के अस्वर छोड़ने लगा। वे अस्त्र उस पुरुष के 
शरीर मे लगकर विफल होकर भिर-गिर पडतेथे। वहु पुरुष तोनर 
नहीं, स्वयं नारायण था । अपने बाणोंको व्यर्थं जाते देख रावण चिन्तित 
उठाहो॥५।॥ उसकी दोनोंरजाधेदो पवतो जैसी थीं। उसके दोनों 
महाबाहृदड अजानुलम्बित थे । उस पुरुष के शरीरम भाटों वसु थे, पुरुष 
के उदरमें सातो समुद्र प्रवाहमानयथे॥६॥ दसों दिगपाल पुरुषके भीतर 
थे, उनचास पवन उसकी सासो में बसे हृए ये । उस पुरुष के ;हृदय-कमल 
पर ज्रहमाका निवासथा। नाभि-कमल के आसन पर हैमवती बैठी 
थी ।। ७॥ उसके ललाट पर संध्या-गायत्ती का माले था। वहु रसा 
मद्भृत दिखाई पड़ा मानो मेष दहो 1 देव-दत्य-गधववं-दानव-विद्याधर, तीन 
करोड़ देवकन्याएं उसे जुड़ हृएये ॥ ८॥ करण, नक्षत्र, योग, ग्रह, 
तिथि, वार मादि रोमावलिके रूपमे उसमें प्रकेटये। जिस वायुक्कीकी 
विष-ज्वाला विश्व को दग्ध करती है, वह॒ वासुकी उस पुरुष के मस्तक के 
उपर (फन फेलये) था॥९॥ उसकी रसना पर सदा सरस्वती 
स्फूतिमती वनी रहती है । चंद्र-सुयं दोनों नेत्र सदा चुतिमान रहते है । 
उसने जपने चार हाथों से रावण को पक्डा। बीस भुजाओं वाला रावण 
भचेत हो गया | १०॥ रावण अचेत होकर भरमि पर पड़ गथा। इसके 


१९० कृत्तिवासं रामायण 


एरीर क्राड्या च्युक-तारणेरे पुषे । पुख्प आमारे मारि गेल कार कषठ 
वले श्युक-सारण श्रुमह `लङ्कुश्बर । तोमारे मारिया गेल पाताल नितर १२ 
राण पाताले गेल पुरुष-उदशे । कोटि चतुर्भुज देखे पुरषेर पाणं 
सकल पातालपुरौ करे निरीक्षण । मायारूपी तिनि, ति नाचिने रावण १३ 
व्रा पेये भने मने चिन्तित रावण । पुरषं राबरणे देखा देन ततक्षण 
पुरुष सुवणं खटे हरिष-मन्तरे । तिन कोटि देवकन्या परिचर्यया करे १४ 
वततियाछठे देवफन्यागण दुतुहले । कामात्तं रावण याय धरि चरे वते 
कोप दुष्टे पुरुष रावण पाने चाय । जग्निते पुष्या भूमे साबण लोटाय १५ 
उठ उठ बलिया पुरष उरे तारे! उषया रावणस गधिर धूला ल्ञाड़े 
रावण वलिष्ठेः तुमि फोन अवतार । परिचय देह तुमि भृवनेर सार १६ 
पुरुष उकिया वले, ज्ुनर रावण । तोरे परिचय दिया कोन्‌ प्रयोजन 
योड हात फरिया बलिष्ठ लङ्केश्वर । अ्ह्यार प्रसादे -मोर कारे नाहि उर १७ 
तुमि भामारे मार, तवे से मरण । प्तौमा विना भन्यहतिना सरं रावण 
रावणेर कथा शुनि पुरुषेर हास । नितान्त आमार हस्ते ह्वे विनाश १८ 
परिचप दिलिन पुरुष रावभेरे"। रावण विदाय लये तथा हे सरे 
भीराम वलेन, कह मूलि महाशय ।से पुष कोन अन, देहु परिचय १४ 
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पश्चात्‌ वह्‌ पुरुष पाताल-लोक चला गया । रावण मूडकर देखने लगा । 
उसे कुछ भी दिखाई नहीं पडा तो वहु व्याकुलहो गया। ११॥ शरीर 
काड़कर उसने शुक-सारण से पूछा-- मृन्षे मारकर वहु पुरुष कहां चलाः 
गया ? शुक-सारण ने कहा-- लंकेश्वर, सुनो! तुम्हे मारकर वह्‌ 
पातालके अन्दर चला गयादह।। १२॥ रावण उस पुरुषके लिए 
पाताल में गया । उसने देखा, उस पृरुष के पास करोड चतुर्भुज उपस्थित 
है। वहसारी पातालपुरीका मिरीक्षण करने लगा। वैमाया रूपी 
थे, जिन्हे रावण पहुचानतान था॥ १३॥ संत्तस्त होकर रावण मन 
ही मन चिन्तिति हो उठा। तभी वह्‌ परुष रावण के समक्ष प्रकट हुमा। 
पुरुष स्वणे-णय्या पर शयन कियेथा, तीन करोड देवकन्याएे उसकी 
परिचर्या कर रही थीं ।। १४॥ देवकन्याएं कौतूहल से वरहा वटी हुई थी, 
कामात रावण उन्हें बलपूर्वेक पकड्ने लगा। कोप-दुष्टिसे उस पृरुषने 
रावण को भोर देखा। रावण भग्नि से ञ्ूलसकर भूमि पर भिर 
पड़ा । १५॥ “उठो, उठो' कहकर उस पुरुषने उसे पुकारा। रावण 
ने उव्कर शरीरकी धूल क्षाड़ी। राघणने पृष्ठा तुम कौन भवतार 
हो? तुमसंसारके सारहो, मुञ्चे अपना परिचयदो॥ १६॥ पुरुषने 
पुकार कर कहा- रावण सुन, तुद परिचयदेनेकी क्या मावश्यताहै? 
हाथ जोड़कर लकेष्वर ने कहा-- ब्रह्मा के प्रतादसे मुञ्चे किसीमे उर 
नहीं ॥ १७ ॥ यदि तुम्हीं मून्ञे मारो तभीमेरी मृत्यु होगी। तुम्हारे 
विना दरसरेके हाथ रावण नहीं मरेगा। रावणकी बात सुनकर वह्‌ 
पुरुष हंसने लगा । अवश्य, मेरे हाथदही तेरा विनाश होगा ॥ १८ ॥ 
(इसी प्रकार) पुरुषने रावणको परिचयदे दिया! रावण विदाने 
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अगस्त्य बलेन, तिनि सबने सार! चतुभज तिन कोरि तारि परिवार 
जिज्ञासा करेन पुनः कौशत्यानन्दन ! तथा हैते मार प्ोथा गेल से राव २० 


रावण कत्रुंक रम्भावतीर अपमान भो नलकूबर कत्रुंक राबणेर 
प्रति अभिशाप 


अगस्त्य वलेन, शम कर अवधान । राबणर पुञ्वंकया फहि तव स्मान 
कलास पव्वेते गेल बेला भवस्ाने। बाला करि रावण रहिल सेह स्थामे २१ 
द्वितीय प्रहर राते जागे दश्चानन । चन्द्रेर उद हेतु निस्मंल गगन 

सुशीतल राति, बहे बायु मनोहर । घवल रजनी शोसा फरे सुधाकर २२ 
राबण मदने मत्त, नारी नाहि पाले! हैन काले रम्भा याय उपर-माकषशञे । 
रम्भा नाने भप्सरासे परमा सुन्दरी । कपाले तिलक तार शोभे सारि सारि २३ 
रूपेते करिल जालो येन चन्द्रे फसा देखिया रावण राजा कामे हल भोला 

रम्भा रम्भा वलिया राबण घरे हृति । तुषिते फाहार प्राण याहु एत राते २४ 
कोत्‌ नागरेर हेतु याहु रखवतौ । ताहारे एडिया मोरे मनसो युवती ` 
रति शास्त्र मष्टादकश्च बिध आनि जानि। तुनि मासि केलि करि दिचस-यातिनी २५ 
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वहा से हट गया । श्रीराम ने पृषछठा-- मुनिवर, किये, वह्‌ पुरुष कौन है, 
उसका परिचय दीजिए ॥ १९॥ अगस्त्यने कहा--वे सारे संसार 
के सारर्हु, तीन करोड चतुर्भुज उनके परिवार! कौशल्यानन्दन राम 
ने पुनः पूछा- वहां से रावण फिर कहां गया ? ॥ २०॥ 


रावण द्वारा रभाव्ती का अपमान मौर नलकूवरका राव्णको शाप देना 


अगस्त्य ने कहा-- रामचंद्र सुनो। रावण की पूवं कथा तुम्हं सुना 

रहा हुं । कुष दिन बीत जाने पर रावण कलास पवंत पर पहुंचा ओौर वहीं 
डेरा बनाकर रहा॥२१॥ रातके दूसरे पहर- रावण जल .उठा। 
चन्द्रोदय के कारण आकाश निमेलथा। रात बड़ी शीतल थी, मनोरम 
वायु बहरहाथा। चंद्रमा उवेतरातको शोधित कर रहाथा। २२॥ 
रावण कामोन्मत्त हो उठा, परन्तु समीप कोर्नारीन थी। उसी समय 
रभा ऊपर आकाश-मागंसेजारहीथी। रंभानाम की वहु अप्सरा प्रम 
सुन्दरी भी । उसके ललाट पर क्रतारों मे तिलक सुशोभित था | २३॥ 
वह्‌ चन्रकला कौ भाति अपनेरूपसे विश्वको आलोकित करः रही थीः। 
उसे देखकर राजा रावण कामोन्मत्त हो सुध-बुध खो बैठा। रंभा, रंभा 
कहता हआ रावण मे उसका हाथ पकड़ लिया। तुम किसके प्राणोंको 
संतुष्ट करने हेतु इतनी रात कोजारहीहो ?॥२४॥ हे रसवती, तुम 
किस नागर के उदृदेश्यसेजारहीहो। हे युवती, उक्षे छोड़ अब मुज्ञ भज 
लो | म अठारह प्रकारके रति-शास्त्रका ज्ञाताहूं। चलो, हम-तुमः 
मिलकर दिन-रात केलि क्रें । २५॥ लज्जासे सिर क्लुकाकर हाथ 


१४२ कृत्तिवास रामायण 


लाजे हिट माथा रम्भा चले योड़ हात 1 जामार श्वशुर तुमि रक्षतेर नाथ 
पबदुर हदवा तुति ना धरिह हति । केन वा भाइनु ^ मामि हेन छार पये २६ 
राजण सलिल, तुमि काहार सुम्दरी। कि सम्बन्धे तुनिसे आमार कहुमारी 
रस्ा वले, फर यदि सम्बन्ध-निचार । मामाके छाद्य देहु करि परिहार २७ 
श्री नलकूवर-नामे कुवेर-कूमार । पतिक्नता हंद आमि रमणी रतताहार 
कुवेर तोमार च्येष्ठ धन-जधिकारी । तार पुत्र्‌ भामि तव वहुयारौ रेष 
श्वशुर हृदया कर बधुरे हरण । मामारे बापेक्षि माछ कुवेर-मन्बन 
घम्म मति वेह राना, छ।ड परिहास । हात छाड़ देह, याह नायकेर पाश २६ 
छाहि देह लङ्केश्वर, मानिकार राति । कल्य भासि तच भद्ध ` करिव पिरीति 
रम्भा वाक्य श्युति कहे हास्या रचण । ए समय पेले नारौ छढ़े कोन्‌ जन ३० 
परुखष ह्या यदि पाव से रमणो । प्राणान्ते नाहिक छाडे, शुन सुवदनी 
अनेते भाविया रम्भा, देखहु भापनि । देवरान हरिलेन गुरुर रमणी ३१ 
एतेक किल यदि राजा लङ्कश्वर । भने सने भावे रम्भा, याकरे ईश्वर 
व्शानन वले, वुमि कि माजि मार । कालि येके पुत्रवधू हदभो मामार ३२ 
श्म्भा वले, सहारन) कर परिहार । कालि जामि तव सद्धुः करिव विहार 
रम्भार वचन शुनि दशानन हसि! मानि बह्टयारो कालि धुचिवेकं किते ३३ 


र्मा वते, श्युन चलि मासार नियम ।ये दिन याहार पाशे करिब गमन 


जोड़ रंभा बोली, राक्षसो के नाथ, तुम मेरे ससुर लगतेहो। समुर होकर 
तुम मेरे हाथन पकडो। म भलारएेसे बुरे रास्तेसे क्यों आयी ? ।२६॥ 
रावण बोला- तुम किसकी सुन्दरी (पत्नी) हो? किसनातेतुममेरी 
बहू लगती हो ? रंभा बोली, अगर नति का विचारकरे तो मुञ्चे छोड 
दे । २७॥ कुबेर-कूमार, जिनका नाम श्री नलकूबर दहै, म उन्हीं 
की पतित्रता-पत्नौ हं । धनाधिपति कुबेर आपके बडे भाईदहैँ। मँ 
उन्हीं की पुन्रवधघू भौर आपकी पतोहूहुं।।२८॥ ससुर होकर आप 
पतोहु का हरण कर रहै, कुबेर-नन्दन नलकूबर मेरी प्रतीक्षामे है) 
हे राजा, अपि धमे मे मति रखिये, परिहास करना छोडदें। मेरे हाय 
छोड दे, मै अपने पति के पास जाङञं। २९॥ हि लंकेष्वर, आज रातको 
मृज्ञे छोड दे, कल जाकर सापसे प्रीति कल्गी। रंभाका वचन सुनकर 
रावण हुंसकर बोला- एेसे समयमे नारीको पाकर भला कोन छोडता 
है? ॥३०॥ पुरूष होकर यदिकोई्‌ नारीकोपा जाये, तौ हे सुन्दर 
बदन वाली, सुनो, प्राण जाने पर भी उसे छोड़ता नहीं। हिरभा, तुम 
मन में ` स्वयं सोच देखो, देवराज इन्द्रने भीगुरुकी पत्नीको हर लिया 
था।॥ ३१ राजा लकेष्वरने जव सा कहा, तो रभामनही मनं 
सोचने लगी, अव ईश्वर चाहे जो करे ! दशानन बोला, तुम मौर क्या 
सोचरहीहो? कलसे तुम मेरी पतोहु बनना! ॥३२॥ र्भा बोलौ, 
महाराज, छोड दीजिये । यै कल मापे साथ विहार करूंगी रभा 
का वचन सुन दशानन हंसने लगा । बोला, आज जो पत्तोहु बनोगी तो 
केल वष्टु कंसे बदलेगा ? ।॥ ३३ ॥ रंभा वोली, सुनिये, अपना नियम 
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सेष दिन पत्ति सेह भानिह्‌ निश्चय !ए कथा अन्यथा नाहि कदाचित हय ३४ 
विधिर नि्ग्बन्ध जुन राक्षसेर पति! चिरदिन धम्मं रा एड सूपे सती 
नलक्मरेर लागि करि प्रयाण । जानि छाडि देह राजा, राख मोर मान  .३५ 
धम्मं रा नलकूबरेर अनुरोध) विलम्ब देखते तिन करि बेन क्रोध 

मानि राजा छाडि रेह तुनि मोर आश) दश दिन याकिब मात्तिया तब पाश ३६ 
बिश्वधवा. पुत्र तुनि सूुशुद्धि सुधीर! पण्डित हश्या केन एतेक भस्थिर 

रावण बले, ओ कथा मोरे नाहि ले! आर दिन तव काछ केवा रति मागे ३७ 
दैबेर घटने मानि गे हाते पड़े 1 हैन जन केवा आठ स्त्री पाइले छा 

घुथिबीर नारी यदि हहत घटना । पाइते ना छाडि जानिः तार एक जना ३८ 
एत यदि कहिलेक राजा दशानन । नाके हात दिया रस्भापसाबे भने मष ` 
रावणेर हाति बुक्षि परित्राण नाह) मौन ह्ये चाकिएषेया करे गोसांद उ 
एत भावि मौन भावे याक्षे रम्मावती । रावण बुक्षिल, रम्भा दिसेक सम्मति 
कि ना बलिया रम्भा मोनेते याकल । रम्भाके चापिया तते रावण धरिल ४९ 
हट मुखे रहे रम्भा राबण-गोचर। भाल-मन्ब किष रम्भाना दिल उत्तर 

मलुमाने राचण बुद्धि तार मन) धरिया श्युद्धार करे राजा दशानन ४१ 


सूनातीहं। मँ जिस दिन जिसके पास जाती हूं, यह निश्चय जानें, कि 
दिन वही मेरा पति होताहै। इस बात कौ अन्यथा कभी नहीं होती ॥३५॥ 
हे राक्षसो के स्वामी, सुनिये, यह विधि का नि्बंधहै, इसी तरह 
चिरकाल धर्म-रक्षा करतीहूं, इसी प्रकार सती बनी रहती हं। मेँ 
माज नलकृवरके लिए निकलचृकीहूुं। है राजा | आज सूक्षे छोड 
दीजिये, मेरा मान रखिये ! ॥३५॥ मेरा अनुरोधरहै कि नलकबर के 
धमं की रक्षा कीजिये, अगर वे मेरा विलम्ब देखेगे तो क्रोधित हौ उढ़ेगे+ 
हे राजा, आज आपमेरी आशा छोड दीजिये, इसके बाद आपके पास 
दस दिनि रहूंगी ॥ ३६ ॥ आप विश्वश्रवा के पुत्र, उत्तम. वुद्धि वाले, 
सुधीर! पंडित होकरभी रेपे अधीर क्योहोते ह? रावण बोला, 
मृज्षे उन बातों से कोई प्रयोजन नहीं । दुसरे दिन भला तुमसे रति की 
याचना कौन करेगा? ॥ ३७॥ दंव-योगसे माज तुम मेरे हाथ पड़ 
गयीहो। रएेसाकौनदहै जोस्त्रीको पाररछोडदे ? अगर संसारकी 
सभी नारियं इकट्टीहो जातीतो मेँ उनमें से किसीको पाकर नहीं 
छोडता ? ।॥ ३८॥ राजा दशाननने जब एसी बातकही, तो रंभा 
नाक पर हाथ रख मनदही मन सोचने लगी। संभवतः रावणके हाय 
सेवच नहीं पांगी। इसीलिए अबतो मौन होकरही रह; ईश्वर 
चाहै जो करं 11 ३९॥ ठेसा सोचकर रंभावती मौन रह्‌ गयी। रावण 
ने समन्ला, रंभाने सम्म्तिदे दहै, कुछ उत्तरनदे रंभा भौन रही। 
तब रावणने रभाको दबोच लिया। ४० ॥ रावणके सम्मुख रंभा 
सिर जुकाय रही । अच्छा-बुरा कोई उत्तरन दिया। अनुमानसे ही 
रावणने उसके सनको भावनाको समञ्ला। उसे पकड़कर रावणने 
उपसे संभोग किया ।॥ ४१॥ एक तो रावण (सहाभोगी) था, दुसरे रंभा 
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एकेत रावण, तहि रम्भार इद्धित । इद्धिते श्ण्द्धार राजा करे विपरीत 
एके दशानन ताहे श्यृद्कारे प्रवौण। एकासने श्णरद्धार फरये सप्त विन ४२ 
रावणेर श्युद्धार ना पह फोन नारी । सवे मात्र सहै रम्भा, आर मन्वोदरी 
हात-प। माड रम्भा रावणेर कोले) रावण श्णङ्कार्‌ करे धरि तार चले ४३ 
रह रह -वलि रम्भा वले रावणेरे । मुखेते तज्जन क्रे, हरिष भन्ते 
पुरषेर भष्ठ गुण स्त्रीलोकेर काम । तार ब्त्तान्त कहि शयुनह श्रीराम ४४ 
स्वभावे पुरुष हैते कामे मत्ता नारी । तव्ु स्त्रीलोकेर मन बुक्षितेना पारि 
हवये आनस्द, मुखे फरये तज्जंन । तिन लोके नारीर बुिते नारे मन `४५ 
प्रकाषा ना करे मुखे, मने पुष मरे । प्रकाशिया नाहि कहै पुरुष-गोचरे 
कठिन रमणो जाति सुजितेन धाता । भन्तरे पुडिया मरे, नाहि कहे कया ४६ 
पुरुष-मधिफ नारी कामेते पागल । तथापि पुरुष मन्द, स्वाभावे चञ्चल 
रमणी चञ्चल हय, फदाच ना शुनि । पुरुष एमन जाति, नुले याय मुनि ४५ 
काम क्रोध लोभ मोह, छड़ेन सफल । हैन मनि स्त्री देखिले हयेन पागल 
कष्ट ना बुस्निते पारे स्त्रौलोकेर छल) पुरुष भुलते नारी फदि नाना कनल त 
शास्त्र मुखे जानि राम सघ्वं विवरण । नारीते पमलिलि यश, गौरव निधन 
राप बले, यत बल सलि स्वरूप । विशेष पुरुष नहे नारौ-अनुखूप ४४ 


का संकेत। संकेतसे राजा रावण विपरीत नियम से संभोग करने लगा। 

एक तो दशानन (महाभोगी) था, दुसरे वह संभोगमें प्रवीणथा, एक 
ही आसन पर उसने लगातार सात दिन तक संभोग किया । ४२॥ 
रा्णकेसंभोगकावेग कोई नारी सह नहीं सकतीथी। केवल रम्भा 
गौर मन्दोदरी दही सह सक्तीथीं। रावणके अंकमें पड़ी रभा दहाथ- 
पैर पटक रही थी, रावण उसके बाल पकड़ संभोग कर रहाथा।॥४३॥ 
रभा रावणस "रको, रको कहती थी, मह से डाँव्ती थी, पर अन्तर्मे हषं 
भीथा। नारियों मे पुरुषों की अपेक्षा काम आठ गुना होताहैः श्रीराम, 
उसका वृत्तान्त सुनाता हूं ! सुनो ! ॥४४1। पुरुष को अपेक्षा नारी अधिक 
कामोन्मत्त होतीदहि। तथापि नारियों का मन समन्ञा नहीं जाता। 
वह्‌ हृद्य में आनन्दित होती है, महसे गरजती दहै, तीनों लोक नारीका 
मन समक्ष नहीं पाते ! ॥ ४५।। वह मुंह से प्रकट नही करती पर मनमें 
दुःख से जलतौ रहती है, वह्‌ पुरुष के समक्न खुलकर नहीं कहती । विधाता 
ने नारी जातिको कठोर वनाकर सर्जन कियाहै। वह्‌ अन्तर्मे जल 
मरतीदहै, पर कोई बात नहीं करती ॥४६॥ नारी पुख्षसे अधिक 
काममे पागल होतीदहै। तथापि पुष मंदहै, स्वभावसे वह्‌ चंचल 
होताहै। नारी चंचल रहै, एेसी बात कहीं सुनी नहीं जाती! पर पुष 
की जातस है कि मुनि भी (अपने को) भूल जाते है ।॥ ४७। जो मुनि 
काम, क्रोध, लोभ, मोह सव कु छोड़ देते ह वैसे मूनिभीस्त्री को देखकर 
पागल बनजातेहै। स्वियों का छल कोई समज नहीं पाता। पुरुषको 
भृलाने के लिए नारियाँ तरह-तरह के कौशल किया करती हैँ ।। ४८॥ 
शास्त्रोंके चचनोंसे सारा विवरण जाना जाताहै। नारीमें लीन होने 
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मुनि बलिलेन, यार बड भाग्योदय) लोम संबरण करि तार नारी रय 
श्ुद्खारेते रमणोय बाड असिलाषा । जनम-मवबधि तार नाहि पुरे मश्च ५० 
दिने दिने बड़े लोभ नहे संबरण । संबरिते पारे यदि नाशी करे भन ` 
ये रमणी पाप कम्मे नाहि करे भति) उत्तमा रमणी जनो सेड्‌ गुणवती ५१ 
सतोर अनेक गुण सुन रघुपति । अनेक. खुंलिति नाहि भिने एक सती 
एक गुणा नहे नारी अनेक लक्षणा । स्वगुण धरे देहै सती येद जना ५२ 
सतौर देहेते महालक्ष्मी मूतिमतो। पूजा केले खण्डे पाप, ना थाके दुर्गेति 
एक सहेते नारी निलये सकटि । सती पा भोया दुल्लं म, असती कोटि कोटि ५३ 
सती सदा करे निज कुल प्रत्तिकार। अस्तती हले कमु नाहिक निस्तार 
सतीर प्रशंसा राम सकल पुराणे! मसतौर अपमान देख तिभुवने ५४ 
सती अत्तत्यवबादी, चनह लक्षण । एक महारोष तार अधिक भोजन 
पाहा देखे ताहा खेते मने करे साध । रातति दिन जाय तबु करये विबाद ५५ 
यत खाय, क्रमे फमे तत बाड़ आश । थार धरं हैन नारी तार सष्ेनाश 
ताहार उदरे यत्त॒ सन्तान-सन्तति । सात्ररोष तारा सव हय त कुमति ५६ 


पर यश-गौरव खत्महो जाताहै। रामने कहा-- मापने जो कुछ कहा, 
सत्यहै। नारी का मनपसंद कोई एकर विरोष पुरुष नहीं होता ॥ ४९ ॥ 
मुनि बोले, जिसका बड़ा भाग्योदय होता है, उसकी नारीही लोभ-संवरण 
कर रह जातीदहै। संभोगमें रमणी की अभिलाषा बहु जाती है। 
जीवन भर उसकी भाशा पूरी नहीं होती ।। ५०॥ दिनोंदिन उसका 
लोभ बढता जातारहै, संयमित नहीं होक्ता। यदिनारी चाहैतो उसे 
संयत कर सक्तीहै।! जोनारी पापकमेमें मति नहीं देती, उसी गण- 
वत्तौ को उत्तम रमणी समञ्नो | ५१। हे रघुपति, सुनिये, सती के 
अनेक गुण होतेरहै। बहुत खोजने परभी एकं सती नहीं मिलती । 
नारी अनेक लक्षणों वाली होती है, एक गण वाली नहीं । जो सती होती 
है, वह सभी गुणोंका भाधार होतीदहै। ५२॥ सती के शरीर में 
महालक्ष्मी मूतिमती होती है, उसको पूजा करने पर पाप खंडन होतादहै, 
द्गति नहीं होती । हजारों मे कोई एक (सती) नारी मिलती है, सती 
मिलना दुलेभ है, भसती तो करोड़ों होती है ।॥ ५३ ॥ सती सदैव अपने 
कूल फी रक्षा करती है, असती होने पर कभी निस्तार नहीं होता। 
रामचन्द्र, सती कौ प्रशंसा सभी पुराणोँमेहै। असतीका अपमानभी 
तीनों लोकोंमें होता रहै ।॥ ५४॥ असती नारिं बसत्यवादी होती दहै, 
उनके लक्षण सुनो । उसका एक महादोष यह होताहै कि वह अधिक 
भोजन करनेवाली होतीदहै। जो देखतीदहै, वही खाने को मन में 
अभिलाषा करती है । रात-दिन खाती रहती दहै, फिर भी विवाद करती 
है ।। ५५ । जितना खाती है, क्रमशः उतनी हौ भाशा बहती रहती है । 
जिसके घर मे एेसी नारी होती है उसका सवंनाश होताहै। उसके पेट 
से जितनी संतान-संतति होती है, मात्रु-दोष के कारण वे सभी दुमेति होते 
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ये कम्मे भ्रवृत्त हय, करे भताचार । अनाचारे ब्रह्मक्षावे बंशेर संहार 
विपरीत ब्रह्मशाप हय तार कुले । ब्रह्मणे भधबशेते पड़े डले मूले ५७ 
पापमति स्त्ी-पुरुष येदं कुले थाके } पवि मलि तार बश यायत नरके 
कषपकीत्ति गाय तार सकल संसार } मरिले नरके याय, 'चाहि्कि निस्तार ४८ 
अस्तौ देदिते पाप वाद्ये विस्तर } सततीरे देखिले पाय पलाय सत्वर 
सत्येर पालन करे, भिथ्या परित्याग । दिनै विने धर्मं पये बाड़ मनुराय भई 
छाम्मिफेिर वशे जन्मि फरे अनाचार । सपिनार दोषे हय वेशनेर संहार 
मुनि पत्र दशानन जन्म ब्रह्मम । अनाचार पापकम्मं सम्वलोके हिते ६० 
सृष्डिरे सृलिया ब्रह्मा फरेन पालन । विश्वश्नवा करे देख धम्म-उपासनं 
हेन अंशे जन्मि रक्षः फरे न्‌ कम्मं । धरम्मेर नाह्कि तेश, सकलि कघम्मे ६१ 
भीराम वलेन तव दाहि मयोचर । रम्भार दुत्तास्त कष्ठ कट्‌ अतः पर 
मुनि दलितेन, जुन पुराण-कथन्‌ । तदन्तरे रम्भावतौ करल गमन ६२ 
णृ्धारे रम्भार वेश हदल संस्र । स्वामीर चरण धरि कान्दिलि प्रचुर 
से मलक्षूबर वले, वेश केन भान} कार ठडि पादयाछ एत भमान ६३ 
कान्दिते कान्दिते रम्भा तार पाये पड़ । तव कोपानले प्रमु, च्िभुवनं पुड़ 
एतदिन घ्मि सानि त्िभुवनमय । हिन मवमान सम कसू नाहि हय ६४ 


ह! ॥ ५६॥ जिस कायं में वे प्रवृत्त होति, अनाचार करतेर्हु। उनके 
सनाचार मौर ब्रह्यशापसे वंशकरा संहारहो जाताहै।! उप्ते कुलमें 
विपरीत ब्रह्मशाप पडतादहै। त्रहमभापसे मूल-णाखाओं समेत सर्वंए नष्ट 
हो जात्ता है ।॥५७।। पापमति स्त्रीपुरुष जिस कुल में रहते है, पापमें डूबकर 
उसका वष्र नरक^मेंचला जाता) उसको अपकीति समचा संसार 
गाता रहता है । मरने पर वहु नरकमें जातादहै, उक्षका निस्तार नहीं 
हता ।। ५८॥ असती को देखने प्रर अनेक पाप वदु जाताहै भौर सती 
को देखने पर पाप तुरन्त भागजातादहै। जो मिथ्याक्ा परित्याग कर 
सत्य का पालन करते है, दिनों-दिन ध्मं-मागं मे उस्तका अनुराग वह जाता 
है। ५९॥ धार्मिक के वंश में जन्म लेकर जो मनाचार करता है, उसके 
अपने दोषसेवंशकासंहारहौ ज्ादै। रावण मुनि-पृत्र था, ब्रह्मा 
के अंसे उसका जन्म हुभाथा, वह अनाचार भौर पपि-कमंसे सारे 
लोगोकी हिसा करताथा।\ ६०1 देखी, सष्टिकी सर्जेना कर त्रह्मा 
पालन करते है, विश्चश्रवा भी धर्म-उपासना करते ह, ठेसे पिताके जशसे 
जन्म लेकर राक्षस रावण कंसा कमं करतादहै। उसमे धमंका चेष मात्र 
नहीं है, सव कुठ गधर्महै।1६१।॥ श्रीराम ने कहा, मुनि, अापक्रा भगोचर 
कुछ भी नहीं है । इके पश्चात्‌ रंभा का कुछ वृत्तान्त सुनादये । मुनि बोले, 
पुराण-कथा, सुनो । उसके पश्चात्‌ रंभावती वहाँ से चली ।६२।॥ संभोग 
के कारण रभाक्रावेश कुरूपी गयाथा) स्वामौ के चरण पकड़ उसने 
वजा दन किया। तन उस नलक्‌वरने पृष्ठा, तुम्हारा वैश ेसा दस्रा 
कयो रहा है? किससे तुमह इतना अपमान भिलाहै] ॥६३॥ रो- 
सोकर रभा उसके पैरो पर पड़ने लगी-। कहने लगी, प्रभु, तुम्हारे कोपानलं 
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कोजाकार काय्यं कोथा विधाता घटाय । भचम्बिते राचण मामार देखा पाय 
ये दिन हदवे पा बिधि सव जाने । देवेर घटन हेन, बुक्चि अनुमाने ६५ 
एमत विपत्ति नाहि देखि कोन कले } पथे पेये रावण चापिमा धरे कोले 
धम्मं लोप करिलेक वले चापि धरि । बलहीना नारी जाति कि करिते पारि ६६ 
देवता ना पारे तारे आनि नारी जाति ! राबणेर हाते किसे पाब अव्याहति 
यतेक भिनतो फरि तत फोप वाड! सप्त रानि पापिष्ठ आमारे नाहि छाडे ६७ 
नलकूबर जले, रम्भा जानि तुमि सतो । तब दोष नाहि देखि रावण दुम्मति 
कुक्म्मं देखिया नलक्षूबरेर रोष । ध्यानेते जानिल ते रम्भार नाहि दोष देण 


क्रोधे नलक्ूवर से लागिल ज्वलिते! रावभेरे शाप दिते जल निल हाति 
मालि हैते शाप मोर हडफ प्रचार । बले धरि राबण येइ करिवे श्युद्खार ६& 
सेह क्षणे मरिवेक, यावे दश्रमाथा ! नलकूबरेर शाप ना हवे अन्यथा 
राबणेर शपे दैल हृष्ट देवगण । सीत्तार सतीत्व-रक्ना एड से कारण ७० 
निद्धा हैते उदिलि राबण रत्ि-साधे ! शाप युनि जमनिसे बस्तिलि विषादे ` 
गुनिया राबण राजा दुःख भावे चिते 1 केन आइ लाम आनि हैन छार पथे ७१ 





नल में न्निभुकन जलता है, इतने दिन मै तीनों लोकों में भ्रमण करती थी, 
परन्तु एेसा अपमान मेरा कभी नहीं हृजाथा। ६४॥ कहांका कार्यं, 
विधाता कहाँ घटित करतारहै! अचानक रावणने मज्षे देखा। जिस 
दिन जो जिस तरहसे होनेवाला है, सव वह्‌ जानतादहै। र्मैने अनुमान 
मे समक्षादहै, यहदेवकी हीलीलारहै॥ ६५॥ इस तरह की विपत्ति 
किसी कालमे दिखाई नहींपड़ीथी। ममेमे रावणने मज्ञे पाकर 
अंकंमें दबोच लिया। बलपुवंक दबोचकर उसनेमेरा धर्म-लोप कर 
डाला। भै बलहीना नारी-जाति भला क्या कर सक्ती हूं ॥ ६६॥ 
देवता भी उससे पार नहीं पाते, भौरमैतो ठहरौ नारी-जाति | रावण 
के हाथसे भला कंसे बच सक्तौ थी ? उससे जितनी विनती करतीथी 
उसका क्रोध उतना ही बढताजाताथा। उसपापीने मुञ्चे सात रात 
तक नहीं छोड़ा । ६७ ॥ नलकूवर बोला-- रंभा, जानता हँ, तुम सती 
हो, तुम्हारा दोष नहौ देखता। रावणही दुर्मत्तिहै। राग्ण का 
दुष्कमं देख नलकूबर रुष्ट हो उठा । उसने ध्यान लगाकर जाना कि रंभा 
का कोरईदोष नहीहै। ९८॥ क्रोधके मारे नलकूबर जल उठा। 
उसने रावणको अभिशापदेने हेतु हाथमे जल लिया। (उसने शाप 
दिया) माजसेमेरा यहं असिशाप प्रचारित होवे ! रावण यदि बलपूरवैक 
किसीसे संभोग करेगा ॥ ६९॥ तो उसी क्षण वहु मर जायेगा, उसके 
दसो सिर गिर षह्गे। नलकूबर का यह्‌ अभिशाप अन्यथा नहीं होगा । 
रावण को शाप मिलने के कारण देवगण हृषित हृए । सीता की सतीत्व 
रक्षाकाकारणमभी यहीदहै।। ७०1. रावण संभोगकी कामनासे जब 
नींद से जगा, तभी शाप सुनकर वह विषादसे वैठगया। अभिशाप की 
बातत सुनकर राजा .रावण मनम ~ ग होकर सोचने लगा- म भला रेस 


पर 
॥) ॥ 
~. 9 
भः) 3 
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घौर शाप दलि मोरे कुवेर-नन्दन। बले रति करिते ना पारिव कलन 
पदि मन्ध णाप दित तहा प्राणे स्य! घोर शाप दिन मोरे, पुड्छ हदय ७२ 
एह से रहलि मोर मने अनुताप । भाहपो हृष्य मोरे विल हेन शष 
जगस्त्येर कथा शुनि रामेर उल्लाप । मार किष्टु कहं मनि, तार इतिहास ७३ 
रम्भारे धरिया कोथा गेल से रादण। फहु कह मनिः शुनि पुराण-कथन 


सूरप॑नखार वैधन्येर विवरण 


मुनि वले, दशानन देशे देशे चले । एफ दिनि उव्लि से गगन मण्डले १ 
तिन कोटि वैत्य तयथा काल दुलपत्ि | रावणेर वेड प्तार सच सेनापति 
तिप कोटि देव्य तारा यमेर दोसर) रानणेरे वाणे विन्धि कट्िलि जरज्जेर २ 
भिनितेना पारे दैत्ये चिन्तित रावण! अग्निदाण धनुकेते युड्लि तखन 
मग्विण एडिलिक रग्नि अबतार । भग्नि-बाणे दत्य सव हदल संहार ३ 
एक वाणे तिन कोटि करिव संहार । रावण बलिल, चुट देत्येर भण्डार 
पाइया राजनार मान्ता निशराचरगण । वाच्या वाच्या घटे रमणी रतन ४ 


से सबाररखूप देखि कमे दहै मन । ज्ञाप भये श्यृद्धमर ना करे दशानन 





वुरे मागं मेंव्यों आया ? ७१ कुवेर-नन्दन नलकबरके मून घोर 
शाप दिया है, मव किसीसे मै वलपूवेक संभोग नहीं कर सकता । यदि 
वह्‌ मुके कोई दूसराशाप देतातो मेरे प्राण उसे सह लेते। उसने मृन्ञे 
घोर शापदे दिया, इससे हदय जल रहाहै। ७२ ॥ मेरे मनमें यही 
अनुताप रह्‌ गया, मेरा भतीजा होकर भी उसने सुद्धे एेसा अभिप्रापदे 
दिया । मगस्त्य कौ बात सुनकर रामचन्द्र उल्लसित हृए । मनि, उसका 
इतिहास कुछ मौर कहिए ॥ ७३ ॥ रंभाको पकड़ने के बाद रावण कहू 
गया ? किये, कहिए मुनि, मै पुराण-कथन सनृ । 


शूर्पणखा के वँधन्य का विवरण 


सुनि बोले, दशानन देश-देण में जाता । एक दिन वह गगन-मंडल पर 
चढ़ गया।॥ १॥। तीन करोड़ दैत्य भौर काल-कुलपति वर्हां थे, उसके 
सारे सेनापतियों ने रावणकोषेरलिया। वै तीन करोड दैत्य यमराज 
कै वरावरये। उन सवने रावण को बाणोंसे बेधकर जर्जर कर 
डाला ॥२॥ उन दैव्योंको जीत न पाकर रावण चिन्तित हृभा। 
तव उसने धनुष पर मग्निवाण चह्मया । उसने मग्नि-मवतार अभ्नि-बाण 
छोड़ा । अग्निवाणसे सभी दैत्योंकासंहारहो गया॥३॥ एक ही 
वाणसे तीन करोड़ दैत्योका संहार कर डाला । रावणं बोला-- दैत्यौ 
काभरंडारलूटलो। राजा की आज्ञा पाकर निशाचर चून-चूनकर रमणी, 
रतन लूटने लगे । ४! उन रमणियोंको देख कामवश रावण का मन 
जल रहा था, पर शाप-भयसे वह्‌ संभोग नहीं करता था। रावण नै 
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राबण प्रस्थान करे देशे कुतुहले। चुटिया सुन्दरी गणे रथे निलतुले ५ 
से-सबार नेत्र्य श्य खान तिते \ श्रावण साकेर धारा बहे येन सनोति 
कन्यागणे प्रबोधे, प्रबोध नाहि माने) कान्ते केवल रावबण-निद्यमाने ६ 
रावण प्रार्थना करे चाहि रतिदान। पित्र-मात्रं शोके छन्यागण हत ज्ञान ` 
रावण भावि यवि ना हहत शाप! एतक्षण तबे केवा सहै काप ताप ७ 
घोर शाप दिल मोरे कूवेर-नन्दन । वले धरि श्ृद्धारना करिसे कारण 
कठिन फासिनी क्षात्ति सलिल विधाता । सन्तरे पुडिया मरे मुखं नाहि कथा ४ 
महोदर दले, राजा करहु भरवण। लज्जा पये तोमारे सा भजे कन्यागज 
एके कुल बाला, ताहे मने भय बाते । सतव छम्या भिवे तुमि गेले देशे २ 
लङ्ाय तोमार दश सह्ख्ये राणी ङ्पे गुणे कुले-शीले लिभुवन लिनि 

एत स्नी धाकितितघ्रु ना पूरिल साध । रम्भाव्ती हरि केन घटाले प्रमादं १० 
महोदर कहू यत, रावण लज्जित । देशेते प्रस्थान करे ह्ये त्वराभ्विति 
दिग्विजय करिलेक शते वत्सर 1 उपस्थितं हदल लङ्ाते लङ्कुश्वर ११ 
सद्धे छिल दैत्य फन्या परमा सुन्दरी । ल्या सव छम्या गेल मन्तःपुरी 
शाण याहार पाय बङ्खीकार-बाणी । भन्तःपुरे लये तारे करे एुख्या राणी १२ 


॥ -~.~~-~~-~--~~~ ~~~ 





कौतुहल से अपने देश को प्रस्थान किया भौर सुन्दरियों को लूटकर रथ पर 
चढा लिया॥५॥ उनके असुओंसे रथ भीग गया, मानो सावन 
महीने की धारा प्रवाहितिहो रहीथी। वहु कन्याओंको सांत्वनादेता था, 
परवे शान्त नहीहोती्थीं। वे केवल रावणके समक्ष रो रही 
थी। ६।॥ उनसे रावण संभोग-याचना करता था, कन्याएं पिता-माता 
के शोक से बेसुधथीं। रावण सोच रहा था, मभिशापन होता, तो इतनी 
देर तक कौन काम की ज्वाला सहता? ॥७॥ कूबेर-नन्दनने मुहे 
घोर अभिशापदेद्ियाहै। इसी कारण किसी को वलपूवेक पकड़कर 
संभोग नहीं कर सकता । विधधाताने नारी-जात्तिको कठिन बनाकर 
सजेन क्या है। वे अन्तर्‌ मे जलती रहती, परमहं से नहीं 
बोलती ।॥ ८॥ महोदर ने कहा-- राना, सुनिए,ये कन्याएं लज्जा के 
कारण आपको नहीं भजतीं। एक तोये कुल-वालाएं है, दूसरे इनके मन 
मे भातंक वसा हुआ है, माप इन्हं लेकर यदि देण चले जयेँतोये सारी 
कन्याएं आपको भजंगी ।॥ ९॥ लंकामें दस सहृख रानियां, जो रूप- 
गुण-शौल में त्रिभुवन जीतनेवाली हैँ । इतनी स्त्रियों के रहते भौ आपकी 
साध पुरी नहीं हृई। रंभावती को हरण कर अपना अनिष्ट क्यों 
किया? ॥१०॥ महोदर जितना कहता था, रावण उतना ही लज्जित 
होताथा। उसने जल्दीसे देश को प्रस्थान किया । उसने सौ वर्षां तक 
दिग्विजय किया । उसके पश्चात्‌ लंकेश्वर लंका मे उपस्थित हभ ॥११॥ 
उसके साथ परम्‌ सुन्दरी दत्यकन्याएंथीं। उन कन्यार्गोको लेकर वहु 
अत्तःपुरमे चला गया। रावण जिससे स्वीकृति पा लेता, उसे अन्तः- 
पुरमेले जाकर मुख्य रानी वना लेता। १२॥ जिस कन्यास उसे 


१५० कुसिवास रामायण 


ये कन्पार रावण ना पाय अङ्कीकार । युदया अशोक बने करये प्रहार 

राश प्रतापी अति स्णं लङ्ापुरे । स्त्ी-दश-हामार-सह सुखे केलि करे १३ 
चुपनखा नामे छिलि रावल भगिनौ । रावणेर कि कान्वे, चक्षे पड़े पानि 

सूषनखा नले, भाई, तुमि मोर अरि । विधवा करिले सोरे पति मोर मारि १४ 
तिन कोटि देत्यये मारिले तुमि. वले । मारिले मामार स्वामी ताहार निशात 

पात्र -मिन्र-आदि मार विभीषण भाई । सकले विबाहु दिल दानवेर ठद ११५ 
ये दिन विवाहः से दिन हइनु रंड़ी । सागरे प्रवेश करि आमि प्राण छाडि 

सुपनखा हाते धरि नसे रक्षो राज 1 अज्ञाते हदल कम्मं, नाहि देह लाम १६ 
इइ भाष अठि खर आरये दूषण । ताहास तोमारे सदा करिवे पालन 

स्वतन्त्रा हइया तुभि थाक जनस्थाने । स्वतन््रार नामे रांड़ी हुष्ट हय मने १७ 
मारं यत रांड़ो घरे बञ्चये यौवन । स्वतन्त्रा फरिल तारे कुबुद्धि. राबण 

सूर्पनखा चलिल ये राबण-भदेशे । सवशे राण मरे से रङीर दोषे १८ 
से रांड़ीर नाक-क्राण कार्टिल लक्ष्मण । त्ाहा रहते सवंशेते मरिल राबण 

मगस्त्येर कथा शुनि श्रौडमेर हास । कहु कह बलि राम करिला प्रकाश १६ 
स्तीकृति नहीं भिलती थी, उसे अशोक वनमें रखकर प्रहार करता था। 
स्वणंमयी लंकामें रावणब्डाही प्रतापीथा। वह्‌ दस हजार स्तियोंके 
संग सुखपूवेक केलि किया करता । १३॥ चरप॑णखा नामकी रावण 
की बहिनिथी। वह्‌ रावणके पास आकर रोनेलगी। उसकी खिंसे 
अभू बहरहैथे। दूरपणखा बोली, भाई, तुममेरे शत्रुहो। तुमने मेरे 
पति को मारकर विधवा कर डाला ॥ १४॥ तुमने बलपूवेक जिन तीन 
करोड दैत्यों को मारारहै, उन्हींमे मिले हृए मेरे पततिकोभी तुमने मार 
डला । यहा के सभी सामन्तो, इष्ट-मित्रों मौर भाई विभीषण भादि 
सबने मिलकर मृक्षे उस दानवसे विवाह करायाथा। १५॥ विवाह 
जिस दिन हा, उसीदिनिर्मै रइहो गयी । मब सागरमें प्रवेश कर 
मै अपने प्राणदे दूगी। बूपंणखाका हाथ पकड़कर राक्षसराज रावण 
बोला- यह कमं मेरे अनजाने हो गया, मूञ्ञे लज्जितन करो।। १६॥ 
मेरे दो भाईखर भौर दूषण सदेव तुम्हारा पालन करेगे। तुम स्व्त॑त्र 
होकर जन-स्थानमें निवास करो। स्वतत्त रहने की बातसे वहरराड़ 
शूर्पणखा मन मे हर्षित हई । १७ ॥ मौर जितनी विधवा नारियाँ है, 
सव घरमे ही रहकर अपना यौवन बिताया करती! परन्तु कुबुद्धि 
रावणने उसे स्वतंत्र कर दिया। रावणके आदेशसे शूपंणखा वर्हासे 
चली । उसी रइके दोषसे रावण सवण मारा गया।१८॥ उस 
राड्‌ के नाक-कान्‌ लक्ष्मणने काट डाले, उसी के फलस्वरूप रावण सवंश 
मारा गया-। अगस्त्य कौ बात सुनकर श्रीराम हंसने लगे। मुनि, 
(आगे कौ कथा) किए, कहिए .-कह्कर वचन प्रकट किया ॥ १९ ॥ 
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रावणेर स्वगं जिनिते गमन 


सगस्त्य बलेन, रामः, कर भबधान । इन््र-राबणेर युद्ध कहि तव स्यान 
कोतुके राबग-राभा छे लङुगपुरे । देव-दानवेर कन्या लये केलि करे १ 
परनारो लये केलि करे दशानन । हेन काले राबभेरे बते विभीषण 
अतेते हरिया तुमि ञान परनारी । मधुदेत्य भासि तज भग्नी कंल रुरि २ 
यत पाय छर तुमि, तोमार से फले। कुम्मनसी घग्नी दत्य हरे निल बले 
प्रहस्त मामार कन्या नामे कुम्भनस्ती । रान्रिते करिल चुरि मधुेत्प भसि ३ 
मपमान्‌ शुनि राजा कहिषछठे विषादे । लङ्कापुरे छि करिते माछ मेघनावे 
सुमे काटिया पाड मेघनाद बाणे । एत सपमान क्रे तार विद्यमाने ४ 
तुमि आष बिभीषण, भाई, सहोदर । एत सब बीर आछे लङ्धार भितर `; 
कारो शद्िति नाहि, युद्ध करे दत्य सने! तोमा सवा कारे धिक्ष्‌, कि फल लीवने ५ 
नीर कुम्भकणं यदि ल्धापुरे जगे । भुबनेर शत्रु नाहि भाते तार जने 
दिग्बिजय करि आसिलाम तिभुबन । थाकुक देच्येर कथया, भागे देवगण ६ 
त्िभृबल जिनिया आहत एकेश्वर । भगिनी राखिते नार धरेर नितर 
कुस्मकणं आर मासि माछ दुहजन । मेघनाद प्रभृतिर शक्ति अकारण ७ 


~~ ~~~ 


रावणं का स्वगे-विजय हेतु गमन 


अगस्त्य ने कहा, राम, सुनो ! तुमसे डद भौर रावणके युद्धका 
वणेन कर रहा हूं । राजा रावण लंकापुरीमे वड़ेही आनन्दसे रह रहा 
था। वह्‌ देव-दानवोंको कन्याओं को लेकर केलि करताथा। १॥ 
पर-नारियों को लेकर दशानन केलि करता था । उसी समय विभीषणने 
रावण से कहा-- तुम बलपूवंक पर-नारियोंकोहरण करनले आते हो, उधर 
मधरु दत्य आकर तुम्हारी बहिनिकोचुराले गथादहै॥२॥ तुम'जितने 
पाप करते हो, उसी के फलस्वरूप वहं दैत्य बहिन कुंभीनसी को बलपूरवंक 
हरले गयादहै। मामा प्रहस्त कौ कुंभीनसीनाम की कन्थाको मधु दैत्य 
रातको माकरचूराले गया ३।॥ यह्‌ अपमान की बात सुनकर राजा 
रावणने विषादसे कहा-- भला लंकापुरी मे मेघनाद किसलिए है ? मेघनाद 
अपने बाणो से सुमेरु को दहा सकता है । उसके रहते मधु देव्यने इहनां 
अपमान किया ? 1५! तिस पर सहोदर भाईविभीषणतुमभीहो,लेकामें 
इतनेसारेवीरहँ। क्या किसी की शक्ति नष्टींथी कि उस दैत्यके साथ युद्ध 
करते ? तुम सनको धिक्कार है, तुम्हारे जीवित रहने से क्या फल है ? ।॥५॥ 
वीर कुम्भकणे अगर लंकापुरी मे जागता रहै तो संसार का कोई शतु उसके 
सामने नहीं आ स्रकता। भँ तीनों लोकों का दिग्विजय कर माया हँ 
दत्योंकीतो बातदही क्या, देवगणमभी भाग ग्येरँ।॥६॥ भँ अके 
त्रिभुवन जीत आया हूं । तुम सव घर के अन्दर बहिनिको रख नहीं 
सक्ते ? कुम्भकणं ओर मै क्याकरेवलयेहीदो रह गये रहँ? मेघनाद आदि 
कोशकवितितो व्यर्थं है।। ७। लज्जित होकर विभीषण ने कहा-- इसमें 
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लगज्नापैये रावणेरे चले विक्रौपण 1 कारो दोप नाहः दोष देह अकारण 
मेनाद यन करे हहा तपस्वी । फल-पूल खाइ मामि, याफि उपवासो 5 
कूम्भकमे निद्रा याय हैया अचेतन । पन्धान पाइया हाना दिल देत्यगण 
शायण यतते, यज्ञ केन॒ कंरे मेघनाद! यन्न लागि चलद्खापुरे एतेक प्रमाद ४ 
मेधनाद-यज्ञ छया शयुनतिया रावण । विमीषण-सहुं तथा करिल गमन 
विचित्र यत्ेर स्यान वव्दुक्ष तला । यज्ञ करे मेघनाद नामे लिकुम्मिला १० 
भनाहारे यज्ञशात्ते रादिदिन यके! द्वादश वत्तर नारी मुख नाहि देयं 
स्वर्णं नामे आदिल प्रधान पुरोहित । ताहारे लया याय फरये त्वरित ११ 
न्पात्त करि पुरोहित मभ्निदकुण्ड पूजे । अग्नि भाति नधिष्ठान हन मन्ते तेज 
मधिष्ठित दूये मग्नि रहिता पम्मूखे । मेघनाद पुना देय दशानन देखे १२ 
पनेर आति खये मश्निर सन्तोद । मेघनादैे चर देन पेये परितोष 
ग्नि चले मेघनाद वर दिन तोरे। यज्ञ करि यपथया-तया याय युक्ञिवरेि १३ 
पराज्य माए हुष्वे दिनु आमि वर । सन्तरोक्षे युक्निवे रिपु-मगोचर 
यज्ञे माति ठर दिव तक विद्यमाने) एतेक बलिया अश्न गेल निजस्याने १४ 
चमत्कार ला्मिल पे देदिया रावणे । रावण कह्लि पुव, चल मोर स्ने 
तिमुणन जिनिलाम मामि एकेश्वर । तोमारे लदया मानि तिनि पुरन्दर १५ 


किसीका दोष नहीं, तुम विना कारणदोषदे रहैहो। मेघनादतो 
तपस्वी वनकर यज्ञ कर रहाहै। म फल-मूल खाकर उपवासी रहता 
हं 1 ८॥ कूम्भकणं अचेत-सा निद्रितहै। इन वातो का पता लगाकर 
दत्योने लंका पर बाक्रमण किया। रावण बोला-- मेघनाद यज्ञ 
करिसनिए कर र्हा? उसके यज्ञ करनेकेकारण दही लंकापुरी में इतना 
संधैर मचा है॥९॥ मेघनादके यज्ञ करनेकी वात सूनं रावण 
विभीपणके सराय वहां गया। वट-वृक्षके नीचे यन्न का विचित्र स्थान वना 
हआ था। निकूुभिला नामक स्थानमें मेघनाद यज्ञकर रहाथा। १०॥ 
वह्‌ विना खाये दिनरात वहां रहं रहा था, बारह वषं तक उसने नारीका 
मह नहीं देवा था। स्वणे नाम का उसका मख्य पुरोहित था, उसे लेकर 
वह णीध्रतासे यज्ञकर रहाथा। ११॥ वहं पुरोहित न्यास करते 
हृए अग्निकुण्ड की पूजा करता, उनक्रे मन्त्र-वल से मग्निदेव आकर व्हा 
अधिष्ठ्तिये । अग्निदेव समधिष्ठित हौ उसके सम्मूख स्थितिथे। रावण 
ने देखा, मेघनाद उनको पूजा चढ़ा रहाहै)। १२॥ यन्न की माहूति 
खाकर जग्निदेव संतुष्ट हुए तथा परितुष्ट हो मेघनादको वर दिया । भन्ति 
देव बोले-- मेघनादं, तुमह मै वरदे रहाहूं, तुम यञ्च करने के पश्चात्‌ 
जहां चाहो युद्ध करने जा सक्तेहो 1) १३॥ यवरदेताहू, तुम्हारी 
पराजय नही होगी । तुम शवूमों से ओक्षल रहकर अंतरिक्ष से लडाई 
कर सकोगे ! यज मे तुम्हारे सम्मद भाकरर्मै वर दिया करूगा। यों 
कहुकर्‌ अग्निदेव अपने स्यान को चले गये । १४॥ वह्‌ देखकर रावेण 
को वड़ा वित्मव हमा । रावण बोला, पुत्र, मेरे साथ चलो, मनिषकेलेदी 
चरिमुवन जीत लिया! अव तुम्हारे संगर्म माज दद्दर को जीवगा 11१५ 
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त्रिभुवन उपरेते इन्द्र हन राजा) इन्द्रेरे जिनिले सवे करे मोर पुजा 
-साक्षाते देखिब तव॒ यज्ञेर सुफल 1 इन्द्रसने किखू्पेते युक कत बल १६ 
मापन कटक लये चलह सत्वर । शीघ्र गति उठ भिया रथेर ऊपर 
चौहूबषं अनाहारे अच्छि मेघनाद । मधुपान करिया घुचिल मबसाद १७ 
नय हाजार स्त्री तार परमा सुन्दरी । देव-दानवेर कन्या सख्ये विद्याधरी 
अन्तःपुरे नाहि याय से चौह्‌ बस्सर । प्रकाश ना करे लाछे राजार गोचर १८ 
नारो सम्भाषणे पुत्रे नाहि गेल लाजे । यज्ञस्थल हैते बौर युक्चिवारे साजे 
शतकोटि हस्ती नडे क्च कोटि घोड़ा 1 तेर अक्षौहिणी सजे जारि मो स्लकड़ा १६ 
सारयि जानिल आजि संग्राे गमन । सग्रामेर रथखान करिल साजन 
साजे आनिल रथ अत्ति मनोहर । सप्राेर अस्र तुले रथेर उपर २० 
बीर दापि परेघनाद रथे गिया चङ्‌ हस्ती अश्व ठार सन्य सङ्घे सव नडे 
निज छाटे सेचनाद -फर्छि साजनि । वाद्य भाण्ड सद्धुः निल तिन अक्नौहिणी २१ 
राजार छत्रिश कोटि मुख्य सेनापति । साजिया राबण-तद्ध चले शीघ्रगति 
महोदर महापाश खर जो दूषण । ताल भद्भुः सिहूबर्‌ धघोर-दरशन २२ 
महाबाहु शुकबाहु यज्ञधूम भर । माकामूख मेघमाली लिक्तमे पार 
शादृदल सारण श्युक चले विचयुन्माली । शोणिताक्ष विड़ालाक्ष बले महाबली २३ 


इन्द्र िभूवन मे ससे बढ़कर राजार्ह। इको जौतलेने पर सभी 
मेरी पूजा करेगे! मै उसयुद्धमें तुम्हारेयज्ञ का सुफल देखूंगा कि तुम 
इद्रसे किस तरह लडतेहो, तुममें कितनी शक्तिहै?। १६ ॥ अपनी 
सेना लेकर तुम शीघ्र चलो ! तुरन्त रथ पर सवारहो जाभो। मेघनाद 
चौदह्‌ वषं अनाहारी था 1 समधु-पान कर उसक्री थकावट मिट गयी 1 १७॥ 
उसकौ परम-सुन्दरी नौ हजार स्त्रियाँ थीँं। जो देव-दानवों की कन्याएं 
थीं, रूपमे वे विद्याध्रियो-सीथीं। वहु चौदह वषं अन्तःपुरमें नहीं 
गया, यह्‌ बात उसने लज्जाके कारण राजा रावण से प्रकट नहीं 
किया ॥१८॥ लाञ्नके मारे पुत्र मेघनाद अपनी नारियोंसे संभाषण 
हेतु नहीं गया ! वह्‌ वीर यज्ञ-स्थलीसे ही युद्ध करने हेतु सजकर चला | 
उसके साथ सौ करोड हाथी, लाख करोड चोड चले ! श्ुल-बरखे लेकर तेरह 
अक्षौहिणी सेना चली । १९॥ सारथी नते समक्चा, आज मेघनाद संग्राम 
करते चला) उसने संग्रामका रथ सजाया | अत्ति मनोहर रथ सजाकर 
सारथीले आया उसने संग्रामके अस्त्नोको स्थ पर चाया २०॥ 
वीर-दपं से मेघनाद रथ पर सवार हृ हाथी-षोड़े-पैदल समेत सारी 
सेना चल पड़ी । अपनी सेनाको मेघनादने सजाया | अपने संग उसने 
तीन अक्षौहिणी बाद्य-भाण्ड-नगाड़े आदिले लिये २१॥ राजा रावण 
के छत्तीस करोड़ मुख्य सेनापतिथे। वे सजकर रावणके साथतेजीसे 
चले । महोदर, महापाष्वे, खर, दूषण, तालभंग, सिहवर आदि देखने 
मे भयंकर थे।। २२॥ महाबाहु, जुक्रवाहु, यज्ञधूम, माकामुख ओौर 
मेघमाली जपार विक्रमी ये। शार्दूल, जुक्‌, सारण, विदुन्माली भी चले, 
-शोणिताक्च, बिडालाक्ष आदि वल मे महाबली यथे ।॥ २३॥ विक्रम-केशरी 
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चले ते निशठ शठ विक्रम-केशरी । रावणेर सन्य यत किति ना पारि 
रथे अश्वे गजेते कुमार भागे नडे । शिक्षासत ये याहार बाहनेते चड़ २४ 
चले अक्षकरुमारादि वीर देवान्तक । व्रिशिरा मो अतिकाय चले नराम्तक' 
नाना भस्तं सानि जले कुमार न्रिशिरा 1 रथेर साजनि कत माणिक्यादि हीरा २५ 
कुम्मफणं पुत्र कुम्भ निकरुम्म दजन । याहादिर  भयेते कम्पित त्रिभुवन 
कफनकष-रचित रथ प्रभाकर-ज्योति । चड़ ताहे प्रधान यतेक सेनापति २६ 
तिन कोटि साजिथा चलिल तेजी घोडा । शत भक्षौहि्नी उट जारि मो षका 
मुद्गर भुषल राद्ध खाण्डा खरशान । वाखा बाखिया तोले खरतर बाण २७ 
मकराक्ष चलिल दुर्ज्जय धनुद्धर। तार सम वीर नाहि लङमर भिर 
कुभ्भकणे निद्रा भद्ध तेल सेइ दिने। इन्द्रे जिनिवारे चले राबणेर सने रेत 
एक विनि जागे छ्य मातिर अन्तर । निद्राभद्खः हये उठे क्षुधाय कातर 
छय मास क्षुधाते ना खाय भन्न जल । निद्रा भाद्धः उठे बौर क्षुधाय विकल रे 
पान फरे सात शत मदेर कलसी । पत्बत-प्रमाण मांस खाय राशि राशि 
मद्धं लार भोग करिल भक्षण । साजिल से कुम्भकर्णं करि बारे रण ३० 
भुमि फम्प हय येन देचि पय करे । टलमल करे लङ्का कटकेर परे. : 
रावशेरे रथ ल्ये योगाय सारय । राजहस बहे रथ पचनेर यत्ति ३१ 


शठ ओर निशठ भीच्ले। रावणकी सेना कितनी थी, उसका वणेन नहीं 
कियाजा सकता। रथों, घोड़ों ओर हाथियों परर सवार कूुमारगण 
तेजी से चल रहे थे! अपनी शिक्षा के अनुसार वे अपने-अपने वाहनों पर 
चढ़ थे ॥ २४ ॥ भअक्षकूमार, वीर देवान्तक, त्रिशिरा, भत्तिकाय, नरान्तक 
मादिचले। कुमार विशिरा अनेक अस्त्रोंसे सजकर चला। उसका 
रथ अनेक मणि-माणिक-हीरों से सजाया गया था॥२५॥ करंभकणं के 
दो पुत्र कुम्भ ओर निकूंभ, जिनके भयसे तरिभृवन कापताथा, वे भी चले। 
सूयं के समान ज्योतिर्मय स्वणे-रचित रथ पर सभी प्रमुख सेनापति चढ़कर 
चले ॥२६।॥ तीन करोड तेज घोड़े सजाकर चले, भाले ओर बरखे लिये सौ 
अक्षौहिणी सेना चल पड़ी । मुद्गर, मूसल, कुठार, खड्ग, तलवार तथा 
चुन-चूनकर नुकीले बाण उन सवने उन पर चदा लिया ॥ २७॥ दुर्जय 
धनुधेर सकराक्ष, जिसके वराबर कोई वीर लंका्मेँन था, चल पड़ा। 
उसी दिन कुंभकर्णं नीदसेजगाथा। वहु भी इन्द्र पर विजय पाने हतु 
रावणके संग चल पड़ा ।२८॥ वह्‌ छः महीनेमें एक दिन जगता था। 
नीदसे जगतेही वह भूखसे कातरहौोउव्ताथा। छः. महीने भरखा 
रहकर वह्‌ अन्च-जल कृ नहीं खाताथा ! निद्रा-भंग होते ही वह वीर 
क्षुधा से व्याकुल हो उठता था ॥२९॥ वह्‌ मदिरास भरे सातसौघड़ेपी 
डालताथा। पवतो जेसी मासिकी देरि्यांखा जाताथा। समूची लंका 
के आधे भोग्य-सामभ्रियों को उसने खा डाला । इसके पश्चात्‌ कुम्भकणे युद्ध 
करने को सज्जित होकर चला॥३०॥ उससेनाको देखकर भयके 
मारे लगता थामानो भूक्म्पहो स्हाहो। सेनाके भारसे लंका हिल 
उठी! सारथीने रावण के रथ को लाकर खड़ा किया। उस पवन 
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हस्तौ मश्व नडे ठउाट कटक-अषार । सप्तद्वीपा पृथिवीते लागे चमत्कार - 
इन्द्रे जिनिबारे करे एतेक साजनि । निज उट राबणेर शत अक्षौहिणी ३२ 
इन्द्रे जिनिबारे सते फरिल गमन । चारिदिके नाना शब्दे बाजे बाजन 
शत लक्ष कासि, तिन लक्ष करताल । सहस्रे घण्टा बाजे द्युनिते रसाल ३३ 
मेरी मो आरी बाजे तिन कोटि कड़ा अणो चले लक्ष लक्ष दामामा दगड़ा 
खजञ्जनी खमक बाजे लक्ष लक्ष बीणा। असंख्य राक्षसी ठढाक ना हय गणना ३४ 
देजचा-खेमचा वाजे, म्प कोटि कोटि । सात लक्ष दगड़ते घन पड़े काठि 
चिरानम्बई लक्ष वीणा, तिन कोरि शङ्कुः । दोहारी सोहारी शाणी गणिते भसंख्य ३५ 
पाखोज सेतारा ठोल तिन लक्ष काँसि। खञ्जनीते सिलाइते दुद लक्ष वाशी 
गभीर शाब्दैते बाजे असंख्य सादोल । प्रलय कलिते येन हय गण्डगोल ३६ 
शबणेर सजने रवेर चमत्कार | महाशब्दे रथेते सागर हैल पार 


मधु दत्येर सहित राबणेर मिलन 
मनेते भाविया ते बले लङ्कुष्वर । मागे मधु दत्य जिनिः पि पुरन्दर १ 
सागर हया पार चले सन्य त्वरा! चक्षुर निमिषो येन नगर मथुरा 


जैसे गतिमान रथ को राजहंस ढोया करतेये।। ३१।॥ हाथी, घोड़े 
आदि समेत अपार सेना चलषड़ी। सप्तद्वीपा पृथ्वी पर वह्‌ विस्मय- 
कारी लगतीथी। ईइन्द्रको जीतनेके लिएरेसी सज्जा रावणने की। 
रावण कौ अपनी सेना सौ अक्षौहिणी थो ॥३२॥ सव इन््रको जीतने 
हेतु चल पड़! चारों ओर अनेक प्रकार के शब्द करते हुए बाजे बज रह 
थे सौ लाख घंटिर्यां, तीन लाख करताल, हजारों घण्टे बज रहैथे, जो 
सुननेमे बड़े मधुर थे।॥३३॥ तीन करोडभेरी, ज्ञ्षरी ओौर काढा 
(कटाह ) बज रह थे, उनके भगे-भागे लाखों दमामे-दगड़ (विशाल नगाड) 
बजते चल रहैथे। खंजड़ी, खमक (खंजड़ी-जंसा बाजा) वज रहैथे) 
लाखों वीणाएं बजती थीं, राक्षसी-ढोल तो अनगिनतथे जिनकी गणना 
नहीं हो सकती थी ॥ ३४॥ ठेमचा-वेमचा (ङग्गी जसे बाजे) करोड़ों 
सम्प (साक्षि) बज रहेथे। सात लाख नगाङ़ों पर लगातार डंडे पड़ रहै ये । 
वानबे लाख वीणा, तीन करोड़ शंख, तथा दोहारी, मोहारी भौर शाणी 
नामके बाजे भनगिनत थे ॥३५। पखावज, सितार, ढोल, तीन लाख कपि 
के टे ओर खंजडयों के लय में भिलकरदो लाख बंशि्यां बज रही थीं। 
गंभीर नाद से मसंख्य मदग बज रहे थे, प्रलयकाल-जैसा कोलाहल गूँंजने 
लगा | ३६॥ रावणकीसेना की सजावट देखकर देवगण विस्मित हो 
उठे। रावण करी सेना घोर नाद करती हुई सागर पार हुई । 


मधु दैत्य के साथ रावण क्रा मिलन 


तब मन में सोचकर लंकेश्वर बोला, पहले मधु दैव्य को. जीत 
लूं, इसके पश्चात्‌. पुरन्दर को जीतृगा।॥ १॥ सागर पार कर उसकी 


१५६ कृत्तिवास रामायण 


धेरिल मधुरापुरौ राक्षस सकल । सुखे निद्रा याय मधुं दत्य महाबल २ 
निद्राय कातर दैत्य खाटेर उपरि । कुम्भनसी बाहर हदल एकफेश्वरौ 
रावण बले, कह भग्नि, दत्य गेल कोथा 1 मानि देखा पाइले काटिब तारमाथा ३ 
आमि यदि याकिताम लङ्धार निततर । सेइ दिन पालातान तारे यमधघर 
रावणेर कथा शुनि कुम्भनसी भाषे । पलाहया गेल दत्य तोमार तरसे ४ 
तोमार बाणेते भाइ कारो नाहि रक्षा! रांडी केले सहोदरा भभ्नी सुपणला 
तार स्वामी मारले, हइया महाराज । मोरे रांडी करि माई, साध्वि फि फन ५ 
धस्म॑पये रहियाचे पत्ति-से ममार । भम्पुखे दाण्डाये एइ भागिना तोमार 
आपनार कथा भाइ बलिह सापनि। चौह्‌ हाजारस्त्री तव विघाकयराणी ६ 
तुमि बले हरि आनि परेर सुन्दरी । स्वे मात्र विभा तवं राणी मन्दोदरी 
हदले तोमार कोप फम्पे देवगण । अनन्त वासुकि भागे देव्य कोन जन ७ 
फोप छाड मोरे चाहि देहु स्दामी दान्‌ । लवण-नामेते पुत्र देख विद्यमान 
कुह्पाटि दन्त मेलि दशानन हासे । केतकी क्षुम येन रटे भाद्रमासि प 
दशानन वले आमि नामारिव प्राणे । इन्द्रे जिनिवारे याव, याक मोर सने 
कुम्भनसी चलिल रावण मन्ना पेये । श्ुयेछ्लि मधु दैत्य, तथा गेल धेये 8 


सेनातेजीसे चली। पलक मारते ही मानौ वह मथुरा में पहुंच गयी] 
सारे राक्षसोंने म्रथूरापुरी को घेर लिया। वहां महाबली मधुं दैत्य 
सुखपूवेक निद्राम था।॥२॥ निद्रासे वेसुध वहु दैत्य चारपाई पर 
पड़ाथा। कुम्भीनसी अकेले बाहर निकली । रावणने कहा-- बहिन 
नताय, वहु देव्यकर्हां गया? आज उससे भट होने पर सिर काट 
लूंगा ।॥३॥ अगर लेकामे रहता तो उसी दिन उसे यमलोक भेज 
देता । रावण कौ बात सुनकर कुम्भीनसी बोली-- वहु दैत्य तुमसे 
भयभीत होकर भाग गयाहै।॥४॥ भाई, तुम्हारे बाण से कोई बच नहीं 
सक्ता । तुमने अपनी बहिन शयुपंणखा को भी विधवा कर डाला। 
महाराज होकर उसके पति को मार डाला। अब समूञ्ञे विधवा बनाकर 
भाई, तुम कौनसा कायं सिद्धकरोगे?।॥५॥ मेरा वह पत्ति धर्म-मागं 
मेदहै। तुम्हारे सम्मुख यहु तुम्हारी भगिनी ख्डीहै। भाई, आप अपनी 
बात स्वयं बताओ, तुम्हारी चौदह हजार स्तर्या है, उनमें कितनी रानियों 
कोतुम विवाहकरलयेहो ?॥६॥ दूसरों की सुन्दरियों को बलपूर्वंक 
तुम हर लाये हौ। केवल रानी मन्दोदरी तुम्हारी दिवाहिताहै। 
तुम्हारा कोप होने पर देवगण कापते है। अनन्त वासुकी भागते है, फिर 
उसरदत्यकौतोवातदहीक्याहै?॥७॥ मेरी भोर देखते हुए कोच 
छोड दो ओर मृघने स्वामी का दान करो। देखो यहु लवणनामका पत्र 
तुम्हारे सामनेरहै। तब रावण दतिोंकी बीसों पंक्तिर्यां निकाल कर 
हसने लगा । लगता था, मानो भाद महीनेमे केतकीके फूल चिले हृए 
है।॥८॥ दशानन बोला-र्मै उसे जानसे नहीं मागा; भै इन््रको 
जीतने जा रहा हं, बह मेरेसंगचले। रावणकी आज्ञा पाकर कूंभीनसी 
चल पड़ी! जर्हा मधु दैव्य सोया हुभा था वहां दौड़ गयी॥९॥ वाल 
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कुस्भनसौ धेये याय आलुलित चुले 1 निद्रा भादि उठे मधु दैत्य हेन काले . 
धूणित लोचन दैत्य शय्या" परि वसे ! कुम्ननसी {वासर देखि ताहारे जिज्ञासे १० 
मआचम्निते सथुराय केन गण्डगोल। गर वाहिरे केन क्टकेर रोल 
कुस्भनसी बले, तुमि नाजान कारण । तोमारे बधते एल लङयर रावण ११ 
लद्धा हते तुमि बले आनिले आमारे । सेह कोपे आत्तिलि तोमारे काटिनारे . 
वैल्य बले, आन शीघ्र शङ्कुरेर जल । स्वंशे रावण आजि करिब निम्मूल . १२ 
ञ्ुनिया दैत्येर कथा ढुस्भनसी फय। रावशेर सने वाद मरण निश्चय 
याकुक तोमार कायं, ना पारे विधाता । `रावभेर सद्धं बाद, अन्यैर कि कथा १३ 
रा्जणेर दोष नाहि, तुमि सम्ब दोबी । आसारे मानिले हरि चिष्रहुर निशि. 
अविचार कम्मं केन करिले आपने । आपति करहु कोप क्िसिर कारणे .१४ 
हाबभेर काले आमि गि्यर्णछनु जगे । वुष्ट करि भासियाहि निष्ट अनुयोगे ., 
तुष्ट ह'ये किलि मार विद्यमाने । वत्य आसि समस्माष करक मोर सने ` १५ 
प्रधान कुटुम्ब तब हय मम घाता । आदरे बारीते सान कहि मिष्ट कथा 

व्व कोपे यदि किष्ठु कहे मोर भाइ } सह्य समावेश कफर ताहे क्षति नाइ ,१६ 
कुम्मनसी फथा शुनि मध्‌ दस्य हासे । योडहात्त करि" गेल रचणेर पशि ` 
रावण बले, करेछिलि बड़इ प्रमाद} आमार भगिनी अन, एत बड साध १७ 


बिचेरे कुम्भीनसी दौड़ चली, उसी समय मधु दंत्य निद्रासे जाग उठा. 
गोल-गोल आंखों वाला वह्‌ दैत्य शय्या पर उठ बैठा । कुभीनसी को संत्रस्त 
देख, उसने उससे पृष्ठा ॥१०।॥ मथुरा मे अकस्मात्‌ यह हलचल किसलिए 
मचीदहै? क्िलेके बाहर सेनाका शोर .क्योंहो र्हादै? कुम्भीनसी 
बोली, तुमः कारण नहीं जानते। लंकाका रावण तुम्हुं मारनेके लिए 
आयाहि ११॥ लंकासे तुमने बलपूवेक् हमारा अपहरण कियारहै, 
उसी क्रोधसे (रावण) तुमको काटनेके लिए आयादहै। दैत्य बोला, 
शीघ्र शंकर का जुलले आओ। मै रावण को आज सवंश निर्मूल 
कर उालूंगा । १२॥ देत्यकी बात सुनकर कुम्भीनसी बोली, रावण 
के संग विवाद करनेपर मृत्यु निष्ितहै। तुम्हारे कायंतो रहुने 
दो। रावणसे विवादकर विधाताभी पार नहीं पाता, फिर दुसरे 
कीतो बात ही क्या! 1) १३ रावण का तो कोई दोष नहीं, 
तुम्हीं सभी दोषोसे अपराधी हो। तुम मुञ्चे रात कै तीसरे पहर 
हरलयेहो। तुमने स्वयं एेसा अन्याय कमं क्यों किया? फिर आप 
ही क्रोध क्योकर रहैहो?।॥ १४।॥ मँ रावण के पास पहले गयी थी; 
मधुर वचनो से विनती कर उसे संतुष्ट कर आयीहूं} तुष्ट होकर रावण 
ने मुश्चसे कहा- दैत्य स्वयं आकर मृङ्षसे बात करे॥ १५॥ मेरा भाई 
तुम्हारा मुख्य कृटबीहै। मधुर वचन कहकर उसे आदरपूर्वकं धर 
ले भाभो। यदि पहलेके कोपके कारण मेरा भाई कुष कहैभी, तो 
उत्तेजित न होकर उसे सहन कर लो, उससे कोई क्षति नहीं है।॥ १६॥ 
कम्भीनसो कौ बात सुनकर मधु दैत्य हंसने लगा। वह हाथ जोड़कर 
रावण के पास गया! रावण बोला- तुमने बडी ग्रलती कर डाली, मेरी 
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स्व्भं॒मतत्पं पाताले आमारे करे उर । यम नाहि याय भये लङ्कुार भितर 
कत वल धर तुभि, कत आं सेना ।फोन्‌ साहसेते तेह लङ्कापुरे हाना १८ 
तारे वान्धि लइताम सएरेर पार । भस्मराश्ि करिताम मथुरा तोमार 
अग्नी जास्ति विस्तर कादिल पाये धरे । भगनोरे कातर देखि क्षनिलाम तोरे १४६ 
मधु दैत्य रावणेर वन्दिलि चरण । योडहात करि वले, शुनहं राबण 
तोजार संग्रमे हरिहर करे भय । भामारे करहु कोष, उपयुक्त नय २० 
हीन बीथ्यं दतस्य मानि, तुमि महावल। क्षमा कर मपराध-मामार सकल 
परम पण्डित तुमि लङ्कार ईश्वर । आमार मथुरा तव भोगेर भितर २१ 
मार्जना करहु दोष मवोध जनार। पद-धूलि देहु मासि मालये मामार 
हासि हासि रथ हैते नामिया रावण । मधु दत्य आलयेते करिल गमन २२ 
आमे भागे मधु दैत्य पश्चाते रावण । मन्तमपुरे प्रवेश करिलि दुड जन 
सिहते बसाइल राजा दशानने । धथायोग्य स्थाने वपे मन्य यत जने २३ 
दैत्येर आदरे तुष्ट लङ्कार ईश्वर । दशानन वले, तव चरित्र सुन्दर 
भध दस्य चले, भजि याक एइ खाने । कालि गिया युद्ध कर पुरन्दर सने २४ 
राला वले, कालि कुर्मकर्णेर शयन । कुम्भकर्णं निद्रागेले युक्षे कोन जन 
नाना भोगे रावनेर भुञ्चाय दानब । तथा हैते चले राजा पाष्या गौरब २५ 


वहिन को तुम हरले भये, तुम्हारी इतनी बड़ी दुरभिलाषा रही ! ॥१७॥ 
स्वगं-मत्यं-पाताल तक्र के निवासी मृह्लसे रते रहतेर्है। यमभी रके मारे 
लंका के भीतर नहीं जाता। तुम कितने बलशाली ? तुम्हारी सेना 
कितनी है ? फिस साहस से तुमने लंकापुरी पर आक्रमण किया! ॥ १८॥ 
मैतोतुम्हे वाधकर सागरकेपारले जाता, भौर तुम्हारी मथुरापुरी को 
भस्मकीटढेरी बना डालता। परन्तु बहिन आकर पैर पकड़ बहुत रोयीः 
वहिन को विकल देखकर ही तुम्हं क्षमा करदी॥ १९॥ तव मधु दैत्य 
ने रावणके चरणोंकी कंदनाकी। हाथ जोड़कर वह्‌ बोला-- रावण, 
सुनो । तुमसे संग्राममे हरिहर भी उरतेहै। मुञ्च पर क्रोध करना तुम्हरे 
लिए उचित नहीं है २० भँ हीन वीयं दैत्य हं, तुम महाबली दहो। मेरे 
सभी अपराधक्षमाकरदो। तुम लंकाके अधीश्वर, परम पण्डित हो, 
हमारी इस मथुरापुरी को अपने भोग के भीतर मान लो (तुम इसका भोग 
कर सकते हो) ॥ २१॥ अवोध जनोंके दोषतुमक्षमा करदो। मेरे 
भवन में चलकर अपनी पद्-धूलि प्रदान करो । तब रावण हुंसते-हंसते 
रथस्षे उतरा ओर मधु देत्यके भवनम गया॥२२॥ अगे-जगे मघ 
दैत्य उसके पीले रावण चला! दोनोँंने अन्तःपुर में प्रवेश क्रिया । उसने 
राजा रावण को पिहासन पर रिठाया। दरसरे सभी जन यथायोग्य स्थानों 
पर वठ गये ॥ २३॥ दैत्यके आदरसे लंकेश्वर रावण संतुष्ट हुआ । 
दशानन बोला-- तुम्हारा चरित्र सून्दरदहै। मधु दैत्य बोला- बाज तुम 
यहां रहो, कल यहा से चलकर इन््रसे युद्ध करना॥२४॥ राजा 
रावण वोला-- कव कुंभक्र्णंके सो जानेका दिनदै। कुंभकणेकेसौ 
जाने पर लड़ाई कौन करेगा ? दानव मधुने अनेक प्रकार की भोग्य 
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राबण बलि, रत्य, श्युन मोर बाणी 1 भारम्भ करिब युद्ध याकरिते रजनी 
कत अस्त्र माछ तब जारि ओ छकड़ा} कत सेना आच तव हाती मार थोडा २६ 
लपन कटक लये चलह सत्वर । बुटिब भममराबती राच्रिर नितर 
शात्रिर भितर स्वगे फरिबि संग्राम) आसिवार काले हैया करिव बिध्ाम २७ 
मधु दैत्येर हातो घोडा कटक विस्तर । साजिया राबण सद्धो चलिल बिस्तर 


राबणेर अमरावती बाक्रमण 


न्तरीक्षे ठाट सव उठे पुडे-मुडे। राति दुद प्रहरे अमरावती बेडे १ 
बिषम ममरावक्ती नापारे लङ्किघते । रहिल असंख्य ठाट बेहि चारि भिते 
तिभन निनि स्थान अमर नगरी । प्रवाल माणिक्य मणि शोन्नेसारिसारि २ 
सुबणं निम्मित पुरी दिचित्र ग्नं । पड़ भेते प्राचीर्‌ तिन शतेक योजन 
शतेक योजन पुरी आङे परिसर । दीघं गोर ताहि तार, वायु-अगौचर 
एकंक योजन एक दयार गठन! बहु अक्षौह्नी ठार हारैर रक्षण 
सोनार कपार िल पन्बेतेर चडा 1 सोनार हृड्का ताहि नवरत्न बडा ४ 





सामग्रियां रावण को उपभोगके लिए प्रदान कीं। राजा रावण वहाँ 
से गौरव प्राप्त कर बागे चला ।॥ २५॥ रावण बोला-- दैत्य, मेरे वचनं 
सुनो ! रात रहते ही हम युद्ध भारभ करेगे। तुम्हारे पास भाले ओर 
बरे कितने है? सेना, हाथी जीर घोडे कितने हैँ? ॥२६1। अपनी सेना 
लेकर तुरन्त चलो, रात रहते हो हम अमरावती को लृटलेगे। रत्तिके 
भीतरहीस्वगंमे जाकर संग्राम करेगे! वरहांसे लौटनेके समय यहाँ 
आकर विश्राम करेगे ॥ २७ मधु दैत्य की अनेक हाथियों गौर घोडोंकी 
बड़ीसेनाथी 1 अपनी उस सेनाको व्यापक रूपसे सजाकर मधु दैत्य 
रावण के संग चला । 


रावण का अमरावती पर आक्रमण 


रावण की सारी सेना चक्कर लगाती हुई अन्तरिक्ष पर चढ़ गयी भओौर 
रातके दो पहुरमें जाकर अमरावती को घेर लिया १॥ अमरावती 
पुरी बड़ी दुर्गेम थी, उसकी दीवारोंको पार न कर पनेके कारण 
अनभगिनतसेनानेचारोंओरसरे षेरलिया। अमरोंकी वह पुरी व्रिभुवन 
मे सर्वेश्रष्ठ स्थान थी । उसमें पवितियों में प्रवाल, मणि-माणिक्य सुशोभित 
हो रहैथे। २) स्वणं-निमित वह्‌ पुरी विचित्ररूपसे बनी हुई थी। 
ऊचाईमे दीवार तीनसौ योजन फेलीह्र्दथीं। उस पुरीका विस्तार 
चोड़ाईमे लगभगसौ योजनथा। लम्बारईमे तो उसकाषछोर नहींथा। 
वायु भी उसे देख नहीं पत्ता ! ॥ ३1 एक-एक हार एक-एक योजन का 
नना हुजाथा। द्वारोंकी रक्षा अनेक भक्षौहिणी सेना कररही थी। 
उनद्वारोप्रेसोनेके कपाटलगेथे, पर्वैत-शिखर उसकी कीले थीं, सोने 
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शत अक्षौहिणी ठट इन्द्रे गणना । चारि भंशे करि सेना चलि हारे याना 
देरावत उच्चैःश्रवा थाके चारि द्वारे ! नाहिक काहार शक्ति पथ लङ्घिवारे ५ 
श्त्तवन्द नितरे आचये भअस्तःपुरी । शची देवकन्या ताहे परमा सुन्वरोी 
परमा सुन्दरी शची तिनि मद्या राणी । तिमुवन जिनि रूप देवता मोहिनी ६ 
पद्म फौरि धर आषठे पुरौर भितर! नाना रत्न परिषूणं परम-पुन्दर 
रत्ेते निर्मित मर, घयार चोौतारा। फत देवकन्या ताहि कूपे मनोहरा ७ 
स्थाने स्थाने शोभित विचित्र नाट्यशाला । देवकन्या ल्ये इन्द्रे फरे ताहै खेला 
नाहि शोक-दुःख नाहि सकाल-मरण । द्विमभुवन लिनि स्यान भुवन मोहन 5 
सदानन्दमय से अमरावती नाम) यत देव मासि तया करये विश्राम 
नाना रङ्कुः नृत्य तथा करे पक्षिगण । कुसुम सुगन्धे सवे आनन्दे मगन र 
प्रमाद पडि्लि, ताहू इन्द्र नाहि जाने । अमरनगरी आति वेहिल. रावणे. 
रावण वेद्िल स्वगं शुनि पुरन्दर । देवगणे ल्ये गेल चिष्णुर गोचर १० 
विष्णुर निकटे इन्द्र करेन स्तवन । रावणे मारिया रक्षा कर देवगण . 
देचखिया इन्दरेर चास हसे नारायण \ देदगणे आश्वास्य वलेन बचन ११ 
नारायण चलेन, शुनहु पुरन्दर । एशरीरे आमि ना मारिव लङ्कुश्वर 
तोमारे फहि ये इच्छ, जनह कारण । भामा-विना कारोहातिना मरे रावण १२ 


के अड़कन (व्योडे) थे जिनमें नवरत्न मड्तिथे।॥४॥ इन्द्रकी गणना 
के अनुसारसौ अक्षौहिणी सेना थी जिसे चार-अंशोमे बाँटकरचारोंद्वारों 
पर थाने था अड्डे वनये गयेथे। चारोंद्वारौ पर एेरावत भौर उच्चैःश्ववा 
स्थित रहतेथे। उन मार्गोको पार कर जाने की शक्ति क्रिसीकी 
नहीं थी ॥ ५. रएेसे संकंडों समूहो के भन्दर अन्तःपुर था जिनमें देव- 
कन्या परम सुन्दरी शची रहती थी । शची परमा सुन्दरी थी, वहु पटरानी 
थी। उसक्रा देवता-मोहिनी रूप तरिभुवन-विजयी था। ६॥ उस्र पुरी 
के भीतर पद्म-कोटि भवनथे। जौनाना रत्नों से परिपू्णं भौर परम 
सून्दरथे। वे भवन, द्वार ओर चघ्रूतरे रत्न-नि्मितयथे। मनोहर रूप वाली 
कितनी ही देवकन्याएं उनमें रहती थीं।। ७॥ वहा स्थान-स्थान पर 
विचित्र नाट्य-शालाएं सुशोभित थीं, देवकन्या्ओं को लेक्रर इन्द्र वरहा क्रीडा 
कियाकरतेथे।! वहां णोक, दुःख, अकाल-मरण नरहींथा। उस भुवन- 
मोहन स्थान की समकक्षता त्रिभुवन में कोई नही कर सकताथा।प॥ 
अमरावत्ती नाम की वह पुरी सदा आनन्दमयी थी, सारे देवगण वहां 
आकर विश्वाम किया करतेये। वर्ह उल्लास से भरे अनेक प्रकार पक्षी 
गण नृत्य किया करते, फूलों की सुगन्ध से सभी आनन्द मे मग्न रहते ॥९॥ 
इन्दर को यह पतानथा कि उन पर भयावह संकट आपड़ाहै। रावणने 
माकर अमरोकी नगरीको घेरलिया। रावणने स्वगेको घेर लिया, 
सूनकर इद्र देवगण को संग लेकर विष्णु वहां गये॥ १०॥ इन्द्रने 
विष्णु के पास जाकर स्तवन किया-- आप रावणको मारकर देवों की 
रक्षाकरं । इन्द्रको सत्रस्त देख नारायण हंसने लगे! उन्होने देवगण 
को आष्वासन देकर कटहा-- ।। ११॥ नारायण बोले, इन्र, सुनो, म इस 
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श्रह्या दियष्चिन बर. त्पे हये तुष्ट । विना नर-बानरेते ना मरिषे दुष्ट 
पुथिबी-मण्डले भामि हब अवतार । स्वंलेते राबणेरे करिव संहार १३ 
देनतार हाते कमु ना मरे राबण युद्ध करि खेदाड्या देह देवगण ` 
जिष्णुर आज्ञाय इन्द्र याय शीघ्र गति । युन्निबारे साजिलेन अमरेर पति १४ 
चरिभृजन उपरे इन्व्रेर अधिकार । दक्ष दिक्पाल आसि हल आगगुस्तार 
धलिभे कुबेर आर केलास उत्तरे \ यक्ष-र्न लये आसि युक्चिबार तरे १५ 
एक बार राबभेर युद्धे पाय लाज) आर बार आइल कुवेर यक्षराज 
यम-पल्छु संग्रामे आदइल दंड जन । एक बार युद्धेदोहे जिनिल रावण १६ 
भङ्क दिया पलाल राबणेर युद्धे} आरवार आइल इन्दरेर अनुरोध 
पातालेते बासुकोरे लिनिल राचण। सेड कोपे युक्लिते आइल नागगण १७ 
माइल तिराशी कोटि चित्रिणी शङ्धिनी ! याहादेर बिषज्वाले दह्ये मेदिनी 

एक जार राबण लिने बरणेरे । सेद कोपे वरण युक्च बारे १८ 
भरत्‌ असुर आर एल विद्याधर! भूत-प्रेत पिज्ञाचादि आहल निस्तर 
चन्द्र सुय्यं आसिलल नक्षत्र रवार  रावणेर रणेते हृल बआगरुसार १४३ 
शनि-राहु-केतु-आदि यत॒ ग्रहुगण। रात्रि दिवा ्ड्-बरुष्टि एल सब्बं जन 
लमर दहैखिते आसिलेन महेश्वरी । चौषट्टि योगिनी तार सङ्के सहट्वरी २० 


शरीर से लंकेश्वर रावण को नहीं मागा । इन्द्र, इसका कारण बताता हू, 
सुनो ! मेरे सिवा अन्य किप्ती.के हाथसे रावण मरनेवाला नहीं है ।१२॥ 
रावण की तपस्यासे सतुष्ट होकर ब्रह्या ने वर दिया दहै, नर-वानरोंके 
सिवा (भौर किसीसे) वहु दुष्ट नहीं मरेगा। मँ धरती-मण्डल पर 
अवतार धारण करूगा भौर रावण का स्वंश-संहार करूंगा । १३॥ 
देवताओंके हाथों रावण कभी नहीं मरेगा। दहै देवगण, तुम लोग युद्ध 
कर उसे खदेडदो। विष्णु के आदेश से इन्द्र शीघ्रतासे वहां से चल पड़। 
देवताभों के राजा इन्द्र लडने हतु सज्जित हृए ॥ १४। इन्द्र का त्निभुवन 
पर भधिकार है, दसों दिगपाल वर्ह आकर अगेबठ। दक्षिणसे कुबेर 
मौर उत्तर से केलास यक्षो ओर रक्षोंको लेकर लड़ने पहुंचे ।॥ १५॥ 
एक बार रावणके संग लड़ाई मे यक्षराज कूबेर (पराजित होकर) 
लज्जित हुआथा। उससंग्राममे यम भौर मृत्युदो जन अये, क्योकि 
एक बार युद्धमे रावणने दोनोंको जीत लियाथा ॥ १६॥ रावणसे 
युद्धम वे हारकर भाग गये, अतः इन्द्रके अनुरोधसे वह पूनः अये। 
रावणने पातालम वासुकी को जीत लियाथा, इसी क्रोधके कारण नाग 
गण युद्ध करने पहुंचे ॥ १७ ॥ तिरासी करोड़ चिच्निणियां ओर शंखिनिर्या, 
जिनको विष-उ्वाला से धरती तक जल जाती है, वहां आयी । रावण एक 
नार वर्णको जीत चुकाथा। उसी क्रोधसे वरुण लडने के लिए 
भाया ।॥ १८॥ मरुत्‌, असुर भौर विद्याधर आये । अनेक भूत-प्रेत 
पिशाच आदि वहाँ मा पहुचे । चन्रमा, सूर्य, नक्षत्र आदि फिर आ पदे । 
सभी रावणसे लड़नेहेतु अगे बढ़े ।। १९॥ शनि, राहु, केतु आदि 
जितने ग्रहे, दिवा-राद्धि अधी, वर्षां आदि सव वहाँंञये। देवी 
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देवीर मसीम मूत्ति पोडशी बगला । द्राण शद्राणो देवौ ब्रह्माणी कमला |, 
नारिही, बाराही धरेन नाना कला । कात्यायनो, चामुण्डा गसेते मुण्डमाला २१ 
रणे आद्वलेन देवी, वेक्ष भयङ्कर । मादू भन्यैर कथा देवे लागे र 

रक्तवीक्ष, आदि सेवे मारिला कफराक्षे । रावणेर तरे रदहिलिन भन्तरैक्षे २२ 


रावण सह्‌ देवगणेर युद्ध ओ पराजय 


स्वर्गलोक मस्यलोक आदइल पाताल । चारि दिके पड़े अस्त्र अग्निर उयाल 
नाना भस्त्र पड़, नाहि याय संख्या फरा । अमरावत्तीते येन वरिषये धाश्य १ 
राक्षस फर्यि नाना मस्व भवतार । सुरपुरौी वाणेते हृल भन्धकार 
जाठा-जाठि कैल, श्रुलः मुषल, मुद्गर । खण्डा खरशाण बाण अति भयङ्ूर २ 
पड़े गदा शावल नाहिक तेषा जोखा । चारि दिके फते बाण यार यत शिक्षा 
रथे रथे ढंकटठेकि, भाद्धि पड़े फत । हस्ती-अश्व चापनेते हस्ती-अए्व हूत ३ 
चडे देव दानव गन्धव्वं-चिघाधर । लेखा जोषा नाहि वाग पट विस्तर 
वेबता राक्षसे करे भस्त्र मवतार। समग्र ममरायती बाणे लन्धक्षार ४ 


«^. 
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महेषएवरी समर देखने हेतु बायीं । चौसठ योगिनियां उनके संग सहचरी 
थीं।। २०॥ दुगदिवी की असीम मूरति, पोडसी, वगला, इन्द्राणी, श्द्राणी, 
देवी ब्रह्माणी, कमला, नारसिंही, वराही, कास्यायनी, गले में मुण्डमाला पहने 
चामुण्डा आदि नाना कलाएं धारण कर उपस्थित हद्‌ ॥ २१॥ दुर्गा देगी 
रण में आयी, उनकावेण भयंकरथा। बन्योंकीतो बात ही क्या उन्हे 
देख देवतां को भी डर लगताथा। उनके कटाक्षसे रम्तवीज आदि 
सारे दैत्य मरग्येथे! वे रावण (से लड़ने) के लिए अन्तरिक्षम स्थित 
हो गयीं । २२॥ 
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वर्ह स्वगंलोक, मव्य॑लोक, पाताल भी आ गये! चारों ओर 
उत्ताल अग्नि गिरने लगी । नानाप्रकार के अनगिनत अस्त्र गिरने लगे। 
मानो ममरावती में वर्षाकी धारा वरसरहीहो।॥१।॥ राक्षसं अनेक 
प्रकार के अस्त्र प्रकट कररहैथे। देवलोक उनके बणोंसे अंधकारहौ 
गया । भले, वरे, गेल, रूल, मूसल, मृद्गर, खड्ग, तेजं नुकीले वाण 
बड़ ही भयंकरयथे ।॥२। गदा, खन्ते, कितने गिर रहै थे, कोई लेखा-जोज्ा 
नथा। जिसकौ जितनी शिक्षा थी वहु उसी के अनुसार चारोंभोर बाण 
चला रहा । रथसेरथ कीटक्करहो रहीथी, कितनेही रथदट्ृट रह 
थे 1 हाथी-घोडोके पैरों तले हाथी-घोड़ कुचल कर मरेजारहेये॥\३॥ 
देव-दानव-गंधर्वै-विद्याधर गिर रहै थे वाण इतने अधिक भनिर रहेथे 
जिनका लेा-जोखा न था । देवता-राक्षस अपने-मपने अस्त्र प्रकट कर 
रहेथे।! सारी अमरावती बाणोके (छाजनेके) कारण भेधेरीहौ 
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दुद सभ्य युद्धे पड़े रक्ते हये राङ्गा। रक्ते नदी बहे, येन भाद्रमासे गङ्गा 
हस्तौ घोड़ा ठार फत रक्तो परि भासे ) हरिषे पिशाच गला मने मने हासे ५ 
विम्वके-बिम्बके रक्ते बान्धि गोठे फना । शकुनि गृधिनो त्ताहे करद पारणा 
शन्द्र बले, राबण करहु युद्ध छल । जने जने युक्च, देखि कार कत बल .६ 
शुनिया इन्द्ेर कथा हासिल राबण। मोर सने युञ्ञेठे सकल देवगण ` 
चद्ण कुवेर यम जिनेछि मान्धाता । युक्षिबे आसार सने के आछे देवता ७ 
हेन कालि शनि गेल राबणेर पाशे । दशमाया खसि पड़े देवगण हासे 
राबण. चिकृुत देह संग्राम भितरे । देखि यत देबगण उपहाप्त करे ठ 
दशमाथा खसि पड़ बल नाहि दुटे । ब्रह्मार बरेते तार दशमाथा उठे 
एक बार भिन्न शनिर नाहि आर रण । उड्लि शनिर प्राण देखिया रावण . ४ 
ब्रह्मार बरेते माथा खसिले ना भरे! पलाइया गेल शनि राशेर्‌ उरे 
शनि पलाल देखि राक्षसेरा हासे । हेन कालि गेल यम राबणेर पाशे १० 
यमेरे देविया अग्रे दशानन हासे) मरिवारे केन यम एलि मोर पाशे 
यम बले, राक्षस, कि करिस अहङ्कार । करिताम तोरे माभमिसे दिन संहार ११ 
भाग्येते बांचिलि प्राणे ब्रह्यार कारण । ब्रह्मा मानि नाहि हैथा, जीबी कतक्षण 
म्ये चौषह्ि रोग यमेर संहति । राबणेर अङ्गे प्रवेशिल शौघ्न गति १२ 


गयी ॥ ४॥ दोनों ओर की सेनां युद्धम रक्तसे सनकेरलाल हौ गिर 
रहीथी। भादों महीनेकी गंगाकी भाति रक्तकी नही बहुं रही थी) 
उस रक्त के ऊपर कितने ही हाथी, घोडे, सेनाएं तिर रहैथे। हषंके 
मारे पिशाच-गण मनही मन हंस रहेथे। ५॥ रक्तधारामें प्रचंड 
बुलबुले उष्नेके कारण फन उमड़ रहाथा। उसमें, गिद्ध-गिद्धिनिरयां 
पारण कररहैथे। इन्द्र बोले, रावण, तुम छलनासे युद्ध कररहैहो। 
एक-एक के साथ एक-एक लङो, (तब देखा जाये) किसका कितना बल 
है॥६॥ इन््रकी बात सुनकर रावण हंस पड़ा। बोला, मेरे साथ 
तो सभी देव्ता लड़ रहैहैँ। मने वरुण, कुबेर, यम, सान्धाताको जीतादहै। 
मेरे साथ लड़ सके एेसा देवता कौन है ?।७॥ उसी समय शनि रावण 
के पास पहुंचा । (शनि की दृष्टिसे) रावणके दसो सिर गिर पड़, देख 
कर देवगण हंसने लगे। संग्राममे रावणका शरीर विकृत हौ गया, 
देख, देवगण उपहास करने लगे ॥ ८। रावणके दसो सिर टूट गिरे पर 
उसका बल नहीं घटा । ज्रह्याके वरदान के कारण उसके दसों सिर फिर 
निकल आये । शनि एक बार के सिवा फिर युद्ध नही करता! रावण 
को देखकर शति के प्राण निकलने लगे ।९।। ब्रह्मा के वरके कारण सिर 
गिर जानेपर भी रावण मरतानथा। रावणके डर से शनि भाग 
गया । शनि को भाग गया देख राक्षस हंसने लगे। तव यम रावण 
के पास पहुंचे । १०॥ यमराज को सामने देव दशानन दहंस पड़ा । 
बोला-- यम, तु मरनेके लिए मेरे पास क्यों आया? यम बोले, राक्षस, 
त्‌ अहुकार क्या करता है? तुञ्चे तो मै उसी दिन संहार कर 
डालता ११। तु भाग्यवश ब्ह्याजीके कारण बच गया। भाज 
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जगतेर माया जाने राजा दशानन । न्रह्य-अग्नि शरीरेते ज्वालित तखन 
धुडि मरे रोग सव परित्राहि डाक । सवे गेल यम ठह पड्या विपाके १३ 
रोग पीड़ा पलाइल दशानन हासे । मोरकाछठे यम तुनि दपेकर किसे 
यम बले, रावण कि करिस भर्ङार । मोर हाते हवे तौर सवने संहार १४ 
रोग पीड़ा पलादइल मने पेलि आण 1 आमार दण्डेते तोर सबंशे विनाश 
करिलि विस्तर तप हंइते अमर । अमर हदते ज्रह्या नाहि दिला बर १५ 
मव्य मरण हवे यावि मोर घर्‌) चक्षु पाकाइणा गर्जं यमेर्‌ किङ्कर 
यमराज-रावण दुजने मालागा्ति दूर हैते श्युने कम्भकणं महाबली १६ 
धेये याय कुम्भकर्णं यमे निलिवारे ! शुस्मकणे देछि यम पलाइया डरे 
-धलादहइया रहै यम इन्द्रेर गोचर । देखिया यमेर भष्ट्गे कहै पुरन्दर १७ 
सर्व्वेनन मरे यम तोमा-दरशते। तुमि भङ्गे दिते यम युक्षे कोन जने 
हेन फलि पवन बहिलि महा कड । उङाइया रक्षते एमव्र कल जड १८ 
रावणेर यत्त ठाट श्रे उडाइल । भयेते रावण राजा चिन्तिति हदल 
कुम्भकणं वीरे खड़े उडाइते नारे । कूम्भकणं चलिल पवने गिल्लिबारे पथ 





यहाँ ब्रह्मा नहीं है, तु कितने क्षण जीवित रहेगा? यमके संग चौसठ 
व्याधिर्यांथी, वे णीध ग्तिसे रावणके अंगोंमें प्रवेश कर गयीं । १२॥ 
राजा दशानन संसारभरकी माया जानताथा। उसने अपने शरीर 
मे तभी ब्रह्म-अग्निजलाली। सारे रोग उस अग्नि से जलकर मरने लगे; 
रक्ना करो~ पुकारने लगे। चक्करमे पड़कर सब यमके पास लौट 
गये ।॥ १३॥ रोग-पीड़ा भाग गये देख, दण्ानन हंसने लगा । बोला- 
यम, तुम मेरे सामने दपं किसलिए करतेहौ ? यमने कहा- रावण, तू 
अहंकार क्या करता? मेरेहाथतेरा सवंश-संहारहौ जायेगा ॥ १४॥ 
रोग-पीड़ा भाग गये, इससेतु मनमे आशापा गयाहै। मेरेदण्डसे 
तेरा सवंश विनाशो जायेगा । तूने अमर बननेके लिए वडा तप किया 
था, पर ब्रह ने तुले अमरहोनेका वर नही दिया॥ १५॥ तेरी मृत्यु 
अवश्य होगी, तुक्षे मेरे घरजानाहीटहै।! यमराजके दूत भी अखं तरेर 
कर गरजने लगे। यमराज ओर रावण दोनों एक-दूसरे को गालिर्थां 
देने लगे! महाबली कुभकणै दूरसे सुन रहाथा।॥ १६1 कुंभकं 
यमराज को लील जाने के लिए दौड़ पडा । कुम्भकणं को देख, यमराज 
रके मारे भागि गये! यमराज भागकर इन्दर के पासग्ये। यम 
को युद्ध मे पराजित देव इन्द्रने कहा--।। १७ यम, तुम्हं देखते ही 
सव लोग मर जाते है, जवकि तुम्हीं युद्ध में पराजितहो भाग भये, फिर 
तो लडेगा कौन ? उसी समयपवनने प्रचंड गधी चलादी ओौर सारे 
राक्षसो को उड़ा एक जगह जमा करदिया।| १८॥ रावणकी सारी 
सेनाको अधीने उड़ारददिया! भयसे राजा रावण चिन्तितिदहौ उठा। 
वीर कुम्भकणं को आधी उड़ा नहीं सक्ती थी! कुम्भकणे अधिकौ ही 
लीलने चला ॥ १९॥ कुम्भकणं को देख पवन भाग चला। पवन 
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कुम्भकर्ण देखिया पवन दिल रड़ । पलाइल पवन, _ घृचिल्‌ सव _ कङ्‌ 
पबन पलाये गेल पेये मने उर) बस्ण प्रवेश करे रणेर भितर २०५ 
बदणेर समायाते समल जलमय । जन्त देखि रवणंर लागे बड़ स 
कस्भकर्णेर नाहि भय, दुज्जंय शरीर \ अष्र यत सेना सवे हइल अस्थिर २१ 
बदर माया चर्ण करते राबण } अग्निवाण धनुकेते युड्लि तखन 
अम्निबाण राबणेर अग्नि-अवतार 1 अग्नि-बाणे सब जल करिल संहार २२ 
बरणेर माया यदि भद्भिल रावण । रणेते प्रवेश करे यत ब्रह ग्ण 
एकादश रद्र एल, द्वादश भास्कर । स्वगं, मत्यं, पाताल हदल दीप्तिकर. २३ 
एके चारे हदल द्रष्दण सूर्योदय । भयते राक्षस्तगण गणिल संशय 
धनुकेते योड़े राजा बाण ब्रह्मनाल ! वाण हैते बरिषये अग्निर उथाल २४ 
शादणेर वबाणेते देवतागण कपि) सृ्ये तेज निमाइल राबण प्रतापे 
यतेक देवतागणे जिनिल राण । मेघनाद जयन्त दुजने बाजे रण २१५ 
दु राजयपुते युज्ञे, दुजने प्रधान । केहु कारे नाहि जिने, इनने समान 
मेघनाद बाणेते जयन्त पाय उर । पलाये जयन्त गेल पाताल भितर २६ 
पुलोम दानव तार मातामह हय । पातले चुकाये रहै प आलय 
इन्द्रस्थाने बाता कहे यत्त॒ देबगण । आचर्विते जयन्ते ना देच कि कारण २७ 





भाग गया, सारी आंधी मिट गयी। मनमें आतंकित हो पवन भाग 
गया; तब बरूण युद्ध-भूमिमे आया ॥२०॥ वरुणकी मायासे सभी 
जलमय हौ गया । जल देख रावण को बड़ा भय हृञा। कुम्भकणं को 
कोईडरन था, वह्‌ दुय शरीरवालाथा। परन्तु मौर सारी सेना 
अस्थिरहो उटी। २१1 तबरावण ने वरुणकीमायाको चूर करने 
हेवु, धनुष पर अग्नि-नाण चढ़ाया । रावण का अग्नि-वाण साक्षात्‌ अगि 
अवततारथा। उस अग्ति-बाणने सारे जल का संहार कर डाला ॥२२॥।। 
जव रावणने वरुणं की मायाको नष्ट कर दिया, तब सारे ग्रहु युद्ध करने 
आये, ग्यारह श्द्र आये, वारह्‌ भास्कर आये, जिनसे स्वगं, मत्यं, पात्ताल 
दीप्तिमान हौ उठे ॥२३॥ एकही साथ बारह सूयं उगञआये। भय 
के मारे राक्षसोंका (प्राण-) संशयहो गया। तव राजा रावणने धनुष 
पर ब्रह्मजाल-बाण चढ़ाया उसंबाणसे असनि की प्रचंड लपटे निकलने 
लगीं ।। २४॥ रावणके बाणो से देवगण करपने लगे ! रावणके प्रताप 
से उन सूर्योकातेज चञ्च गथा। सभी देवोंको रावणने युद्धम जीत 
लिया! मेघनाद भौर जयन्त दोनों युद्ध मे एक-दूसरे से भिड़ गये ॥२५॥ 
दो राजपूत्र जृन्च रहेथे, दोनोंही प्रधानये। कोईकिसीको जीत नहीं 
पाताथा, दोनोंही बराबरथे। मेघनादके बाणों से जयन्त डर गया। 
जयन्त भागकर पातालम चला गया ॥ २६॥ पृलोम दानव उसका 
मातामह (नाना) लगता था, पाताल में वह उसके भवन में छिपा रहा । 
देवों ने इन्द्र को यह समाचार दिया कि अचानक जयन्त दिखाई . नहीं पड़ता, 
इसका कारण क्यादहै ? । २७॥ संभवतः मेधनादके बाण सह्‌ न सकने 
के कारण वहु जीवित हैया नही; कह नहीं सकते । अन्तःपुर मँ नारिर्या 
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मेधनाद बाण वृक्षि ना पारि सहिते) बा्ठे किना वेच, ना पारि बलिते 
संतःपुरे नारौगण युड्िलि क्रन्दन । सम गिया इन्द्रे कटै प्रबोध बचन २८ 
परलोके गेले मोर सद्धं हैत देखा । प्रे नाइ जयन्त से वाइयाछे रक्षा 
पुलोम दानव, तार पाताले निवासत । चुक्ताइया जयन्त रयेछठ तार पाश २४ 
यञेर प्रबोधे इन्द्र संबरे करन्दन । तवे देवराज गेल चण्डीर सदस ` 
शोमा विध्यमाने देन्गणेर संहार । रावणे मारिया माता कर प्रतिकार ३० 
चौषद्धि योगिनी छिलि देवीर संहति । युद्लिते योगिनीयण चले शीघ्र गति 
युक्षिते योगिनीगण नाना काच काचे) रक्त-मांसि खाया योगिनी सव नावे ३१ 
रेखिते योगिनी सवे महाम करे! एकंक योगिनो शत॒ राक्षसे संहारे 
दशानन बले, मात कर अवधान । युद्ध संवरियः तुमि याहु निन स्थान ३२ 
रावश योगिनो-युद्ध देखि भयङ्कर} योड हाते स्तुति करे देबीर गोचर 
भोर सने माता तव किमे विसंवाद । तोमार चरणे नाहि करि अपराध ३३ 
शङ्कुर सेवक गामि, तुमि मा शङ्करी ए कारण तब सने युद्ध नाहि करि 
माभारे जिनिया तव हष्वे कि काज । तुन्नि यदि हार माता, पावे बड़ लाज ३४ 
राबशेर बचने चण्डीर हल हष्स । चौषट्ि योगिनी लये चलिला कलास 
एके एके देवगभे निनिल रावण । इन्द्र भो रावण इद नने वाजे रण ३५ 


रुदन करने लगीं । यमने जाकर ङईढ्र को सात्वनादेते हुए यह बचन 
कहा ।! २८ ॥। यदि जयन्त परलोक मे जातातो मेरे साथ उसकी भरट 
होती । जयन्त मरा नहींहै, वह्‌ बचा हुभाहै। पृलोम दानवे, जो पाताल 
मे रहता है, जयन्त उसी के यर्हाचछिपा हुभादहै।२९॥ यमके धीरज 
बंघधाने पर ईन््रने रोना बन्द किया। तव देवराज चंडी के तिवासमं 
गये । बोले- देवी, तुम्हारे रहते देवगणो का संहारहौ रहाहि, माता, 
रावण को मारकर इसका प्रतिकार करो ॥३०॥ देवीके साथ चौसठ 
योगिनिर्याथीं। वे योगिनिर्यां शीघ्रता से लड़ने चलीं। योगिनिरयां 
लने के लिए नाना प्रकारसे कषठनी काछठकर आयीं । रक्त-मांसि खाकर 
सारी योगिनिर्यां नाचने लगी ।! ३१॥ योगिनियोंको देखकर सभी बड़ 
आतंकित हए । एक-एक योगिनी सौ-सौ राक्षसोंका संहार करती थी। 
दशानन वोला- माता, सुनो, युद्ध वन्द केर भपने स्थान पर चली 
जाभो ॥ ३२॥ योगिनियों का भयंकर युद्ध देखकर रावण हाथ जोड़कर 
देवी के सम्मूख स्तुति करने लगा । माता, मुज्ञसे तुम्हारा कौन-सा विरोध 
हमा है? तुम्हारे चरणोमें तोर्मैने कोई अपराध नहीं कियाहै॥ ३३॥ 
मा, ्मशंकरकासेवकहुं, तुम शंकरी दहो। इसी कारणम तुमसे युद्ध 
नहीं करूगा । मुदे पराजित कर तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? 
माता, तुम यदि मुक्षसे हार जाभोतो बड़ी लज्जित होमोगी ॥ ३४॥ 
रावण के वचनं सुनकर चंडी हंख पड़ी! चौसठ योगिनिर्योके साथ वे 
केलास चली गयीं । रावण ने एक-एक कर देवों को जीत लिया । इन्द्र 
गौर रावणये दोनों लड़ने लगे 1 ३५॥ हाथों मेँ वज्र लिये इन्द्र एेरावत 
पर सवार हुए । राजा रावण दिव्य रथ पर सज्जित होकर आया। 
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पेरयाबत चङे इन्र, बज्र-मस्त्र हतै! सानिया शाबण-राजा एल दन्य र्थे 
देर से बच्र-भस्त करिष्ठे "गज्जन । बच््रर गज्जन शुनि चिन्तित राबभ ३६ 
हेन काले कुस्मकणं आइल धाडइया । इन्द्रे सम्मुखे आसि रहे दाण्डाहया 
कर्मकरणे. बले, इन्द्र मार यावि कोथा \ स्वर्भपुरौ निबस्तति करिब देबता ३७ 
बचख-बिना इन्र, तोर भर नाहि बाडा । दन्ते चिबाहइया ब्र करे याव गुडा 
षु्र॒ बले, कुम्भकर्णं, छाड्‌ अहङ्मार । वच्र-अस्त्रे मामितोरे करिब संहार रेण 
महामन्त्र पड़ इन्द्र वच्रबाण फले । लाफ दिया कूम्भकणं वच्र-मस्त्र गिते 
अतत्र-मस्त्र गिलि बीर छाडं त्िंहनाद । देखि यत्त॒ देबगण गणिल प्रमाद . इ 
चलिल से कम्मकणं देवता गिलिते ) भयेते देवतागण चाय चारि मिते 
सुष्टि नाश हृतु तारे सुंजिल विधाता \ चारि सिते लाफ विया निलिषठे देता ० 
अमर देबतागण, नाहि भरण । नासिका कणेर पथे पल तखन 
शवण-नासिका-पथ घरेर यार । तहा दिया देवगण पलाय अपार ४१ 
स्वगं हैते देवगणे माछाडिया फले 1 हात-पा भाद्धिया याय पड़ भूमि तले 
कम्मकणं रणे कारो नाहि अव्याहति 1 हंहल समर स्वगं समुदय राति ४२ 
एक दिवा रात्रि मात्र कूम्पकणं जागे । कुम्भकर्णं निद्रागेल सूखी देव भागे 
छय मसे कूम्बकणं एक दिन जाने! रजनी-प्रसते रक्षा पाय देव भागे ४२ 


दद्र का बह अस्त्र वजर गरज रहाथा। वज्र की गजना सुन रावण 
जिन्तित हो उठा ॥ ३९॥ इसी समथ कूम्भकणं वहां दौड़ा आया । वह्‌ 
इन्द्र के सम्मुख आकर खडाहो गया । कुम्भकर्णं बोला, इन्ध, तु मौर 
कर्हा जायेगा ? मँ स्वरेपुरी को देबताभोंसे सूना कर डालूंगा॥ ३७॥ 
इन्द्र, तेरे पास नघ्रके सिवा गीर कोईबडा साधन नहींहै, मै वज्रको 
दांतों से चाकर चूराकर डलूंगा। इद्र बोले, कुम्भकणे, अहंकार करना 
छोडदे) म वज्र-अस्तसे तेरा संहार कर उलंगा॥ ३८॥ इन्द्रने 
महामंत्र पठढकर वज्र-बाण छोड़ा । उस वच्-अस्त को कुम्भकणेने कूदकर 
निगल लिया । वच्र-अस्तर को निकलकर उस वीर ने सिंहनाद किया । यह्‌ 
देखकर देवगण सुध खो बैठे ॥३९॥ कुम्भकणं देवताओं को निगलने के लिए 
चला । उरके मारे देवगण चारोंभोर देखने लगे) विधाताने सृष्टि 
के विनाशदहेतुही उसेसिरजाहै। वह्‌ चारोंगओर कृद-कंदकर देवताों 
को निगलने लगा ॥४०॥ देवतागण अमर! उनका मरण नही 
होता । वे कुस्भकणं की नाक मौर कानकी राहसे निकल भागने लगे 
उसके कान मौर नाकके मागं घरके द्वारो जंसेथे। उनसे होकर 
निकलकर अनगिनत देवगण भागने लगे! ४१॥ कुम्भकर्णं स्वगं से 
देवताओं को नीचे पटकदे रहाथा, भूतल पर भिरकर उनके हाथ-पैर 
ट्टजा रहैथे। कुम्भक्णेके साथ युद्धम कोई बचनेवालान था। 
स्वगं मे रात भर संग्राम होता रहा ॥४२। कुम्भकं केवल एक दिन एक 
रात जगा रहता था । कुम्भकणंकोनिद्राञआ गयी । देवगण सौभाग्यसे 
सुखी हौ गये । छः महीने में कुम्भकणं एक दिन जगताथा। रतकै 
प्रभात हीने पर सौभाग्यसे देवगण की रक्षा हो गयी ।॥४३। रात बीती | 
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रात्रि पोहादल, वीर निदाय विह्वल । एत्तक्षणे रक्षा पाय देवता सकल 
कुम्मकणं निद्रा गेले रावण चिन्तित । रथे तुलि लद्धुापुरे पाठां त्वरित ५४४ 
षनद्र॒ सहु रावणे बाजे महारण । दुद जने नाना बाण करे बरिषण 
दुह जने दाण मारे, नाहि लेवा-नोला । चारि विके फले वान्‌ यार यत शिखा ५५ 
दुद जने सम, केना पारे जिनिते। प्रस्वापण बाण इन्द्रे पड़ल मनेते 
द्र वले, कौतु देखह देवगण । प्रस्वापण-वाणे वन्दी करिव रावण ४६ 
ब्रह्य-मन््र पड़ ईन्द्र प्रस्वापण-एष्े। ब्रह्म-अस्व रावणेर गाये गिया पड़ 
स्प्णं मात्र निद्रा याय हैन प्रस्वापण । रथोपरि रावण निद्रपय मचेत्तन ४७ 
अचेतन हये पड़े रथेर उपरे । सकल देवता आति वेडे राव्भेरे 
लोहार शिकले वान्धे हाते भो गलाय। रावणे वान्धिया लेल एेरावतत पाय ४८ 
मवनीते लोटे रावणेर दश्च माथा । दशानन-दशा देच्चि हासेन देवता 
हि चड्या लये याय, बुक छं याय 1 एेरावत-दन्त वेके रावणेर गाय ४४ 
खान खान हय भद्ध, दन्त दिया चिरे! परिव्राहि उके राजां विषप्र प्रहारे 
हर्यत देवगण लिनिया रावण । शिरे हात दिया कन्व निशाचरगण ५० 
रावण हदल वन्दी देखे मेघनाद! स्थे चड़ अन्तरीक्षे करे किहूनाद 
मेघनाद गर्ज्ये येन मेघेर गर्जन) धरे नाहि यास इन्र, फिरिदे रेरण ४१ 


वीर कुस्भक्णं निद्रासे विह्वलो गया। अव देवगणकी रक्षा हुई। 
कुम्भकणे के निद्रितहौ जाने प्र रावण चिन्तितिहौउ्ठा। उसे रथ पर 
चेढाकर उसने तुरन्त लंकापुरी भेज दिया । ४४॥ इन्द्रके साथ रावण 
का महायुद्ध लग गथा। दोनों नाना प्रकारके महाबाण बरसाने लगे। 
दोनों जो वाण मार रहेथे उनका कोर्ट लेखा-जोखान था । अपने-अपने 
प्रशिक्षण के अनुसारवे चारो ओर बाण-वर्षाकर रहैथे॥ ४५॥ दोनी 
ही बरावरथे।! कोई क्रिसीको जीते नहीं पतता था। तव इन्द्रको 
प्रस्वापण नामक वाण की याद मायी । इन्द्र बोले, है देवगण, तुम लोग 
कौतुक देखते रहो, मै प्रस्वापण बाणे रावणको बंदी कर लूंगा 1 ४९ ॥ 
ब्रह्य-मत्त पहकर इन्द्रने प्रस्वापण बाण छोड़ दिया । वहु ब्रह्य-अस्त 
राक्शके शरीरपरजागिरा। वह्‌ प्रस्वापण बाण एेताथा करि जिसके 
स्पशंमल्रसे निद्राभा जतीथी। रावण रथपरनिद्रासे भचेतनही 
गया ॥ ४७ ॥ वहू अचेतन होकर रथ पर पड़ मया! (तव) सभी 
देवता्ओंने माकर रावणको धेरलिया। लोहेकी जंजीरों से उसके 
हाथ भौरपैर गलेको बधि लिया। जीर रावण.को एेराव्तके पैरों 
मेर्वांध दिया ४८॥ रावणके दसो सिर धरती पर लोटने लगे। 
दशानन कौ दशा देख देवगण हंसने लगे। रावत उसे घसीटकरले 
जाने लगा, उसकी छाती चिर जाने लगी, एेरावतके दत रावणके 
शरीर मे गड्‌ जाने लगे ॥ ४९। उसके भंग खंड-वंड होने लगे। 
एेरावतने द्तिोंसे उसे चीर दिया। भयंकर प्रहारसे राजा सवण 
“वचसो, वचाभो' पुकारने लगा! रावण को जीतकर देवगण हरषित हुए । 
सिरो पर हाथ रखे निशाचरगण रोने लगे।। ५० ॥ मेघनादने देखा, 


॥1 
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रावण कमार आसि नाम मेघनाद 1 आजिकार युद्धे तीर पड़ल त्रमाद ` 
पितारे करिलि बन्दी आमा-विद्यमाते । विनाशिन स्वगपुरी आनजिकार रभं ५२. 
ग्जिते मेघनाद याकिया भाकाञ्चे । मेघनाद-गनज्जनेते देवराज हृति 
तोर ठि श्ुनिलाम मपृव्बं काहिनी । पिता हैते पुन्न बड़, कोयाभो ना ज्ुनि ५३ 
एत यदि दुह जने हल गाला गालि। ड जने युद्ध बाज, दोहै महाबली : 
अन्तरीक्षे मेघनाद मेघे हय लुकि । मेघर माड़ते युक्ले कुमार धानुको ५४ 
नाना ञस्त्र मेघनाद फले चारि क्षिते! फांफर हृल इन्र, ना पारे सहति 
अन्तरीक्षे थाकि बाण फले क्कि क्षि । कोथा हैते पड़ बाण केह नाहि रेखे ५५ 
खण्डा खरशाण 'शेल चुल एक घाश। चारि भिति पड़ येन भाकाशेर तारा 
नना अस्त्र मेघनाद करे बरिषण 1 जज्जंर हदल बणे यत देवगण ५६ 
इन्द्रे छाड़ि देवगण पलाय पततन । एकेश्वर याकि इन्र करे महारण 

घान पुरिया इन्द्र अदध्व दृष्टे चाय । कोथा हैते आसे बाण देखितेना पाय ५७ 
सहल चक्षेते इद्र ना पाय देखते । देखिते नापाय, मारना पारे सहिते 
मेघनाद जुडिलेक वन्ध नागपाक् ) ताहा देचि देबगभे लागिल तरास भ 
रावण बन्दीहो गया। वहु रथ पर चढ़ अन्तरिक्षम चला गया भौर 
सहनाद करने लगा । मेघनाद मेघो की गजना जैसे गरजने. लगा- 
रेडद्र,तू घर लौटकरन जा, लौटकर संग्राम कर| ॥५१॥ र्म रावण 
काकुमारहूं, मेरानाममेघनाददहै। भाजके इस युद्धमें तेरा विनाश 
आ गयारहै। मेरे रहतेतूने पिताको बंदी कर लियाहै। आज के 
युदमे म स्वगेपूरीका विनाश कर उलंगा। ५२।॥ मेघनाद आकाश 
मे रहकर गरज रहाथा। मेघनाद की गजना सुन देवराज हंस पड़। 
बोले, यह अपूर्वं कथा तक्षी से सुन रहा हूं, पुत्र पिताकी अपेक्षावडाहो 
यह वात तो कहीं नहीं सुनी ॥ ५३॥ दोनोंमे इस तरह गाली-गलौवल 
होने के बाद दोनों युद्ध करने लगे। दोनोंही महाबलीथे। मेघनाद 
अतरिक्षमें जाकर मेधोंके बीचचछिप जाताथा। धनुषधारी कमार 
मेघनाद मेघो की गोट से ज॒ज्ञ रहा था ।५४॥ मेघनाद चारों ओर नाना 
प्रकार के अस्त्रं काप्रहार कररहाथा। उनका (प्रहार) सह न सकने 
के कारण इन्द्र संकट में पड़ गये। मेघनाद अन्तरिक्षम रहकर ज्ञंड के कुड 
बाण फकने लगा। वे बाण कर्हासे आकर गिर रहे हैँ कोई देख नहीं पाता 
या ॥५५। तेज्ञ धार वाले खड्ग, गेल, बुल, लगातार चारों रसे एेसै 
भिर रहे थे मानो आकाशके तारे हों | मेघनाद नाना अस्तोंकौ वर्षा कर 
रहा्था। सारे देवगण उसके बाणोसे जजेरहो गये।॥ ५६॥ तब 
देवगण इन्द्र को छोडकर भाग गये । अकेले इन्द्र महान युद्ध करने लगे। 
निशाना साधकर इन्द्र ऊपर आंखे उठाकर देखने लगे; परवे बाण कहां 
सेआ रहै ह, दिखाई नहीं पड़ता था,॥ ५७ ॥ अपनी हजारों भंखों बे 
भी इन्द्र देख नही पा रहेथे। वेदेख नहीं पातेये, भौर (प्रहार) सहं 
नहीं पा रहैथे। मेघनाद ने बांधनेवाला नागपाश चदहाया। उसे 
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मेघनाद जाने नाना बाभेर सुिक्ला। यक्ञेते पाहल बाण, नाहि कारो रक्षा 
एकं वाणे भुजद्धम अनेक लन्मिल । हति गले वेवराने{ बान्धिया पाडिल भै. 
विषेर ज्वालाय इन्र हदल मुच्छित । इद्रे छाड़ देवगण पलाय त्वर्ति ` 
स्वगं छाड़ि पलाय यतेफ देवगण । राक्षसेते राबणेर छाङ्ाय बन्धन ६० 
न्प्र वधे मेघनाद पिता विद्यमान । मेघनादे दक्लानन करिदि बाखान 
मामारे ` वान्धियाछ्लि इन्र देवराज । हेन इन््रे बान्धिया करिले पुत्र कान ६१ 
द्द्रके चान्धिया पुद्र, लह लङ्कापुरी । तवे मामि लुटिव ए ममर-नगरी 
मेघनाद वले, पिता, आना कर तुनि । इ्दरके वान्धिया माणे ले याह मानि ६२ 
मेधनणद वाक्य शुनि फट दशानन । आज्ञादिनु, कर ताहा याहे तव मन 
आज्ञा पेये मेघनाद इन्द्र के धरिल । रथेर निकटे निया कहते लागिल्ल ६३ 
पित्तारे वाश्धियादटिलि एेराबत-पाय । बान्धिव तोमारे इन्दर, रथेर च्ाकाय 
इन्त वान्धि पाठादल लङ्धुार भितर ) अमर नगरी लुटे राजा लङ्केश्वर ६४ 
एके दशानन, तहि अमर-नमरी 1 वाखिया वाछिया चुटे, स्वगे-विद्याधरी 
नाना-रत्न-माणिक्य माण्डार हैते लिल } स्व्ण-चिद्याघरौी तच अनेक पादइूल दभर 
शएचीरे खुजिया पिरे राला वक्ञानन। रची लभ्ये देवगण हल अदर्शन 
शची तरे राव्णेर छिल बड आश) शचीरे ना पेये राजा हृल निरश ६६ 


देख, ` देवगण मेँ आतंक फेल गया।५८॥ सुशिक्षा-प्राप्त मेघनाद 
अनेक प्रकारके वाणोंकी जानकारी र्खताथा। उसे यज्ञम वेवाण 
मिलेथे, उनसे किसीकी रक्षा नथी! उस एकहीवाणस्े नागपाशसे 
अनेकों भूजंग उत्पन्न हो गये ओौर देवराज को हाथ-गले में बर्धिकर गिरा 
दिया ।॥ ५९॥ विषकी ज्वाला सै इन्द्र अचेत हो गये! इन्द्र को 
छोडकर देवगणतेजीसे भागनेलगे। सभी देवता स्वगं छोडकर भागने 
लगे। राक्षसोने रावणको वंघनसे मुक्त कर दिया ॥ ६० ॥ मेघनादने 
पिताक सम्मृखदही इन्द्रको वदी कर लिया। दशानन मेघनाद की प्रशंसा 
करने लगा। मृङ्ञे देवराज ईन्द्रने र्वाधि लिया था, एसे इन््रको वंदीकर 
पुत्र, तूने वडा काये क्ियाहै। ६१। पत्त, इन्द्रको बाधकरर लंकरापुरीले 
चल । 'इसके पश्चात्‌रमै भमरोंकी इस पुरी को लृदटुगा। मेघनाद 
वोला- पिताजी, अपबमाज्ादे; मै इन्द्र को र्बाधकर पहले ले जाड) ६२॥) 
मेधनाद की वात सुनकर रावण वोला--्म भाजा देता हूं तुम्हारी जेसी इच्छा 
हो+ःकरो। आज्ञा पाकर मेघनाद ने डइन्द्रको पकड लिया भौररथ के 
समीप जाकर कहने लगा । ६३ ॥ तूने पिताकोएेरावतके परोमे वधि 
था, इन्द्र, तुक्ञे मँ र्थके पहियेसे ्वधुंगा। इन्द्रको वंदी केर मेघनादने, 
लंका मे भेज दिया। राजां लंकेष्वर गमरों की नगरी को लूटने 
लगा ॥1 .६४॥ एक तो (लृटनेवाला) रावण था, दुसरे वह पूरो अमर- 
नगरी जमरावती थी; रावण चून-चुन स्वगं की विद्याघरियों को लूटने लगा | 
देवो के भंडार से विविध रलन-मणि-माणिक निकाल लिये, वहां उसे स्वगं 
की अनेक विधधाधरि्यां भिलीं। ६५॥ राजा रावण शची को खोजने 
फिरने लगा.। ` पर शची को लेकर देवता मदृष्य हो गये । शची को पाने 
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इनदरेर नन्दन बन देखो मनोहर) प्रवेशे नन्दन बने राजा लङ्केश्वरः ., ` 
पारिजात-बृक्ष उपाड़लि डले मूले! लुटिया .अमराबती_ चे . कुतुहले . ६७ 
लङ्कार भितरे भिया करिल देयान । छत्निश ˆ कोटि. सम्मुखं कटक प्रधान ` .. 
मेधनाद गेल तवे बापेर गोचर । बान्विया रेखेछि इन्द्रं लद्धुार नभितर. “६८ 


लोहार शृ्खले बान्धियाछि हाते गले ! पाथर चापाये चुके राखि यज्ञस्थले `... 
एत यदि कहे मेघनाद बीरबर। राजार प्रसाद पाय बषपेर गोचर: ६४ 
मेघनादे राजा तवे करीषे बाखान । धन्य धन्य पुत्र मोर. बीरेर प्रधन . 
नाना-जलङ्कार दिल, माथे दिल मणि । अयुतेक विद्याधरो -दिलेक ^ लाचनी ७० 
बापेर प्रसाद पेये हरिष-मन्तरे। कुतुहले देवक्या लये रति करे ` 
बहु धन पाय जुटि. जमरनगरी 1 दिशूविजय द्रव्य राजा माने लङ्धापुरी ,७१ 
देब-दानवेर कन्था लये केलि करे 1 च्रिमुवन निनिल से राजा लङ्कश्वरे , 
कोतुकेते लङ्मापुरे भे लङ्धुश्वर सकल देवता गेल ब्रह्मार गोचर -५२ 
आचभ्बिते ब्रह्मा, तब सृष्टि पाय नाश । दिवा रात्रि नाहि चन्छ-सुर्येर प्रकाश 
ञआचम्बिते स्वगं मासि बेडे लङ्कश्वर । इन्द्र के बान्धिया निल लङ्ार सितर ७२ 





~~~ 


कीरावणकीबडी आशाथी। शची कीन पाकर राजा रावण निराश 
हो गया ॥ ६६ । उसने इन्द्रं का मनोरम नन्दनवन देबा। राजा 
रावणने उस नन्दन वन में प्रवेश किया। उसने पारिजात वृक्ष को 
जड़ से उखाड़ लिया ओर अमरावती को लृटकर बड़ी प्रसन्नता से चल 
पड़ा ९७ ॥ लंकामे जाकर रावण ने राज-सभा बुलाई ।, `उसके 
सामने छत्तीस करोड सेनापति ` बैठे! तब मेघनाद पिता के पास गया। 
कहा इन्द्रको मैने लंकामें बाघ रखादहै।। ६८ मैने इन्द्र को हाथ 
भौर गलेमेंलोहैकीजंजीरोंमे वाधादहैि। यज्ञभूमिमें उसको छाती पर 
चद्धान चद़येदेताहूं। वीरवर मेघनादने जब यह्‌ बातत कहीतोबाप..ने 
उसे राज-अनुग्रह दिखाया । ६९॥ राजा रावण उस समय मेवनाद-की 
प्रशंसा करने लगा-- वीरोंमें प्रधान, मेरा पत्र, त्‌ धन्यहै, धन्यहै। उसने 
उसे अनेक प्रकारके ञआभ्रुषण दिये। उसके स्िरपर मणि पहुनाई। 
दसों हजार विद्याधरियां ओर नर्तेकियां दी।|७०॥ बाप का अनुग्रह 
पाकर मेघनाद अन्तर्‌ में बहुत हषित हुजा । परम आनन्द से वहु देव- 
कन्याओं को लेकर रति-क्रीडा करने लगा । भमरोँकी नगरी को लूटकर 
रावण ने अनेक धन प्राप्त किया भौर दिग्‌विजयमें मिली वस्तुभों को वह 
लंकापुरीले आया।॥७१॥ - देव-दानवों की कल्याओंको लेकर राजा 
रावण केलि करने लगा। राजा लकेश्वरने त्रिभुवन को.जीत लिया! 
राजा लंकेश्वर यावृण परम आनन्द से लंकापुरी मेँ रहुने लगा । उधर देवगण 
ब्रह्मा के पास पहुंचे ॥.७२॥ वे बोले, ब्रह्माजी, अर्कस्मात्‌ आपकी सृष्टि 
नाश होनेवाली हं । अवतो दिन-रात्त चन्द्रमा भौर सूयं काप्रकाश सका हमा 
है। राजा लंकेश्वर रावण ने अकस्मात्‌ आकर स्वर्गं को -घेर लिया भौर 
इन्द्रको बांधकर लंकामेंले गयाहै। ७३॥ देवता स्वगं का निवास छोड़ 
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छाद्वियाछे देवगण स्वर्पेर वसति । कि प्रकारे देवराज पावे मन्याहति 
एतेक श्युनिया ब्रह्मा भावेन विषादे । रावणेरे वर वि एडिनु प्रमादे ७४ 
देवगणे राखि ब्रह्य चलिल सत्वर । एकेश्वर ब्रह्मा गेल लङ्कार भितर 
पाद्यमर्घ्यं दिया पुजा करिल रावण । भविति भरे पूजे राजा ब्रह्मार चरण ७५ 
माचम्विते केन प्रमु हेया जागमन । मज्ञा कर, आछे-तव कोन्‌ प्रयोजन 
बिरिज्चि वलेन, दुष्ट फलि सृष्टि-नाश्ट । राच्ति-दिन नाहि चन्र सुर््येर प्रकाश ७६ 
ददे बान्धि लङ्काते आनिलि कि कारण । स्वगेषुरे नाहि रहै यत देवेगण 
योद्‌ हति वले राजा न्रह्यार गोचर । त्रिभुवन लिनिलाम पेये तच वर ७७ 
सकले जिनिनु मानमि तोमर प्रसादे । इन्द्र वान्वियाछठ मोर पत्रे मेघनदे ` 
यज्ञेति राखियाषछठे देव पुरन्दरे । आज्ञाकर, मानि आनि तोमार गोचरे ७८ 
ब्रह्मा बलितेन, राजा, चल यज्शाला ! देादइवे मेधनाद-यन्ञ निकुम्भिला 
अगि-मागे यान ब्रह्मा, पश्चते रावण । तार पाठ चलिला राक्षस बिभीषण ७४ 
मेघनाद-पन्ञ देखि विधातार हास । मेघनादे बले ब्रह्मा करिया प्रकाश 

तब पिता इन्द्र-रणे पाय पराजय । हैन इन्द्रे लिन तुमि संग्रामे इज्जंय ८० 
तब वाणे चिभुवन हृल कम्पित । आनि हैते तव नाम हल इन्द्रनित 


बर माग ईइन्द्रजित्‌ तुष्ट हतु मामि । सृष्टि रक्षाकर इन्द्रे छाड़ि दिया तुमि ८१ 
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चुके है, भव देवराज को छुटकारा कंसे मिलेगा ? यह्‌ सुनकर ब्रह्मा विषाद 
से सोचनेलगे। रावण को वर देकर बड़ी विपत्ति में पड़ गया ।। ७४॥ 
देवगणो को वहीं रखकर ब्रह्मा तुरंत चल पड़ं। वे अकेले ही लंकामें 
गये । रावण ने पा्य-अध्यं देकर उनको पुजा की। राजा रावणे 
भव्तिपूवेक ब्रह्मा के चरणों की पूजा की ॥ ७५॥ पृषछा-- प्रभु, अकस्मात्‌ 
आपक्रा यहां आगमन क्िसिहेतु हुभारहै? आप आज्ञा दे, आपका कौन-सा 
प्रयोजन है ? ब्रह्मा बोले, दुष्ट, तूने सारी सृष्टि नष्ट कर डाली। भब तो 
दिन-यत चन्द्र-सुयं का प्रकाशसरकाहुभारहै।। ७६॥ त्ूडइन्द्रको बधिकर 
लंका में किंसलिएले आया ? अब देवगण स्वगंलोक का निवास छोड़ चुके 
३ई। तव हाथ जोड़कर राजा रावण ब्रह्मा से बोला-- आपका वर पाकर 
मने भुवन जीत लिया! ॥ ७७ ॥ भपकरे प्रसादसे मैने सबको जीत 
लिया। इन्द्रको मेरा पुत्र मेघनादर्वाधि लायाहै। उसने इन्द्र को यज्ञ 
शालामें रखदियादहै। मापञआज्ञा करे, आपके सम्मुखले अवं! ॥ ७८॥ 
ब्रह्मा बोले राजा रावण, यज्ञशाला में चलो! सू्ने मेघनाद का यज्ञ-स्थान 
निकुंभिला दिखलामो । भागे-मागे ब्रह्मा चले, पीये रावण चला । . उसके 
पीछे राक्षस विभीषण चला ॥ ७९1 मेघनाद का यज देखकर ब्रह्मा हंस 
पड़े। ब्रह्माने मेषनादसे प्रकट रूपसे कहा-- तुम्हारे पिताकी इन्द्र से युद्ध 
मे पराजय हुई थौ । ` एसे इन्द्र को तुमने जीत लिया, तुम संग्राम में दुजेय 
हौ ।॥ ८० ॥ तुम्हारे वाणोंसे भुवन कपितहो गयाहै। इती कारण 
माजसे तुम्हारा नाम इन्द्रजित्‌ होगा। इन्द्रजित्‌, भै तुम पर संतुष्ट हं, तुम 
वर मागो! इन्द्र को छोड़कर तुम सृष्टि की रक्षा करौ॥८१॥ 
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इन्द्रजित्‌ वले, मे देह॒तुमि बर! तवे आनि छाड्बि ए देब पुरन्दर 
ममर हदव आमि, कर संविधान । अन्य ब्र आभि नाहि चाह तव स्थान = 
इभ्द्रजित्‌ कथा शुनि विरिञ्चिर हास । अमर ` हइले तुमि मोर स््बनाश्च 
ब्रह्मा बले, दिनु बर जुन भाल मते) तिभूवन जिनिवे ये यज्ञैर फलेते ०३ 
एष यज्ञ भङ्कः तोर करिढे ये जन! सेद जन हबे तोर बधेर कारण 
ए सन्धि शुनियाछिल रक्षः बिभीषण । तारि जन्ये इन्द्रजिते वधिल लक्ष्मण ८४ 
इन्द्रे एने दिल तबे ब्रह्या-बि्यमान । अधोमूखे रहे इन्र पेये अपमान ` 
ब्रह्मा बलिलेन, इन्द्र, फिवा भाव मने। एः दुःख पाइले ब्रह्य शपिर कारणे ८५ 
तोमार शापेर फथा पड़े मोर मने! पन्बेकथा कहि इन्द्रः शुन सावधाने 
कौतुकेते एकं कम्या सृलिलाम मानि ! राज्य भोगे पुब्वकथा पासरिलि तुमि ८६ 
महल्या कन्यार नाम राखिनु यतने 1 भाइल गौतम मुनि मामा-दरशने. 
महृत्यार रूप देखि मुनि अच्रेतन । लाजे मुनि प्रकाश ना करे कदाचन ८७ 
बुक्ञिया मुनिर मन कन्या दिनु दान! कन्था लये कंल सुनि स्वस्थाने प्रस्थान 
तपस्याते गेल मनि तमसार कूले । हेन काले गेले तुमि पड़बार छले ठठ 
अहल्या गौत्तम-पत्नी परमा सुन्दरी ! गौतमेर सूप धरि गेले तार पुरी 
सती कन्या अहल्या से स््व॑लोके जाने । तोमारे भासन जल दिल स्वामी-ज्ञाने णद 
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इन्द्रजित्‌ बोला, पहले आप मृन्ञे वर दीजिए । उसके पश्चात्‌ मे इस दैव 
पुरन्दर को छोडंगा। मेँ अमर बनू, एसा विध्न कर दीजिए। भदे 
आपसे कोई दुसरा वर नहीं चाहिए ॥ ८२॥ इन्द्रजित्‌ की बात सुन 
ब्रह्मा हसने लगे। तुम अमर होजाओतो मेरा सवंनाश हौ जाए 
ब्रह्मा बोले, ध्यान देकर सुनो, मेँ तुम्हें वरदेरहाहुं। इस यज्ञ के फल- 
स्वरूप तुम त्रिभुवन जीत लोगे ।। ८३ ॥ जो व्यवित तुम्हारा यहु यज्ञ-भंग 
करेगा, वही तुम्हारे वध्षकाकारण बनेगा । राक्षस विभीषणने (ब्रह्मा 
तथा मेघनाद के बीच हुई) यह संधिसुनलीथी। उसी कारण इन्द्रजित्‌ 
को लक्ष्मण मार सके ! । < ॥ तब मेघनादने इन्द्र कोतब्रह्या के सम्मुख 
ला दिया! अपमानित होकर इन्द्र सिर इ्ूकाये रहे। त्र्या बोले, इन्द्र, 
तुमक्या सोचरहैहौ? यह दुल्ड तोतुम्हं ब्रह्मशापके कारण मिला 
है। ८५॥ तुम्हारे शापकी बातमृन्चे स्मरणहोरही है। इन्द्र, मै 
पूवे-कथा सुनाता हुं, सोवधानी से सुनो। राज्य-भोगमें लगे रहने के 
कारण तुम वह पूर्व-कथा भूल चुकेहौ। मैने कौतुकवश एक कन्या का सर्जन 
कियाथा।८६॥ वड़े यत्नपूवंक उस कन्या का नाम अहृल्यारखा। 

इसके पश्चात्‌ गौतम मुनि मेरे दशंन हेतु भये । अहल्या का रूप देकर 
मनि सुध-बुध भूल गये। परन्तु लाज के मारे मुनिने कदापि वह 'बात 
प्रकट नहीं को ॥ ८७॥ मैने मुनि का मनोभाव समन्षकर उन्हँ वह्‌ कन्या 
दान करदी। कल्या को लेकर मुनि अपने स्थान को चले गये। तपस्या 
करने दतु मनि तमसा के तट पर गये । उसी समय तुम पदृने के बहाने वहाँ 
पहचे ।। ८८ ॥ गौतम-पत्नी अहल्या परमासुन्दरीष्थी । तुम गौतम का 
रूप ॒ धारण कर उसके निवास पर गये ! अहल्या सती कन्या है, यह्‌ सब 
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नारी-जाति नाहि जाने माया-व्यवहार । वले धरि तुमि तारे करिति श्यृद्धार 
हेव फाले तप करि, भनि एल धरे। सव्वज्ञ गौतम सुनि चितनिल तोमारे ह° 
महत्यारे मागे शाप दिला मुनिवर । पाषाण हइपा _ याक अनेक बत्तर : 
मापनि हदेन भभु राम-अवतार । पद-धूनलि दिले व तोमार निस्तार १ 
महत्या पाषाणी हैल पे सुनिर शपे । तोमार से पुनि शाप दिल महाकोपे 
तोर नार इन्द्र, रहिल घोषणा । तोर पड़ाइया भाल पेलाम दक्षिणा ई 
भगे मभिलार तोर, इन्द्र तुह ठग । आमार कश्पेते तोर गये हुक भग 
शाप दिल महामुनि, खण्डन ना याय । हइल सहत भग, इन्द्र, तब गाय ई 
घरिथा भनिर पथि कफरिले कन्न । परदार-पाप मोर करह्‌ खण्डन 
मुनि बले, खण्डन नायाय एद पाप। एह पापे परे तुमि पाबे मनस्ताप २४ 
मुनिर्‌ वचन कत्र ना याय खण्डन । एत दुःख पेले ब्रह्य-शपेर कारण 
बिरिञ्च वलेन, इन्द्र, कहि तब काणे । राम नाम मन्त्र तुनि जप रात्नि-दिने ६५ 
इह विना तोमार नाहिक प्रतिकार । राम नामे हय सव्वं पापेर संहार 
एक नामे सहस्र नामेर फल हय । राम-नाम तुल्य नाहि चारि बेदे कय ६६ 
एतेक बलिया ब्रह्मा गेलेन स्वस्थान । इन्द्र गेल स्व्गपुरे पेये प्राणदान 
ब्रह्मार कारणे इन्द्र पेये भभ्याहति। बहल अमरावती भापन बसति ईऽ 
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लोग जानते हँ । तुम्हें स्वामी मानकर उसने भासन भौर जल दिया ॥८९॥ 
नारी-जाति तो माया (छलना) का व्यवहार नही जानती । बलपूर्वक 
पकड़कर तुमने उससे संभोग क्िया। उसी समय तपस्या करने के बाद 
मुनि घर लौटे। स्वज्ञ मुनि गौतमने तुम्हे पहचान लिया॥ ९०॥ 
पहले मुनि ने अहल्या को अभिशाप दिया- तू अनेक वर्षो तक शिला वनी 
रह्‌ । प्रभ स्वयं राम-अवतारधारण करंगे। वे जव अपनी चरण-धूलिदेगे 
तो तेरी मुक्तिहो जायगी ॥ ९१ ।॥ जिस मूनिके शाप से अहल्या शिला 
बल गयी, उसी मूनिने महाक्रोध से तुम्हे शाप दिया। रे इन्द्र, तेरा 
अनाचार संसार में घोषित होता रहेगा । तुक्ञे पठाकर मृजे यह अच्छी 
दक्षिणा मिली।९२॥ रेडन्द्रतू व्गदहै। नारीकी योनिकीही तुक्च 
अभिलाषा रही। मेरे शाप से तेरे शरीर मे योनियां वन जायं। 
महामुनि ने जो शाप दिया वहु खडित नहीं हो सकता था। इन्दे, उसीसे 
तुम्हारे शरीर मे सहस्रो योनिर्यां बन गयीं ।। ९३ ॥ तब तुम मूनि के 
चरण पकड़कर सदन करने लगे, पर-नारी के संग संभोग का मेरा पाप खंडन 
कर दो। मनि बोले, यह पाप खंडित नहीं हो सकता। इस पापके 
कारण आगे चलकर तुम मनस्ताप पाति रहोगे॥ ९४ ॥ मनि के वचन 
कभी खंडित नहीं हो सकते । इसी कारण उसी ब्रह्मशाप से तुमं इतना दुःख 
उठाना पड़ा । ब्रह्या बोले-- इन्द्र, तुम्हारे कानों मे कहता हूँ, तुम ॒दिन- 
रात राम-नाम मंच जपते रहो ।॥ ९५ ॥ इसके बगैर तुम्हारा भौर कोई 
प्रतिकार नहींहै। राम-नामसे सभीपपोंकारसंहारहो जाताहै। इस 
एकहीनामसे सहस्रो नामोंका फल -मिलताहै। चारोंवेद कहते है 
राम-नाम की समता करनेवाला कोई नहीं दहै ९६॥ यों कहकर ब्रह्मा 





उत्तरकाण्ड १७५ 


देवराज रात्रिदिन रास नाम जपे! परित्राण पाय इन्र परदार षषे 
दिग्विजय करि रावण एल निज घर । चह युग राञ्य करे लङुगर ईश्वर ८ 
अद चौदह युग छिल राबणेर मायु । सोतार चुलेते धरि हइल भल्पायु 
लङाते करिल राज्य माली मो सुमाली। परे राज्य करिल कुबेर महाबली र्य 
तत्परे लङ्माय राज्य क्रिल राबण । तब कृषा- बले एवे राजा बिभोषण 
अगस्त्येर कथा शुनि श्रीरामेर हास । कह कह बलि राम करिला प्रकाश १०० 
राबणेर दिग्विजय कहिला हे मुनि! राबण-जधिक हनुमषनेरे बाखानि 
बहुस्थाने शुनि राबणेर पराजय । हनरुमान-पराजय कोयाभो नाहय १०१; 
गिरि गाधमावन रातिर मध्ये मने) हनुमान-सम बोर नाहि तिनुबने 


हनूमानेर जन्मकथा 


मगस्स्य जलेन, कि कहि तार कथा । हनूमान गुण कत ना जाने देबा १ 
ताहार यतेक गुण किति ना जानि । संक्षेपते कहि किष्टु, जुन रधघुमणि 
जननी अञ्जना तार, जनक पबत । हनूमान जन्मकथा करिब बणेन २ 





अपने स्थान कोचले गये। प्राण-दान पाकर इन््रभी स्वगेपुरी चले 
गये । ब्रह्माके कारण ुटकारा पाकर इन्द्र जपने निवासस्थान जमरावती 
जये ॥ ९७ ।। देवराज रात्त-दिन राम-नाम जपने लगे! गौर उससे 
परनारीके संभोगके पापसे उन्हं परित्राण मिला। उधर दिग्विजय कर 
रावणं अपने घर पहुंचा । लंका के अधीश्वर रावण ने चौदह्‌ युगो तक 
राज्य किया ।॥९८॥ ओौर चौदह युग तक कौ रावण की आयु थी, परन्तु 
सीताके बाल पकड़ने के कारण वहु अल्पायुहो गया। लंका पर माली 
ओर सुमाली ने पहले राज क्रिया था, उसके बाद महाबली कुबेरने राज 
किया ॥९९॥ उसके बाद लंकापर रावण ने राज क्या। तुम्हारे 
कृपाकेबलमसे अब वहां विभीषण राजाहै। अगस्त्य मुनि की बात सुन 
रामचन्द्र हंसने लगे। मूनि, (अगेकी कथा) सुनाइये, कहकर (अपनी 
इच्छा) प्रकट की।। १००॥ हे मुनि, भापनेतो रावण के दिग्विजय के 
बारे मे बताया, परन्तु्मेतो रावण की अपेक्षा हनुमान कोही बखानता 
हं । अनेके स्थानो में रावणकी पराजय की बात सुनी गयी है, पर 
हनुमान की पराजय कहीं नहीं होती ॥ १०१॥ रातिभर के भीतर 
गंधमादन पवेत कोजोनले आ सकते रह, एेसे हनुमान-जसा वीर त्िभुवनमें 
कोद नहीं है। 


हनुमान की जन्म-कथा 


¦ ` . अगस्त्य मुनि बोले- उनकी बात क्या बता ? हनुमान के गण कितने ` 
है, देवता भी नहीं जानते ॥ १। उनके जितने गुण हँ उन्हुं कहनेमेंर्ये 
असमथ हुं! मेँ संक्षेप मे कुछ कहता ह, रघुमणि, ५५: ` हनुमान की 
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सञ्नना बानसे. छिल परमा सुन्दरौ तारे विभा करिलेकं बानर केशरी 
वानरीर रूप-गण बडडइ अद्‌मृत। सूपे ` आलो करे, येन पडि विद्युत्‌ 
भलय-पर्व्दत परे केशशैर घर । अञ्जना लया केलि करे निरन्तर 
प्रदेशिल चैत्र-मास्त वसन्त-समय \ माइल-पवन-देव प्बे्त-मत्तय 


अज्जनार सूपे वायु श्गङुल-हुदय। करिते ना-पारे किच केशरो-दुज्जय ` 
एक दिन एकाकिनी पाहया पवन । परिधान उडाहइया दिल मालिङद्धन 


अञ्जना वलेन, वायु, केले जाति-नएश । देवता हृद्या तब बानरी-बिलास 
वागु वले, किष्ठु आर ना बल अञ्जना । तब रूप देखि जामि पासरि पना 
शास्त्रे महापाप पर~रमणी-गमने। जाति कुल बिचार करये कोन्‌ जने 
कल संवरि तुमि याहु निन धरे । जन्मिवे दुज्जंय बीर तोमार उदरे 
एतेक बलिया वायुं गेल निज स्थान । भाठार मासेते जन्म निल हनूमान 
अमावस्या दिनि हल हनूर जनम । जन्म मात्रे सेड दिन विशाल विक्रम 
जन्मिया भापेर फोले करे स्तन्यपान । उदित हदल रक्त जणं भानुमान 
फल ज्ञाने धरिते से चाह्नि फोतुके । अञ्जनार कोल हते उठे मन्तरीक्ष 
पर्व्वत - हदते स्धं लक्षेक योजन । एक लाफे उठे त्तथा पढबन-नन्वन 
लरम-मात्र बालक से उटठिल आके! सुय्यं फे धरिते याय सीम साहसे 
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जननी अंजना भौर पितापवन हैँ। मै हनुमान की जन्म-कथा वणेन 
करूंगा ॥ २॥ वानरी अजना परम सुन्दरी थी। 'वानर केशरीःने उससे 
विबाहु कियाथा। उस वानरी अंजना के रूप-गुण बड़ ही अद्भुत थे! 
वह्‌ अपने रूपसे एसे आलोकित करती थी, मानो भिरती हुई विचत्‌ 
हो! ॥३॥ केशरी का घर मलयपवंत परथा। अंजना को लेकर 
वह्‌ वरहा निरंतर केलि किया करताथा। (एक बार) जब वसन्त का 
समय चैत का महीना आरंभ हभा, पवन-देवता मलय-पवत पर माये ॥४॥ 
अंजना का रूप देखकर वायुदेव हृदय में व्याकुल हौ उठे। पर दुर्जय 
केशरीके कारण वे कुष्ठ कर नहीं सके । एक दिन अंजना को अकेली पाकर 
उसका पहनावा उडाकर उसे आलिगनमेले लिया ५॥ अंजना बली, 
वायु, तुमने जात्ति नाश कर दिया। देवता होकर भी तुमने वानरीसे 
विलास क्रिया! वायु ने कहा अंजना, अब कृषछठ न बोलो} तुम्हारा 
रूप देख ओँ अपने को भ्रुल गयाथा॥६॥ पर-नारीसे संभोग करने पर 
शास्त्रों के अनुसार महापापदहोताहै। पर एेसी स्थिति मे जाति-कुलका 
विचार कौन करतादै ? सव कृ संभाल करतुम अपने घर चली जामो। 
तुम्हारे उदरसे दुर्जेय वीर जन्मलेनेवाला है।७॥ यों कहकर. वाप 
अपने स्थान चले गये। अठारह महीने बाद हनुमान का जन्म हुआ। 
अमावस्या के दिन हनुमान काजन्म हृआ। जन्म होततेही उसी दिन 

सहने महा विक्रम दिवाया।1 ८1 जन्सलेने के पश्चात्‌र्माकी गोदरे 
वे स्तन्यपान कररहैथे! उसी समय रक्त-व्ण सूयेदेव उदित हुए। 
हनुमान ने भूयं को फल समज्ञकर कौतुक से पकडना चाहा ओर अंजना की 
गोद से अन्तरिक्षमे चढ़ गये।॥९॥ पवंतसेसू्यकी दूरी लगभग एक 
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ग्रहण लागिवे सुर्यं सेह से दिवसे । धाहुवाछे राहु सुय्यं निलिवार अश 
हृनूमाने देखि राह पलाल उरे 1 रू्हिल सकल कथा हृदे गोचरे ११ 
ममं मधिकार इन्द्र दिले तुमि कारे! ना जानि, के भात्तियष्ठे सूर्ये गिलिनारे 
सुनिया राष्ट कथा इन्द्रेर तराप । सुय्ये के गिलिवे केवा करिया माश १२ 
फेरावते चड़ इन्द्र वचर हाते लये। सू््येर निकट हन्‌ देखिल भिये 
हृनमाने देखि इन्द्र, भयेते अस्थिर । सुमेर पव्वेत लिनि प्रकाण्ड शरीर १३ 
एेराबत-माया राद्धा हिङ्कले मण्डित । ताहा देखि हनूमान हैल हरषित 
ूर््ये एडि धाय दरावतेरे धरिते । कोपेते उट्लि इन व्र लये हाते १४ 
रद्ध हप देवराज पना पासरे ! बिना दोपे वच्राघात हन्‌ सिरे करे 
हनूमान पीडति हदल बच््राघाते । मचे्तन हये पड़े मलय पस्वते १५ 
निरया मञ्जनार उदड्िलि पराण । व्याल हदया कान्दे, कोते हनूमान 
पुत्र पुत्र बलि करे भमञ्जना क्रन्दन 1 हेन कले आहूलेन देवता पवन १६ 
अञ्जना बलेन नाथ, तब जपकर्म । पापेते जन्मिल पुत्र, मरिलि अधम्मे 
अञ्जनार बचने पवन पड़े लाजे । जगतेर प्राण भानि धरि फोन काने १७ 
जगते त हह आमि जीवनेर निधि । पत्र सरे आभार कौतुक देखे 5 बिधि 
विधाता करिल सुष्टि करि वड्‌ आश । स्वर्ग-मत्यं महि आमि करिव विनाश १८ 


लाख योजनदहै। एकदही छर्लाग से पवननन्दन वहां पहुंच गये । जन्म 
होते ही वह बालक माकाशमें चह गया भौर भसौम साहस से सूयंको 
पकडने चला ॥ १०॥ उसी दिन सूग्रहण लगनेवाला था! सूयंकौ 
निगलने हतु राहु वेगसे चलाआरहाथा। हनुमान को देखकर राहु डर 
के मारेभागवला। उसनेसारी बात ईन््रसे बतायी ।॥ ११॥ इन्द्र, 
तुमने भला मेरा अधिकार किमे दे दिया ? पता नहीं सूयं को निगलने के लिए 
यह कौन आयादहै? राहु की बात सुनकर इन्द्र संत्रस्तहौ उठे। सूर्यं को 
निगलने की इच्छा यह्‌ किसने कटै? ।॥ १२॥ इद्द्रहाथ मे वज्र ले 
एेरावत पर चढ़कर सूयं के निकट आये मौर वहाँ हनुमान को देखा । सुमेर 
पवतसे भी बढ़कर विशालशरीर वाले हनुमान को देखकर इन्द्र भय 
से स्थिर हो उठे। १३। ेरावत क्रा मस्तक लार्लहिगुल में 
मंडित था। उसे देख हनुमान हषितहौो उठे! सू्यंको छोड़वे 
एेरावत को पकड़ने चले । इन्द्र तव क्रोध से वज्र हाथ में ले उठ 
पड़े ॥ १४॥ क्रोधित होकर देवराज इन्द्र अपने को भ्रूल गये ओौर 
विना किसी अपराधके हनुमान के सिरपर वज्र से आघात क्रिया| 
हनूमान वज्राघात से पीडित हृए । वे अचेत होकर मलथ-पवेत पर भिर 
पडे 1 १५॥ उन्हं गिरा देख अंजना के प्राण मानो उड गये! वह्‌ 
हनुमान को गोदमेंले व्याकुल हौकर रोने लगी । अंजना, धुत्र-पुत्र, कहकर 
रुदन करने लगी । तभी वहं पवन-देवता आ पहुचे ॥ १६॥ मंजनाने 
कहा-- नाथ, मापके अपकमे के कारण पुत्र पापसे जन्मा ओर मपक्र्मसेही 
मरा ! भंजना के वचन से पवन लाजमेंपड ग्ये।! (वे सोचने लगे) मँ 
भला जगत कै प्राण किस प्रयोजन से धारणक्डं? ॥ १७ ॥ संसारमेतो 
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वहे श्वास पवन से लोकेर शीवन! पवन रोधिलल मचेतन तिभुवन 

स्थावर जद्धम मादि मरे यत जीवी । अचेतन मुनि सव सकल पृथिवी १४ 
अचेतन इन्द्र मादि सकल देवता । सृष्टि नाश हय देखि चिन्तित्त विधाता 

मलयपर्वते ब्रह्मा भासय सत्वर । बलेन, पवन, हुन मार उत्तर २० 
सप्टि सृजिलाम आमि वहुतर क्लेशे । हेन सृष्टि नाण कर, युक्तिना आदे 

पवने सृजि भामि लोफेर जीवन । शए्वासेते पवन वहे एह से फारण २१ 
हेन बायु रोध करि मारिला जगत । मानि मरिवे वुकि, कर सेह मत 

मात्मा राख, सृष्टि राख, श्ुनहु उत्तर । चारि युगे पुत्र तब हदवे भमर २२ 
शयुनिया ब्रह्यार फथा पवनेर हास । श्ट छिलि पवन, से करिल प्रकाश 

ञआपना प्रकाश यदि फरिल पवन! स्व्ग-मर्प-पाताल उठ्लि चिभुवन २३ 
विधाता त्तेन, श्युन फहि देवगण । हृन्‌माने आशोर्व्वाव करह एखन 

सव्वं-अग्रे यम वले आसनि दिन वर । भामते नाहि तव मरणेर डर २४ 
देवता वर्ण वर दलेन तखन । ना हवे मार जले तोमार मरण 

ग्नि बले, हनूमान, दिलाम ए बर } सग्निते ना पुड्िवि तोमार कलेवर २५ 
म जीवन-निधिहूं। मेरापृत्र मरगयादहै, भौर विधाता कौतुकसे देख 
रहाहै। विध्तानेवडा आशासे इससंसार कौोसज॑नाकीथी | बसवर्मै 
स्वर्ग, म्यं आदि काविनाश कर उालूंगा। १८॥ जो ससि वहती दहै, 
वही पवन संस्तार का जीवनदहै। पवनने उसे रोक दिया, इसे तिभुवन 
अचेतनदहो गया। स्थावर, जंगम आदि जितने भी जीवधारी €, मरने 
लगे। सारे मुनि गौर सारी पृथ्वी भचेतन हो गई । १९॥ इन्द्र आदि 
सारे देवता अचेतहो गये। सुष्टिका विनाश हुआ देख विधाता चिन्तित 
हो उठे। ब्रह्मा तुरन्त मलयपवेत पहुंचे । वोले-- पवन, मेरा उत्तर 
सुनो ¦ ॥२०।॥ र्मैने अनेक कष्टसे इमसृष्टिकीसर्जनाकीदहै। एेसी- 
सृष्टि को तुम नाश कर डालो, इस्तका कोई गौचित्य तो समज्लमें नहीं माता । 
पवन द्वारा मने लोकों केजीवनको सजंनाकीरहै। ससि जो पवन 
बहता है, उसका यही कारण है।॥२१॥ रेसीवायुको रोककर तुम 
जगतकोमार रहैहो। यह संसारतो स्वयं मरनेवालाहै ही, एेसा 
समज्ञकर, उसके अनुसार काम करो। मेरा उत्तर सुनो, तुम भात्मा 
को बचाओ, सृष्टि को वचामो। तुम्हारा पुत्र चारों युगो मेँ अमर 
रहेगा 11 २२॥ ब्रह्याकी वात सुनकर पवन हंसने लगे) जो पवन शका 
हा था, उसे प्रकट कर दिया । जव पवन ने अपने को प्रकट कर दिया, 
तब स्व्ं-मर््य-पाताल त्रिभुवन सचेत हौ उठे ।। २३॥ विधाता ने कहा, 
देवगण सूनो, तुम लोग अव हनूमान को आशीर्वादिदो। सवसे पहने यम 
ने कहा--र्म वर देता हूं मुञ्चे तुम्हें मरण काडर नहीं रहैगा।। २४॥ 
देवता वरुण ने तव वर दिया- मेरे जल मेंतुम्हारा मरण नहीं होगा। 
अग्नि वोले-- हनुमान, मैँ यहु वरदेताषह, अग्निम तुम्हारा कलेकर नहीं 
जलेगा ! ॥ २५॥ जो-जो देवता जित्तना बल धारण करते है, उन सवने 
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धत यत्त देचता यतेक ब्ल धरे) आपन आपन चल दिलिन ताहारे 
इन्द्र बलेः हनूमान पवननन्दन । बड़ लज्जा पाहलाम तोमार कारण २६ 
येह बच््राचाते तुमि हदला अस्थिर । से बच्रसमान हह तोमार शरीर 
बरह्या बले, मारुति, तोमारे दिनु बर । सम बरे हभो तुमि मजर अमर २७ 
लापनि दितेन बर, आपनि बिमर्षे । ध्याने जानिलेनः ब्रह्मशाप हबे शेषे 
बर दिया देवगण गेल निज स्यान । मलय पव्वेते रहिलेक हनूमान रण 
पित्रुधरे आ्छे बीर प््बंत शिखर । नानाःबिच्ा मल्ल युद्ध शिखिल बिस्तर 
वड्नारे गेल बीर भागेबेर स्थाने । चारि वेद मतल युद्ध शिखे चारि विनि २९ 
पड्ाइते नारे, गुरु तारे घृणा करे । कुपिथा भार्गव सुनि शाप दिला तरे 
बानर हहया फर गुड के ये घुणा । नल-बुद्धि-विक्रम से पसर भापना ३० 
सेद पापे हनूमान आापना पासरे। तेद पलाइयाचछिलिं से बालिर उरे 
हनूमान बीर यदि आषनारे जाने । भुवन लिनिते पारं दिनेकेर. रणे ३१ 
अगतत बत्छर यदि करि परिश्चष। बलिते ना पारि हन्‌मानेर बिक्रम 
राम, तुमि आपलि साक्षात्‌ नारायण । तोमार सेवक तार किं कब फथन ३२ 
यत गुण धरे वीर, कि कहते पारि ! श्रीराम विदा देहु देशे गति करि 
दुद वषं धरि पुर्वं ब॒त्तान्त कहिया । स्वदेशे गेलेन सुनि विदाथ लया ३३ 


हनुमान को अपना-अपना बल दान किया। इन्द्र बोले, पवननन्दन 
हनुमान ! पुम्हारे कारण मृन्े वडा लज्जित होना पड़ा ॥ २६॥ जिस 
वचर के आघाततसे तुम अस्थिरहोउठेथे, तुम्हारा शरीर उसी वज्र-समान 
हो । ब्रह्मा बोले, मारुति, तुम्हं मै वरदेताहं, मेरे वरस तुम अजर-अमर 
बनो ।। २७ ॥ उन्हे स्वयं वर दे दिया, पर स्वयं सोचने भी लगे। 
उन्होने ध्यान लगाकर जान लिया इन्हं अन्त मे, ब्रह्मशाप लगेगा । 
हनुमान को वरदे देवगण अपने स्थानोंको चले गये। हनुमान मलय- 
पवेत पर रहने लगे । २८॥ वहु वीर पवंत-शिखर पर पिताके र्हा 
रहने लगे ओर अनेक विद्याएं तथा मल्लयुद्ध की व्यापक शिक्षा प्राप्त की । 
फिरते वीर हनुमान भागेव के यहं पठने गये ओर वहाँ केवल चार दिन में 
चारो वेदों तथा मल्लयुद्ध की शिक्षा प्राप्त करली २९॥ गुरु पड़ा नहीं 
पाति थे, इस कारण हनुमान उनस्ते चणा करने लगे । कुपित हो, भागेव सुनि 
ने उन्हँ शाप देदिया। वानर होकर तुम गुरुसेघृणाकर रहेहो, इसी 
कारण मपना-बल्‌-बुद्धि-विक्रम तुम भूल जाओ] ।॥ ३०। उसी पापके 
कारण हनुमान अपनेकोभूले रहै! इसीसे वेबालीके भयसेभागेये। 
यदि वीर हनुमान अपने को जानने, तो एकही दिनके संग्राममे वे संसार 
को जीत सक्ते हैं ।। ३१।॥ दस हजार वषे परिश्रम करने पर भी हनुमान 
के विक्रम का वणेन नहीं किथाजासकता। राम, तुम स्वयं साक्षात्‌ नारायण 
हो! जो तुम्हारा सेवक है उसके बारेमे भौर क्या कहं? | ३२॥ बह 
वीर जित्तना गुण धारण करता है, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है ? 
श्री राम, अवविदा दे, मँ अपने देश जाडं! दो वषे तक पूर्वे-वृत्तान्त, 
सुनकर मुनि विदाले अपने देश को चले गये ॥ ३३1 रामचन्द्र ने अनेक 
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नाना धने पुजा राम करेन ताहुर । महा वृष्ट अगस्त्य पाइया पुरस्कार 
कृत्तिवास्च पण्डितेर वाद्य सुधाभाण्ड । बाट्तीकि-मादेणे गाव गीत उत्तरकाण्ड २४ 


ब्रह्मा कतुकं रम्य बन गठन ओ तन्मध्ये श्रीराम-सीतार विहार 
श्रीराम फरेन राज्य धम्मं-परायण । राज्ये नाहि दुिक्ष कि अक्ाल-मरण 
श्रीराम चलेन, भरत, श्युनह बचन । करहुं राच्येर चर्चा लये सभाजन १ 
युद्ध करि अवसाद ह्ये मामार। जन्तुर रब जानि दिया राज्यभार 
किष्ुदिन विधाम करिव, आठ मन) तिनि माइ भिलि क्षर प्रजार पालन २ 
मन दिया च्युन भाह वचन मार । सावधाने थाकफिया पालिवे राज्य भार 
अन्तप्पुरे रव आभि, करिया मने ! निरन्तर साबधनि पाल प्रजागणे ३ 
योड़ हति भरत फरेन निवेदन । सेवक हृदया राज्य करेछि पालन 
चौह्‌ वषं राज्य छाड्ि करिले गमन । पादुका करिया राजा पालि प्रजागण ४ 
साक्षात जआपनि आ राज्येर ईश्वर । ल्िभुचन नितरे काहारे करि उर 
सुखे भन्तम्पुरे तुमि थाक मनोरथे । सेवक हृदया राज्य पालिवे भरते 
भरतेर वाक्ये तुष्ट हैला रघुनाथ । मालिङद्कन दिला राम प्रसारिया हात 
तिन भाई भराम करिला प्रणिपात । भन्तम्पुरे चलितेन प्रम्‌ रघुनाथ ६ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 


धन देकर उनकी पूजाकी। पुरस्कार पाकर अगस्त्य मुनिं वड़े हुर्षित 
हए ।. कृत्तिवास् पंडित का वचन अमृत-कलस है । वाल्मीकि के अदेश 
से उत्तरकांड का गायन करते है ॥ ३४॥ 


ब्रह्मा द्वारा रम्य वन-~निर्माण तथा उसमें श्रीराम-सीता का विहार 


श्रीराम धमंपरायण राज्य करतेथे। उनके राज्यं में दुर्भिक्ष या 
अकाल मरण नहीं्था। श्रीराम बोले, भरत, सुनो, सभासदोंके संग तुम 
राज्य (णासन-सम्बन्धी) चर्चाकरो॥ १॥ युद्ध करते-करते मूञ्ञे अवसाद 
मागयादहै। मेँ अबतुम लोगों पर राज्य-भार देकर भन्तपुरमें र्हा 
करूगा। मेरे मनमेंइच्छाहै कि कुछदिन विश्वामकरं। तुम तीनों भाई 
मिलकर प्रजा का पालन करो।॥२। भाई, ध्यान देकरमेरा वचन 
सुनो । तुम लोग सावधान रहकर रान्य-भार पालनकरो। रने मनमें 
सोचा है" अंतःपुरमें रहुं। तुम लोग निरंतर सावधान रहकर प्रजाजनों 
का पालन करो।।३॥ हाथ जोड़कर भरत ने निवेदन किया, मँ सेवक 
वनक्रर राज्य का पालन करता रहाहं। आप चौदह वषं राज्य छोढृकर 
वनम चले ग्येये। मने मापिकी चरण-पादका को राजा बनाकर प्रजा- 
जनोंका पालनकियाहै।॥४॥ मब राज्यके ईष्वर आप जव साक्षात्‌ 
सामने रहै, तब फिर िभूवनमें मँ किससे उरू? अपनी मनोकामना के 
अनुसार आप सुखपूवेक अन्तःपुर में रहिये, सेवक बनकर यहु भरत राज्य 
का पालन करता रहेगा ॥५॥। भरत के वचनोंसे रघुनाथ संतुष्ट हृए। 
समने हाथ फंलाकर भरततको आलिगन किया। तीनौं भाइयों ने 
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मन्तःपुरे गेला राम हूरषितत-मन । सीता कर्लिन रास-चरण-बन्दन ` 
राम वले, शुन सीता आमार वचन । लद्धुापुरे यथा स्व्णे-मशोक-कानन . ७ 
देव-कन्या लग्ये रावण तथा केलि करे । ताहार मधिक पुरी रचिव सुन्दरे 
तुमि भामि ताहे केलि करिव दुजन} नाना वणे पुष्प वक्ष करिद रोपण ८ 
रघुनायेर आनन्दे ब्रह्मा पुलकित । डाक दिया विञ्वकस्मे जानिला त्वरित 
बरह्मा बले, विश्वकर्मा, कर अवधान } रानेर भशगोक-बन करहं निर्माण , ई 
बरह्यार वचने विश्वकर्म्मा हरषित । अयोध्या नगरे आति हैल उपनीत , , 
वसि आ रघुनाथ हरषित-मन । हैनकालि विश्वकर्मा नन्दित चरण १० 
भ्रह्मा पाठाइय। दिल मोरे तवस्थान ) सोनार अशोक बन करिते लिस्माण 

मने मने विश्वकर्म्मा करेन युफति । निम्मयि अशोक-बन जन्नाइ-पिरीति ११ 
सोनार अशोक बन करिल निस््ाण । देचिति सुन्दर बड हिल सेद स्थानं ` 
सुबर्णेर ब्रृक्ष सव फल ल रे । मधुर मथुरो नाचे भ्रमर गुञ्जरे .१२ 
सुसलित पक्षिरव शुनिते मधुर । नाना बणं पक्षी डाके आनन्दे प्रचर 
ह्विकशित पद्मबन शोभे सरोवरे । राजहंसं गण माक्ति तथा केलि करे १३ 
सरोवर जारि पाश्वं सुबर्णेर गाछ । केलि करे जल-नन्तु नाना बर्ण माठ 
सरणि-माणि कयते वन्धा यतत वृक्ष गुहि! स्थाने स्थानि स्थापियाछ रट्नमय-पीड़ १४ 





रामचन््रको प्रणाम किया। प्रभु रघुनाथ इसके पश्चात्‌ अन्तःपुर मे चले 
गये ।॥ ६ ॥ रामचन्द्र प्रसन्न मनसे अन्तःपुरमें चले गये। वहां सीता 
ने रामकी चरण-क्दनाकी। रामने कहा-~- सीता, मेरा वचन सुनो। 
लंकापुरीमे जंसाकि स्वणे-मय अशोक-वन था ७। देवकन्याभओों के 
संग रावण वहाँ केलि करताथा, मै उससे अधिक सुन्दर पुरी का निर्माण 
करूंगा । वहाँ तुम ओौर रमै दोनों जन केलि करेगे ओर वहमाना 
वर्णो के फूलों कै वृक्ष लगायेगे ॥ ८ ॥ रामचन्द्रके आनन्दसेनब्रह्याभी 
पुलकित हुए । उन्होने तुरत विश्वकर्मां को बुलवाया । ब्रह्याने कहा, 
विश्वकर्मा, ध्यानसे सुनो। - रामचन्द्रके लिए अशोक-वन का निर्माण 
करो॥९॥ ब्रह्मा के वचन सुन विश्वकर्मा हरषित हुए ओर अयोध्या 
नगरी मे आ पहुंचे। वहां रघुनाथ हषित-मन बैठे हृएये) तभी 
विङ्वकर्मा ने आकर उनके चरणों की वन्दनाकी। १०॥ वे बोले, 
सोने का अशोक-वन निर्माण करने हेतु मञ्चे ब्रह्मा ने भापके पास भेजा है । 
मन ही मन चिश्वकर्माने यह्‌ युक्ति सोचौ कि अशोक-वन नि्मगण कर मँ 
रामचन्द्रके मनमेंप्रीति उत्पन्न करूगा। ११॥ विश्वकर्मा सोने के 
अशोक-वन का निर्माण किया । वह्‌ स्थान देखनेमें बड़ाही रमणीयहो 
गया । सभी सुवणंके वृक्षोमे फल-फूल खिले रहते थे। वरह मोर- 
मोरनियां नाचते थे, भौरे गुंजारते थे ।। १२॥ वहाँ पक्षियों का सुललित 
स्वर सुनतेमें मधुरथा। नाना वणे के अनेक पक्षी अत्ति आनन्द से 
चहकते थे । सरोवयों मेः विकसित कमल के वन सुशोभित थे! वरह 
राजहंस गण आकर केलि किथाकरते थे।॥ १३।॥ सरोवरोंके चारों 
ओरसोनेके वृक्ष लगेथे! उनमें जल-जन्तु मौर विविध वर्णी मछलिर्या 


१८२ कृत्तिवास रामायण 


चन्द्रोदय हय येन आक्ाश-उपरे । तेमनि उयान-गोभा पुरीर भितरे 
विश्वकर्म्मा निर्माइिल अश्तोक-फानन । विशुवन जिनि स्थान मति सुश्चोमन ११५ 
मशोक-कानन देखि राम हैला चुखी । प्रवेश करेन ताह लदया जानकी 
शोकेर वुक्षतल्े चलिलेन र्द्ध! जानकीरे लध्ये तथा वसान उत्सङ्के १६ 
शत शतत विचयाधरी सीतार ये दाक्ष । नाना ल्पे सेवा करे रधुनाथे तुवि 
शोता-ख्प देखि राम हूरषित भने) सीतारे तोषे राम मधुर-बचने १७ 
विद्याधरी गण एल अन्तरा विमला। प्रथस यौवना तारा निनि शशिकला 
विद्याधरी गण माघे श्रीरानेर पश्चि । सीत्तारे देखिणा राम भन्ये नाहि भाषे १८ 
प्रथम यौवना सीता लक्ष्मी-स्वरूपिणी । त्रलोकष्य नलिनिया रूप भुवनमोहिनी 
"एत रूप दिया तरि सुजिला विधाता । क्वा स्वण-वणे ङ्पे मालोकरे सीता १४ 
देखिया भीतार खूप जुडय ये बआांखि । चन्द्रानन रामचन्द्रः सीता चन्द्रमुखी 
पुणं-अवतार राम सीता मनोहरा । चन्द्रेर पेते येन शोमा पाय तारा २० 
भानन्दे भेन राप सीता-सम्भाषणे । राजकम्मं एड केलि करे राति दिने 
सीतार पेवाय राम सदा तुष्ट मति । शचीर सेबाय यथा तुष्ट शचीपति २१ 
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केलि करती थी । वृक्षोंके तने मणि-रलनोंसे मढ़ हुए ये। स्थान-स्थान 
पर रत्नमय चबूतरे वनेथे।। १४॥ भाकाशमें जसा कि चन्द्रोदय होता 
है, उसी प्रकार परीमे वह उद्यान शोभित होत्ता था। विश्वकर्मा नै 
मशोक-वन का , निर्माण क्रिया। वहु स्थान च्रिभुवन में सवसे बहकर 
अत्यन्त सुशोभनथा। १५॥ उस अशोक-वन को देख रामचन्द्र सुखी 
हुए । जानकी को लेकर उन्होने उसमे प्रवेश किया। वडी प्रसत्नतासे 
वे अशोक वृक्न के नीचे चले भौर वड़े उत्साहसे वहांजानकी कोले जाक्रर 
विठाया । १६ ॥ संकडों विच्याधरिर्थां सीता की दासिर्याथीं। वे सभी 
रघुनाथ को संतुष्ट करती हुई नाना प्रकारसेसेवा करत्तीथीं। सीताका 
रूप देखकर राम मनमें हित हुए 1 मधुर-वचनोंसे रामचन्द्रने सीता 
को तुष्ट किया ॥ १७॥ वहां विद्याधरिर्यां भाथीं, विमला अप्सराएं 
मायीं। वे नवयुवनिर्यां शशि-कलासे बढ़कर सुन्दरी थीं। विदच्याधरियां 
श्रीराम के पास रहती थीं, परन्तु रामचन्द्र सीताको देख दूसरे से संभाषण 
नहीं करते थे १८॥ नवयौवना तीता लक्ष्मी-स्वरूपिणी ीं। 
उनका रूप तीनों लोकोंमे सवसे बढकरथा। वे भूवन-मौहिनी थी। 
विधधाताने उनको इतना रूप देकर सजन कियाथा। विज्द्ध स्वणे के 
समान वणं तथारूप वाली सीता स्वको आलोकित करती थीं ।। १९॥ 
सीताका रूपदेख गिं ठंडीहो जातीथीं। रामचन्द्रका मुखमंडल 
चन्द्रमा-सा था, सीता चन्द्रमुखी थौ 1 राम पूणं अवतार थे, सीता मनोहर 
थीं। मानो चन्द्रमाके पास तारा सुशोभितहोर्हाहो। २०॥ सीता 
से संभाषण करते हए रामचन्द्र वड़े आनन्दम थे। राज-क्मं (दूसरों 
पर) छोडकर दिन-रात केलि कियाक्रतेये। सीताकी सेवासे राम 
सदा सतुष्ट रहते जसे शची की सेवासे शचीपति इन्द्र संतुष्ट रहते 
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एक-एक दिने सीता एकेक मति धरे 1 एक दिन अन्य रूप विष्णु माण्डिनारे 
तात हजार वषं रास सीता देवी सद्धो। छ्य ऋतु वञ्चन करेन नाना र्घः २२ 
निदाघ कातेते चंत वशाख ये मासे! आनन्दे इवेन राम केलि रद्ध-रसे 
विकसित पद शोभे चारि सरोवरे ! मधुलोभ्रे नलिनीते रमर गुजञ्जरे २३ 
सौब्रेते पृथिबौ पृडे रवि ये प्रवल 1 सीतार सद्धंते राम सदा सुशीतल 
रषा देखिया राम परम कौतुकौ ! जल-लन्तु फलरव, तृषित चाततकी २४ 
प्रसत्त मशु नाचे मगरूरीर सङ्क । भशोक बवनेते राम बञ्चितेन रद्ध 
सीतार सङ्खेते राम परम उत्लासे। बरषा हइ गत शरत्‌ प्रकाशे २५ 
मात्तिया शरत््छतु भ्राश हदल । निम्मेल चन्द्रमा मार कुभुद पूटिल 
कुटिल केतौ देखि मति-बुलोभन । छाड्लि बरसा डाक, शरत्‌-गज्जंन २६ 
मन्द मन्द बरिषण, वायु बहे धीरे! गानन्देते शरत्‌ बञ्चिला रघुबर 
काते हेमन्त ऋतु बरिषे सधने । हिममय बरिषण अशोकेर बने २७ 
सुरद्क नारद्धः फल बिस्तर सुन्दर नारिकेल आदि यत फल बहुतर 
परम हरषे आर सूुखेते विशेष । एइसूपे श्रीरामेर हिमन्तेर शेष २८ 
क्षिशिर-उदये हैल प्रबल ये शीत । शीतकाल पेये राम परम-पिरीत्त 
दिने दिने मलिन हइल शशधर! रजनी प्रबल दहैल मति भयङ्धुर २४६ 


रहै॥ २१॥ प्रतिदिन सीता नये-नये रूप धारण करतीं विष्ण (रूपी 
रामचन्द्र) के मनोरंजन के लिए किसी दिन कोई दुसराहीषरूपनले लेतीं। 
सीतादेवी के संग रामचन्द्र सात दार वषे छां ऋतुओं मे अनेक प्रकार 
के आनन्द करते हुए बिताये ।\ २२ ॥ वचत-वेशाख महीने के ग्रीष्मकाल 
मे रामचन्द्र केलि-रग-रस मे तल्लीन रहते । चारों सरोवरों मे खिले हुए 
कमल शोभित रहते ! कमल पर मधु-लोभी भोरे गुंजारते ये ॥ २३॥ सूयं 
के प्रखर होनेसेधूपसे धरती जलती रहती पर सीताके संग रहते हुए 
रामचन्द्र सदा सुशीतल रहते। वर्षाको देखकर राम परम प्रसन्न हुए । 
जल-जन्तुयों गौर प्यासी चातकी का कोलाहल होने लगा ।॥ २४॥ प्रमत्त 
मयूर मयूरी केसंगनाचनेलगा। रामने प्रसन्नता से अशोक-वन में वर्षा 
बितायी | सीताके संग रामचन्द्र परम उल्लासमें रहे। वर्षा बीती, शरद्‌- 
ऋतु प्रकाशित हुई ।॥ २५1 शरत्‌-ऋतु प्रकट हुई ! निर्मल चन्द्रमा उमा 
भीर कुमुद चिल उठे! कुटिल (कटिं वाली) केतकी अति युन्दर दिखाई 
देने लगी! वर्षा ने अपनी कड़ी बन्द कर दी, शरद्‌ गजना करने 
लगा ॥ २६॥ शरद्कालमें मंद-मद वर्षा होती, वायु धीरे बहती । 
इस प्रकार रघुपति राम ने आनन्द से शरद्काल बिताया । कात्तिक 
महीने मे हेमन्त क्तु आयी। अशोक वन मे हिममय सषघन वर्षा होने 
लगी ।। २७ ॥ सुन्दर रंग वाले (सुन्दरः प्रचुर) नारंगी फल तथा 
नारियल आदि अनेक प्रकारके वहृतसे फल परिपूर्णंये। इस प्रकार 
परम हषे ओौर विशेष युखसे श्रीराम का हेमन्त वीता।। २८1) शिशिर 
ऋतु के आने पर शीत प्रवलदहौ गया शीतकालं आने पर रामचन्द्र 
परम संतुष्ट हए । दिनोंदिन चन्द्रमा मलिन होने लगा। रातं प्रवल 
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दलि कोटि सूय्यं तेन धरे रघुबीर । इरे गेल शीत, राम्‌ वल्चिला शिशिर 
उवित वसन्त ऋतु सन्वं ऋतु-सार । कोवुक-तागरे राम करेन विहार ३० 
फुटिल अशोक ये माधवी नागेद्बर । प्रमत्त मयुर नाचे, गुञ्जरे श्रमर 
परम कोौतुफो राम देखि ऋतुराज । केलि रस चिना तार नाहि फिष्ठ्‌ काज ३१ 
एइ खपे दोहै सात हाजार वत्र । रात्रिदिनं केलि रसे यके निरन्तर 
पञ्चमास गभं हैल सीतार उदरे। कौतुके श्रीराम किं जिज्ञासे सीतारे ३२ 
गर्भवती हैले, फिबा खेते अभिलाष । कोनू द्रव्य खवे, सीता करहु प्रकाश 
लाजे हैट माथा करे सीता चन्द्रमुखी । सं्तारेर व्रव्ये मभिलाष नाहि देि ३३ 
एक प्रव्य खेते मोर हहा भन । एकदिन आज्ञा पेले याह त्पोबन 
यभुनार कोले श्रद्ध करे मूनिगणे) खादताम्‌ से तण्डुल मुनिकन्या सने ३४ 
मुनिपत्नी सगे येताम स्नान करिवारे | हस्त खंदाड्या पिण्ड खाईइताम तीरे 
योगी ऋषि मुनितथा फरे पिण्ड दान । हुतेते भांगिया पिण्ड करे खान खान ३५ 
सत्य करियाछि आमि मूनिपल्नी-स्थाने । देशे गेले सम्माष करिव तोमा सने 
एड सत्य पालिवारे देह त मेलाणि। नाना धने तुषिव से सुनिर रमणी ३६ 
सोतार कयाय राम विस्मितये मने कालि दिव मेलानि, याते तपोबने 


~~~ -~-~-~~~-~-~~~ 


मौर अति भयंकरहौो उटी॥२९॥ यह्‌ देख रामचन्रने करोड़ों सूरं 
का तेज धारण किया। शीतदुर चला गया। इसप्रकार रामचन्द्र ने 
शीत बिताया । इसके पश्चात्‌ सवं-युख-सार वसन्तक्रतु का भागमन 
हुमा । रामचन्द्र आनन्द-सागरमें विहार करने लगे। ३० ॥ अशोक, 
माधवी, नागेष्वर आदि फूल खिल उठे। मतवाले मगूर नाचने लगे, भौरे 
गृंजारने लगे। ऋतुराज वसन्तको देखकर रासचन्ध परम कौतुकी हो 
उठे। केलि-स्स के सिवा उन्हं ओर कोई काम नहीं था।३१॥ 
इस प्रकार दोनो सात हजार वषं दिन-रात केलि रस मेँ निस्तर तल्लीन रहे । 
सीताके उदर में पच महीने का गभेथा। रामचन्द्रने कुछ कौतुक वश 
सीता से पृष्ठा ॥३२॥ तुम गभेवती हुई । क्या कुष खाने कौ 
अभिलाषा है? सीता, तुम कौन-सी वस्तु खाओोगौ, सुक्षपसे प्रकट करो। 
तब चन्द्रमुखौ सीता ने लाजके मारे सिर सुका लिया। वोली-- सांसारिक 
द्रव्यो में मेरी कोई अभिलाषा नहींहै। ३३॥ एक चीज खनेकी मेरी 
इच्छा दहै, यदि आज्ञासिले तो एक दिन तपोवनमे जाञॐं। मुनिगण 
यमुना की गोदी (तट) पर श्राद्धकिया करतेहु। म मुनिकन्यामों के साथ 
वहीं चावल खाया करती थी ॥३४॥ मँ मुनि-पत्नियोंके संग स्नान करने 
व्हा जायाकरतीथी। उन हंसोंको खदेडकरर्मै उन्हं खाया करती 
थी योगी ऋ षि-मूनि वरहा पिड-दान किया करते । हंस उन विडो को तोड़कर 
टुकड़-दुकड़े कर डालते थे ॥ ३५॥ मैने मुनि-पलिनर्यो को वचन दियाहै 
कि अपने देश लौट जाने परभीतुमलोगोसे वार्ताकरूगी। इस सत्य 
का पालन करने हतु मञ्चे अनुमत्तिदें। रँ विविध धन देकर मुनि-पत्नियों 
को तुष्ट करूंगी ॥ ३६॥ सीताकी बात पर रामचन्द्र मन में विस्मित 
हए । बोले-- कल तपोवन मे जाने हतु मँ म्ह अनुमति दंगा ॥ 
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एतेक आश्वास राम विलेन सीतारे । सात हाजार वत्सरान्ते आला बाह्रे १ 
सह ब्रृहन्द वाहि माइला यखन । पात्र-सित्र काणाकाणि करि तखन 
राबणेर धरे सीता छिला दशमास । हैन सीता लये राम करेन बिलास २ 
हेन काले भासि राम बरहर चौतारा । देयाने वसिला राम समाखण्ड परा 
पात्र-मित्र सथ पेये करे काणाकाणि । सीता-निन्वा रघुनाय शुनिला आपनि ३ 
सीता-निन्दा श्रुनि राम त्रासित मन्तरे । सीतादेनी ना जानेन थाकि अन्तःपुरे 
धम्मं-राञ्य फल वड दशरथ बाप} नाना सुख भृञ्जे लोक, ना जाने सन्ताप ४ 
मामि राना हैते हे के मि केमन । राज्य-व्यवहार किट कहु पान्नगण 
एतेक लि ज्ञाते राम समार नितर। निःशब्द हृइललोक ना देय उत्तर भ 
भद्र-नामे महापात्र उठे आचम्बिते। रामेर सम्मुखे कथा कहै योड़ हाते 
पात्नसे दुम्मुख बड़, कारे नाहि मय । निष्ठुर हया कथा राम अप्र कय ६ 
पात्र बले, रघुनाथ, कर अवधान । रधुबज्ञे आछि मामि पातेर प्रधान 
सम्बेलोके चिन्त प्रमु तोमार कल्याण । तोमार प्रह्तादे राज्ये नाहि असम्पान ७ 
दशरथ राजार राजत्वं येह काले । सुवर्गेर पात्रे प्रजा नित्य नित्य फले 
एखन फलि पात्र दिनेक अन्तर । निर्धन ह्तेे रज्य युन रघुबर ८ 


~~~ 


श्रीराम का सीता-विषयक जनापवाद सुनना 


रामचन्द्र ने सीता को यहं भाश्वासन दिया । सात हजार वषं बाद 
वे बाहर आये ॥१॥ हजारों बहिर््ारों को पारकर जववे बाहर आये तब 
मि-सामन्त आदि आपस में कानाफूसी कर रहे थे। रावण के यहाँ सीता 
दस महीने रहीं। सी सीताको लेकर राम विलास कररहहँ।।२॥ 
उसी समय रामचन्द्र बाहर के आंगनमेंअये। वे राजसभामें बैठे, सारे 
सभासद भी वहं बेठे। मंत्री-्ामन्त आदि भयभीत हो पसर में 
कानाफूसी करने लगे। सीता की निन्दा रघुनाथने स्वयं सुनी! ॥ ३॥ 
सीता की निन्दा सुनकर रामचन्द्र अन्तर्‌ मे संवस्त हुए । सोचने लगे- 
सीतादेवी तो अन्तःपुरमे रहकर यह सब नहीं जानतीं | उन्होने कहा, 
पिता दशरथने बड़े धमेपूवेक राज क्ियाथा। लोग (उनके राज्य मे) 
नाना सुख भोगते थे; सन्ताप कंसा होता है, नहीं जानते थे॥ ४॥ मेरे 
राजा होने पर कौन कंसे है हे मंत्रीगण, राज्य-व्यवहार कुछ सुनाद्ये । 
जब राजसभा में.रामचन्धने एसा पृछाततो लोग मौन रह्‌ गये। कोई 
उत्तर नहींदिया॥५॥ भद्र नामका महामंत्री अकस्मात्‌ उठ खड़ा 
हा । वह हाथ जोड़कर रामचन्द्र से कहने लगा । वह मंत्री बडा दुर्मुख 
अनियंत्तित वचन बोलनेवाला था। वहु किसी से नहीं डरता था। 
निष्ठुरता से रामचन्द्र के सम्मूख वह कहने लगा--॥६॥ वह्‌ 
मत्री बोला-- रघुनाथजी, सुनिये। रँ रघुवंश के मंवियों में सबसे 
प्रधान हुं। सभी लोग पकी कल्याण-चिन्ताही करते हैँ। प्रभु, 
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ध्षीराम यलेन, केन निर्धन संसार । राजा हये करिलाम कीन अबिश्नार 
राजार पुण्येते प्रजा वच्चे जति सुखे । नृपतिर पापि प्रजा थाके मति खे ४ 
भद्र वले, रघुनाथ, कषिते ये नारि! पात्र ह्ये अधिक कहते भय करि 
धीराप्र चलेन, भद्र, ना हुमो चिन्तित । ये पात्र निषे कुः सेड से उचिते १० 
योड़ हाते कहे भद्र, करिया प्रणाम । एक निवेदन मोर शुन प्रभू राम 
सद्र वले, रघुनाथ, याड यथा तथा) सबव्वलोके कटे प्रमु सीतार वारता ११ 
देवासुर युद्ध-मत हृदयचछि स्ण। सीता उद्ारिला राम मारिया राबण 
दोषना बुद्गिया सीता मानियाछच घर । निम्मल कुलेते कालि दिला रघुबर १२ 
ये नारी कोलेते करि लदल राक्षसे ! राखियाचे सेह नारी निज गुहु बते 
एद यययशण तव सर्व्वजन घोषे! तोमार सम्मुखे केह नाहि फय व्रते १३ 
एत यदि कहे भद्र पात्र से दुर्मुख 1 वच््राघात पड़े येन रमेर सम्मुख 
रामेर निकटे चिलि यत्त॒ पाल्नगण। श्रीराम वलेन, कह ययाथं बचन १४ 
वाद्या रमेर आज्ञा वले पात्रगण। या वलिल भद्र प्रमु, से सस्य वचन 
दयुनिया श्री रघुनाथ छाड़ेन निःए्वास । गाहिलि उत्तरकाण्ड कवि छृत्तिवास १५ 


आपके प्रसाद से राज्य मे कोई असम्मान नहीं ह्ेता।) ७। जन 
राजा दशरथ का राज था, प्रजाजन सुवणं के पात्रों को नित्य फक 
दिया करतेथे। अवतो एक दिनके अन्तरसे फकाकरतेर्ह। र्धुवर, 
सुनिये, राज्य निधेन होत्ताजा रहाहै।८॥ श्रीराम वो्े- संसार 
निधंनक्योहो रहादहै? राजा वनकर मने कौन-सा अन्यायक्िया है? 
राजाके पृण्यसेही प्रजा अति सुखसे दिन वितयाकरतीदहै। नुपतिके 
ही पापसे प्रजा अति दुःखम रहतीहै।।९। भद्र बोला, र्नाथ, बह 
बात कही नहीं जाती । मंत्रीहोनेके कारण अधिक कहने मे डर लगता 
है। श्रीराम बोले, भद्रः चिन्तितिन होगो। जो मंत्रीहै उसे तो 
निभंयता से, (सव कुठ) कहना ही उचित है ।॥ १० हाथ जोड प्रणाम 
कर भद्र बोला-- प्रभु राम, मेराएक निवेदन सुनें ! भद्र बोला-- रधुनाथर्म 
नर्हा-तहमं जाया करता हं । प्रभ, सभौ लोग सीताके वारेमेदही कहा 
करते है॥ ११॥ (राम-रावणमे) देवासुर-युद्धकी भांति संग्राम हभ । 
रामचन््धने रावण को मारकर सीताका उद्धार किया दोषन समञ्षकर 
सीताको वे घरले ञाये। रधुबरने निर्मल कुलम कलंक लगाया 
है) १२॥ जिसनारीको राक्षस गोदमें उठाकरनले गयाथा, उसी 
नारी को अपने गृहु-वास्षमे लाकर रखादहै। सभी लोग आपका यह्‌ 
अपयश फलाते हैँ । . मापके सम्पुख त्रास के मारे कोई नहीं कहता ॥ १३॥ 
उस दुर्मुख मंत्री भद्रने जब इतना कहा-तो रामके सम्मुख मानो 
वच्राघात पड़ा। रामके सम्पुख गौरजो मंत्री थे, उनसेश्रीराम ने 
कहा-जाप लोग यथाथ वचन किये ॥। १४ रामचन्द्र की आज्ञा पाकर 
मंज्ियों ने कहा--प्रभ्‌, भद्रने जो कटाह, वह वचन सत्यहै। यह 
सुनकर श्रीरघुनाथने लस्बीरससि ली कवि कृत्तिवासं उत्तरकांड का 
गायन करते हु।॥ १५॥ 
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सीतार अपबाद 


बान्न-मित्र सवाकारे दितेन मेलानि \ असिमाते भीरामेर चक्षे क्षरे पानि 
निदाघ-शय, रवि भत्ति खरतर । सरोवरे स्नान-हेपु यान रघुबर १ 
एकेश्वर यान, केह नाहिक सहित । सरोवर कूले गिया हैल उपनीत 
पम्बेत जिनिया सेइ सरोबर-पाड । जारि धारे शोभिछठ विचित्र फुल-क्ञाड २ 
दक्षिणे रजक अस्त्र काचे स्वणे-पाटे\ स्नान हेतुं चले राम उत्तरेर धादे 
अङ्कः इबादइया राम शिरे ठले पानि) दन्द हय राजकेर युनेने काहिनो ३ 
दुड जने कथा कहै श्वशुर जाला एड दुंड जन विना केह आर नाह 
श्वशुर बलि तुपि कुलेते कुलीन । सर््बगुण-घर तुमि धेोपेते धुपिन ४ 
निज गोन्न-प्रधान माछिल तच पिता । धनी-मानी देखि तीरे दिलाम दुहिता 
किवा दोष करे कन्या, मार कोन्‌ छले 1 आसार वारीते कन्या एल रात्रि कलि ४ 
एकेश्बरी एल कन्या, वड पाइ भय । पितृगृहे युबकन्या शोभा नाहि षाय 
एष॒ यरि जाजातारे बलिल श्वल्युर । दाक्ले जामात्ता से बलि प्रचुर ६ 
ये कया कटहिते तुमि कहिते ना पारि । थाकुक तोमार गृहे तोमार क्षियारो 
द्वितीय प्रहर निशि, केह नाहि साथी ! काहार आश्रये क्षालि बज्चिलेक रातति ७ 


सीता का अष्यश 


रामचद्द्रने मंत्री-बांधव सवको विदादेदी। अभिमानसे श्रीराम 
के नेत्रोसे आसू क्षरने लगे! म्रीष्मकालका समय धा, सयं अत्यन्त 
प्रखरता से तप रहा था। रामचद्र सरोवर मे स्नान करने हेतु 
चले । १। वे उकरेलेही चले, उनकेसंग कोन था। वे सरोवर के 
तट पर जा पहुंचे उस सरोवर कां किनारा पवतसे बढृकरडंचा था। 
उसके चारों ओर विचित्र फलों को ज्ाडियां सुशोभित थीं ।॥२॥ दक्षिणी 
मोर एक धोनी सोनेके पटपर कपड़ेधो रहाथा। अतः रामच 
स्नान हतु उत्तरके घाटपरच्ले।! सरोवरमें अपने शरीर को इनोये 
रखकर रामचन्द्र अपने सिर पर पानी डालनेलगे।! उधर धोबियोंमें 
बगड़ा हौ रहा था, रामचन्द्र उनकी कहानी सुनने लगे।1३।॥ ससुर 
गौर जमाई दोनों बातंकर रहैथे। वहां उन दोनोंके सिवा ओर कोई 
नथा। ससुर कहं रहा था- तुम कुलीन कुल वाले हो। तुम सवं- 
गुणधर हो! धोवियोँमें ब्रेष्ठहौ।४। तुम्हारे पिता अपने गोत्र 
प्रमुखथे । धनी-मानी देखकर ही मैने तुम्हें अपनी कन्यादीथी। मेरी 
कन्या ने कौन-सा दोष किया, उसे किस बहनि मारतेहौ ? रातको कन्या 
हमारे घर चली आयी ।॥ ५॥ कन्या मकेली आ गयी, उससे हमे बडा 
डर लगा। युवा-कन्याका पिताके घरमे रहना शोभा नहीं देता! 
जमाईसे जव ससुरने यह्‌ बात कहीतौ उसी बातके बहाने वह॒ जमाई 
वहत वढ़-बढुकर वाते कहने लगा । ६॥ तुमने जो बात पृष्ठो, वह्‌ 
मह से कहा नहीं जाता । तुम्हारी बेदी तुम्हारे ही घर रहै । रातका दूसरा 
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पृथिवीर राजा राम संवरिते पारे । राष्ण ह्रिल सीता, फिरि भने घरे 
राम हेन नाहि आमि पृथिवीर पति । ्ताति-वन्धुखोटा दिवे, भमि हीन जाति ० 
श्वशुर घरे ते गेल श्युनिया वचन 1 धाक्रियां उत्तर घटे शुने नारायण 
भद्र यत बलिल, रामेर मने लय । श्रीराम भावेन, भद्र वाक्य सिथ्यानय ई 
रजकेर मुखे शुनि निष्टुर वचन । घटे चलिलेन राम विरस्त-वदन 
मनेते भावेन राम अनेकं विषाद । सीता लये पड़ हेया आर परमाद १० 
पञ्च मास गभं अचि खीतार उदरे) जाये-जयि एकर्ठाड वेषे घरे 
सीतार भाथाय केह दिते चिरुणी । सीतारे जिज्ञासा करे यत्तेक रमणी ११ 
सीतारे चाहिया चले यत नारीगण । दशमुण्ड कडि हस्त कफेमन रावण 
तोमालध्ये ल्क पुरे करेल दुर्गति । भूमिते लिह, तार मुण्ड मारि लायि १२ 
सीता व्ले,सेषछारे ना देखि कोन फाले । छाया मातर देवियाछि सागरेर जले 
तथापि जिन्नासा करे यत्त नारौगण । जलेते देखे छाया केमन रावण १३ 
रावण लिखिते सीता मने केल षाध विधिर निर्व्वन्ध हेया पड़ल प्रमाद । 
हाते ठ्डि धरे सीता देवेर निष्बेन्ध 1 दश मण्ड कुडि हस्त लिखे दशस्कन्य १४ 
गर्भवती नारी हाहइ उठे सब्ब क्षण । सदाह अलस सीता भूनिते हायन 
सुखेर सागरे दुःख घटाय विधाता! नेतेर मञ्चल पाति श्ुहतेन सीता १५ 


पहर बीत गयार्था, उसके संग कोई साथीभीनथा। तो कल किसके 
आश्वय मे उसने रात वितायी ?॥७॥ संसारके राजा राम इसे सह 
सकते हैँ । रावणसीताको हुरले गया, वे उसे लौटाकर घरले आये। 
हम तो राम-जंसे संसार के अधिपति नहींहँ। हमतो हीन नात्तिके ह। 
हमें तो आत्मीय जन तने देंगे ।॥ ८1 जमाई की वात सुनकर ससुर घर 
लौट गया । उत्तरके घाट पर रहकर नारायण रामे यहसुना। भद्र 
नेजो कुछ कहा था, रामके अन्तरने उसे सही माना! श्रीरामने सोचा, 
भद्रको बात मिथ्या नहींहै।॥९॥ धोवीके महसे निष्टुर वचन सुनकर 
राम उदास होकर घर चले। राम के चित्त मे वड़ा विषादहौ रहाथा। 
वे सोच रहे ये-सीताको लेकर यहाँ प्रमाद फलाहुभा है १०॥ 
सीताके उदर मे पाच महीने का गभंथा। सभी घर में इकट्टी 
वेठी हुई थीं। कोई कोई सीताके बालोमे कघीकररहीथी) सीतां 
से सभी नायां वातं पृ रही थीं-- ।॥ ११॥ * सीता की ओर देखती 
हुई उन नारिथोंने कहा- दस्र सिरो वीस हाथों वाला वहु रावण कंसा 
था? तुमह लेकापुरीमें ले जाकर उसने दृगंति की, धरती पर (उसका 
चिन्न) बना दो, उसके सिरो पर हम लातत मारेगी । १२॥ सीता बोली, 
उस दृष्टकोतोर्मने कभीदेखानथा। केवल सागरके जल मे उसका 
प्रतिषिम्ब ही देखा था । तथापि नारियों ने पृष्ठा- रावण कंसा था, 
उसकी छाया तौ तुमने जलमें देखो है ।॥ १३॥ तवे मीताके मनमें 
रावण (का चित्र) बना देने की, इच्छा हुई । परन्तु विधि-नि्बेन्ध से वर्ह 
संकट उपस्थित हौ गया । हाथ में खड़याज्ञेकर द॑वयोगसे दस सिरों 
वीस-हायों वाले रावण (का चित्र) बनाने लगीं ।॥ १४॥ वह्‌ गरभेवती 
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भाविते भाविते राम यान अन्तःपुरी । रामे दैचि बाहिर हइल यत नारी 
सीता पार्ये देखे राम यवण लिखन । सत्य सपयश मसर करे सन्बजन १६ 
पड़या आसार हाते जस्स गेल दुःखे । तबु उस्च बचन नाहिक सीता-पुखे 
साधे फि सीतारजन्य लोके `फरे वाद । सीतात्यागी हब आमि आर नाहि सध १७ 
शतारे देिया राम आसिला बाह्रे । सनोदुःखे रहार नयने अश्रु सरे 
सत्पहेतु मम पिता त्यजेन आमाय । स्यं काय्य करि यदि, लोके शोमा पाय १८ 
सीतासम सूपगुण फोयाभोना श्युनि। रूप गुण देखि तारे नादिनु सत्तिनी 
सीता लागि बलिलेन पिता दशरथे} आपनि ञआसिया ब्रह्मा दिला हति हाते १४ 
देशे भआनिलाम सीता फरिथा आश्वास । हेन सीता लागि लोके करे उपहास 
उपहास करे लोक, सहिते ना पारि । डफ विया रघुनाय आनिल दुधारी २० 
दुयारी किया राम दलेन वचन । क्षार भमान श्तुष्नः भमरत, लक्ष्ण 
पाइया रमर आन्न से हासौ सत्वर । तिन जने आनि दिल रमनेर गोचर २१. 
तिन भाई मास्या बन्दिलि भ्रीचरण। तिन भये ल्ये युक्ति करेन तखन 
ये कम्मे फरि लज्जा पाय सभाभाग। आमा सनाकार युक्ति करि परित्याग २२ 
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नारी थीं, निरन्तर जम्हाइयां आरही थीं। सदा आलस्यके कारण 
सीता भूमिपरदही शयनकरतीथी। विधाता सुखके सागरमें दुःखं 
उत्पन्न करदेता है। अपना रेशमी आंचल विछठाकर सीता वहीं सो 
पड़ी । १५ इधर राम सोचते हुए अन्तःपुरमे ये। रामको आये 
देव सभी नारियं बाहर चली गयीं। रामनेदेखा, सीताके पास 
ही रावण (का चित्र) बना हुजा है! (उन्होने सोच लिया) मृन्ञ 
पर सच्चा अपयश्षही लगारहदहैँ।। १६॥ हमारे हाथ मेँ पडकर 
सीता को आजन्म दुःख भोगनाप्डाहै। तथापि सीत्ताके मुंहसे कभी 
ञ्चे स्वरसे वचन नहीं निकला! लोग क्या किसी साधसे सीताकी 
बदनामी कर रहै? म अवसीताको त्थागदुंगा। (सीताके लिए) 
अब मेरी कोई साध नहीं रही।। १७।। सीताको देखकर राम बाहर 
निकल आये । मनोवेदना से उनके नेसे सू क्षर रहैथे। (वे सोच 
रहै थे) सत्य-रक्नाहेतु पिताने मुञ्चे त्यज दियाथा। यदि सव्य कमं 
कतो वह लोकम शोधित होगा ॥ १८॥ सीताके जसा लूप-गुण 
कहीं सुना नही जाता, उसके रूप-गुण देखकर मै उसपर दूसरी सौत नहीं 
लाया। सीताकी शुद्धताके बारेमे पिता दशरथने बताया था, स्वयं 
ब्रह्मा ने आकरमेरे हाथोंसौंपाथा।। १९॥ यै आश्वस्त होकर सीता 
को अपने देशने आया। रेसीसीताके लिए लोग मेरा उपहास कर रहै 
है। लोग उपहास करे, एेसी वात मै सह नहीं सकता । रघुनाथ ने 
द्वारपाल को पुकार कर बुलाया ॥२०॥ द्वारपाल को बुलाकर 
रामचन्द्र ने यह्‌ वचन कहा-- शीघ्र भरत, लक्ष्मण ओर शत्ृष्न को 
बुलाओो। रामका भादेश पाकर द्वारपाल तुरत उन तीनोंको रामचन्द्र 
के समीप बुला लाया । २१॥ त्तीनों भाद्यों ते आकर रामचन्द्र के 
श्रीचरणों की वन्दना की। तब रामचन्द्र तीनों भाद्योंके साथ परामशं 


१६० छृत्तिवास रामायण 


भीराम वलेन, भारता वल उत्तर! सोता लागि लज्जा पाद्व समभार नितर 

मोर अपयश यत्त, नारीर कारण । अकीर्ति हृइले वभ्जि तोमा तिन जन २३ 
भाशार वचन शुन भाई रे लक्ष्मण । सीता ल्ये राख मिया बुनि-तपोवन 
वाल्मीफिर तपोवन ख्यात चराचरे । देशेर वार्हिरे सीता राव लये दुरं २४ 
कालि सीता बलिलेन मारे भापति। नाना रत्ने तुषिव से मुनिर ब्राह्मणी 

एद कथा कहु शिया प्राणेर लक्ष्मण । रामेर आज्ञाय तुभि चल तपोबन २१५ 
एकया कहने तारि पड़विक मने । सत्ता यावे आपनि मुनिर तषोबने 
शीघ्र याह लक्ष्मण आमार कर हत । रये तुलि लये याहु सुमन्त्र-सहित २६ 
तुमि भार सीतादेवी सुमन्त्र सारथि । भार येन कोन जनना याय संहति 

एत यदि निष्टूर कहिला रघुनाथ । तिन भायेर मुण्डे येन पड़ वच्राघात २७ 
हाहाकार करि लक्ष्मण छाये निःश्वास । कि दोषे सीतारे तुनि दिवे वनवाप्त ` 
तुम स्वामी याफिते हृदने मनायथिनी । केमने वल्चिवे वने हये राज राणी २८ 
चिना दोषे सौतारे ना देह मनस्ताप । रघुवंश नष्ट हवे, सीता दिते शाप. 
दैश्चेर बाहिर नाहि कर सीता-स्त्रो । सीता छाड़ा हिने हवे हुत-लक्ष्मी-श्री र्थ 


करने लगे। जिक्त कमंके कारण सभाको लज्जित होना पडे, हम 
सवको उचित कि उप्त (कर्म) का स्याग ही कर दें! | २२॥ 
श्रीराम बोले, तुम लोग ओौर कोई उत्तरन देना। हमें सीता के 
कारण सभा में लज्जित हौना पडतादह। समूञ्लपरजो भपयश लगाया 
जातारहै, वहनारीकेकारणदहै। अषयशहोनेपरर्मैततोतुमतीनोंकोभी 
परित्याग कर सकता हूं | २३॥ भाई लक्ष्मण, मेरा वचन सुनो। तुम 
सीताकोले जाकर मुनिके तपोवनमें रख भागो । वाल्मीकि मूनिका 
तपोवन चराचर-विषख्यातदहै। सीताको देसे वाहुरले जाकर वहीं दूर 
रख दो ।॥ २४॥ कल सीता ने स्वयं मुञ्ञसे कहा था- वह नाना र्त्नोसे 
सूनियों की ब्राह्मणियों को तुष्ट करना चाहती है । प्राणग्रिय लक्ष्मण, तुम 
जाकर सीतां से यही वात कहो, राम कौ आज्ञा से तुम तपोवन 
चलो ॥२५।। यह्‌ वात कहते ही सीता को यादहो मयेगी। सीता स्वयं 
मुनि के तपोवन मे जायेगी । लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओौ, मेरा हित करो । 
सू्म॑त्र सहित तुम सीताको रथ पर चठाकरले जामो ॥ २६॥ तुम, सीता 
गोर सारथी सुमंत्रके सिवा ओर कोई तुम्हारे सायन जाये। तव 
रधुनाथ के एेसे निमेल वचन कहने पर मानो तीनों भाइयों के ्िर पर 
वज्राघात हो गया ॥ २७ हाहाकार कर लक्ष्मण लम्बी ससिंलेने लगे। 
किस दोषसे आप सीतताको वनवास देगे ? भाप जैसे परतिके रहते 
क्या व्ह अनाथिनी बनेगी? जो राजरानी है, वहु वन मे कंसे रह्‌ 
सकेगी ? ॥२८॥ विना दोष से सीताको मनस्तापन दँ) सीता 
यदिशापदेतो रवृर्वंशनष्टहो जायेगा । सीता जैसी पत्नीको देशस 
बाहर न करे। सीता से विहीन होने पर लक्ष्मी-श्री विनष्ट हो 
जायेगी । २९ ॥ रधूनाथजी, यदि सीता का परित्याग करना हौ चाहते 
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यदि रघुनाथः सोता करिबे वज्जन ! निन्न पृहे राख सोता एड निबेदन 
भराम बलेन, भाद, ना कर विषाद । सीता गृहे याक््िलि, हदवे मपचाद ३० 
दिलाम साभार दिव्य, कर परिहार  सीतार लागियाकेन कट्‌ बार वार 
श्रीरामेर कथाप लक्ष्मणे साग भय । सुमन्त्र आनिया तवे कथा वार्ता कय ३१ 


सीतार बनवास 
स्य॒ सहु घुभन्वररे राचिया इुयारे । लक्ष्मण प्रवेश करे सौतार आगारे 
मभुजले लक्ष्मणेर स््वं-मद्धः तिते ) लक्ष्मणे देविया परिहास करे सीते १ 
मादस देवर, माजि वड्‌ श्ुभदिनि। एवै है देवर तुमि हये प्रबीग 
चौह्‌ बपं एकव्रेते बज्चिलाम वने । राज्यश्री पाद्या तुमि पासरिले मने २ 
कहिया कत मन्द कथा अविनय । ते कारणे देवर हैः हयेछठ निर्हुय 
वैसह निकटे तुमि, सीतादेवी वले। वार्ता कहु देवर हैः भति कुशले ३ 
तोमाना देख्िया सदा पौड़ भम मन । उत्तर ना देह केन विरस-बदन 
लक्ष्मण बलेन, यत बल अनुचित । तोमा दरशने, मम माच्ये निश्चित ४ 
राजार महिषी तुभि, याक अन्तःपुरे । सेवक भादेश-विना ासिते कि पारे 
सौतारे प्रणाम करि वन्दिला चरण । भाग्य फले पादलाम तोमार दर्शन ५ 


हतो यही निवेदन है कि उन्ह अन्य गृहमे रखें। श्रीराम वोले-- भाई, 
विषादन करो। सीतायदिघरमें रहैतो कलंक ओर निन्दाहोतीहौी 
रहेगी ॥ ३० ॥ भै अपनी शपथ देता हुं, यह सव बात कहना छोड दो । 
सीता के लिए तुम बार-बार क्यों कहते हो ? श्रीराम की बातों से लक्ष्मण 
क्यो उर लगा! तब उन्होने सुमंच्र को बुलाकर वात की ३१॥ 


सीता का वननास 


रथ समेत सुरमत्र कोटद्वार पर रखकर लक्ष्मणने सीताके भवन में 
प्रवेश किया। अर्सुओं से लक्ष्मण का सारा शरीर भीग रहाथा। 
लक्ष्मण को देख सीता परिहास करने लगीं ॥ १॥ देवर, जसो, जाजतो 
वड़ा ही शुभ दिनहै। देवर, अब (इतने दिन पर) तुम प्रवीण वने हो। 
चौदह वषं एक संग हमने वन मे विताये । अव राज्यलक्ष्मी पाकर तुम 
मनसेभरूल ही गये ॥२॥ तुमसे कितनी बुरी वातं उदहता सेम कहा 
करती थी। उसी कारणदेवर, तुम निम॑महोगये हौ। देवी सीता 
नोली-- तुम निकट वैठो । देवर, समाचार बताभो, तुम सकुशल तो हये 
न ?॥३॥ तुम्हे बिना देवे मेरामन सदा संतप्त रहतारहै। तुम 
उत्तर क्यों नहीं देते ? तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है ? लक्ष्मण बोले- तुम 
-जो कहती हो, अनुचितहै । मतो तुम्हारा दकेन निश्चित रूपसे करना 
चाहता हं 11 ८॥ तुम राजा की महारानी हो, अंतपुरमे रहती हो, सेवक 
क्या आदेश के विनाम सकता? लक्ष्मणने सीत्ताको, “ भ कर चरण- 
वंदना को। नोले--.ोश्वाग्य से आ : ९८९ , दहै।५॥ 


॥। 
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माशीर्व्वाद करि कहै सीता-ठाकूराणी । कि कारणे मन्तःपुरे साद्रला भआपनि 
अकस्मात देवर हे, फेन गसन । मनते विस्मित ना जानि कारण ६ 
लक्ष्मण वलेन, माता, कर अवधान । श्रीरामेर आज्ञाय भाद्र तव स्यान 
कालि तुमि फहियाछ राम-विचमाने । साक्षात्‌ करिते यावे मुनिपत्नी सने ७ 
मालाम तव स्थाने एइ से कारण । सम सद्धं चल वाल्मीफिर तपोवन 
सणि रत्न धन लह येवा लय विते! नाना रत्न लये लासि उठ दिष्य श्ये ८ 
एत शुनि जानकार हदल उल्लास । स्वरूप फरहिले तुमि किम्वा उपहास 
लक्ष्मण वेन देवो, वुक्नह अआपनि। तोमा दु'जनार कथा भानि किसे जानि 
किते एमन कथा के साहस करे ¦ परिहुषस फरिते तोमारे केवा पारे 
इहा शुनि सीतादेवी चलिला भाण्डारे । नाना रत्न आनितेन मति यत्न करे १० 
हीस-मयि माणिक्येर आभरण मानि! लद्ला चन्दन-गन्ध सीता-ठकरुराणी 
नाना रत्न अलङ्कार सीत्तादेवी लये । पट्ट वस्त्रे वाल्धिलेन मानन्दिति हये ११ 
वहुभूल्य धन ल्ये सीतदेवी नड्‌ । परम फौतुके सीता रथे गिया चड़ 
हेन फलि जानफीरे वलेन लक्ष्मण । तुमि आनि सुमन््र-सारयि तिन जन १२ 
मध्ये रमेर बआन्ना याच गुप्तमरके । वाल-वृद्ध-युवा केह नर्ण्हि जाने देशे 
सीता सद्धं येते चहि अनेक रमणी । सवारे आर्वात्त देन सीता-ठाकरूराणी १३ 


~~~ ~ 
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देवी सीताने उन्दँ बाशीर्वाद देकर पूछा तुम आप दही अंतःपुर में 
किसलिए आये ? देवर, अचानक यहां तुम्हारा बागमन क्यौ हुमा ? कारण 
समञ्चन पाकर मै मन-मनमें विस्मितो रहीहं।॥ ६॥ लक्ष्मण बोले, माता, 
सूनो, मँ श्रीराम के अदेश से तुम्हारे यर्हां भाया हूं कल तुमने 
श्री रामचन्ध से कहाथा करि मूनि-पल्नियों से भेट करने जाना चाहती 
हौ ॥७॥। उसी कारण तुम्हारे पास गायाहुं। मेरेसंग वाल्मीकि के 
तपोवन को चलो। इच्छानुसार मणि-धन-रत्न आदिले लो। विविध 
रत्नोको ले भाकर दिव्य रथपर सवार होभो।८॥ यहु सुनकर 
जानकी को वड़ा उत्लास हुमा । वोली-- क्या तुम सत्य कहतेदहौ, या 
उपहास करते हो ? लक्ष्मण वोले-- देवी, तुम स्वयं समको । तुम दोनों 
मे जो वार्ता हुई थी, उससे मै कंसे जान सक्ता था॥ ९। तुमसे ठेसी बात 
कहने का साहस कौन कर सकता है ? तुमसे परिहास भी कौन कर सकता 
है ? यह्‌ सुनकर देवी सीता भंडारमे गयीं भौर वहत यत्नसे नाना प्रकार 
के रत्नले आर्य । १० ॥ हीर-मणि-रत्नों के आभूषण लाकर, देवी सीता 
ने चन्दन-गन्ध आदि प्रसाघन भीलेलिये। विविध रत्न-माभूषण लेकर 
देवी सीता ने वड़ी प्रस्त्रता से उन्हँ रेशमी वस्तो में वाधा ॥११॥ 
वहुमूल्य धन लेकर सीतादेवी चलीं ओौर परम भानन्दसे चलकर रथ पर 
सवारहो गयीं। इसी समय लक्ष्मणने जानकी से कहा- तुम, म मौर 
सारथी सुमंत्रये तीन व्यव्तिदही ॥ १२॥ गप्त-वेशमें जायेगे। हमारे 
जानकी बात जसे देश काकोई वालक-वृद्ध-युवा जानन पाये। रामचनद्रकी 
एसीदही अज्ञा है! अनेक नार्यां सीताके संग जाना चाहती थीं। 
महारानी सीता ने उन सभी को आश्वासन दिया। १३॥ तुम लोग 
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सीता संबरिया सवे याक निज घरे । मनि-पर्नी प्रणमिया भासि सत्वर 
रथेते चड्लि पौता . परभ-हुरषे । घरे चलि गेल सवे सीतार माश्वात्ते १४ 
सीता-खूपे अआलोकरे हादश-योजन । सीत्ता-बिना} भन्धक्ार रामेर भवनं 
दव्बल हदल लोक, छाड राजलक्ष्मी । राज्य वरण्ड} असङ्कल हहत देखि १५ 
नदी स्रोत छाड़, लोक छाड़लि आहार । दिवस दुपुरे हैल घोर भन्धकार 
सर््येर किरण छाडे पृथिबी मण्डल । सीतार विदाथ देखि वृक्ष छाड़ फल १६ 
भरत-शतरुघ्न चै रमेर निकटे । लक्ष्मण सीतारे लये यादल कपटे 
सीता जले, आलि केन देखि बमङ्धल । नाहि जानि आसि रवुनायेर कुशल १७ 
शाश्चुडीरे ना कहिनु आसिवार काले । मनोदुःख बुक्षि तार हैल सेद फले 
बामेते देखन सपं, श्युगाल दक्षिणे । अमद्धल देखि सीता कटेन लक्ष्मणे १८ 
लक्ष्मण, अ्युम नाना देखि केन पथे । ना याब अयोध्या फिरे, हैन लयचिते 
लक्ष्मण सीतार बाक्येहिट कंल माथा ! रमेर प्येते कष्ट ना किलि कथा १६ 
अधोमुखे कन्दे शुध चक्षे वहे पानि। उत्तरना करे बीर सीता-बाक्य शुनि 
सीता कन, केन तव निरस-बदन । वेशे फिरे याब, रथ वालाओ लक्ष्मण २० 
भापतनि विदाथ लव प्रभुर चरणे । तवे से याइब बात्मीकिर तपोवने 
लक्ष्मण बलेन, देवि, ना हभो ग्याङ्कुल । देख एड भाइलाम यमूनार कूल २१ 


अपनी ममता को संयत रखकर घरमेहीरहौ। मतो मूनि-पत्तियोंको 
प्रणाम कर शीघ्रही लौट आङगी। सीता परमहषेसे रथ पर सवार 
हृ । सीता के आश्वासन सेसारीनारिर्यांघर में चली गयीं] १४॥ 
सीता का रूप बारह योजन तक आलोकित कर रहाथा। सीताके निना 
रामका भवन अंधकारमयहौो गया। लोक दुवेल हो गथा । राजलक्ष्मी 
ने घर छोड दिया । १५॥ राज्यखंडमे अमंगल होता देख नदियों 
ने घारा छोड दी; लोगों ने भोजन छोड दिया, दिन-दोपहूर को घोर अंधेरा 
छा गया। सूये-किरणो ने पृथ्वी-मंडल को छोड़ दिया! सीताको विदा 
लेते देख, वृक्षों ने फलना छोड दिया ॥ १६ ॥ भरत भौर शतृच्न रामके 
पास रहै। लक्ष्मण बहाने बनाकर कपटसे सीताकोले चले। सीता 
घोली-- आजये असगुन क्यों देख रही हूं ? रघुनाथजी कुशलसे हैया 
नही, पता नहीं ।। १७॥ आते समयमे सास्जीसे भी कुछ कह नहीं 
आयी । संभवतः उस दुःखसे उनके मनम भीकष्टहुआहै। सीताने 
अपने बायीं ओर साप ओर दाहिनी ओर सियार देखा । इन अमंगल के 
सूचकों को देखकर सीता लक्ष्मण से कहने लगी-- ।। १८ ॥ लक्ष्मण, मागे 
मेयेनाना प्रकारके अशुभ किसलिए देखरहीहं? मनमेंरेसी आशंका 
हो रहीदहै कि भव फिर अयोध्या लौट नहीं सकूगी | सीताकी बात सुन 
लक्ष्मण ने सिर क्षुका लिया। राम के भय से उन्होने कुछ नदीं 
कहा ।1 १९ ॥ वे सिर ज्लुकाये रहे, कातरता के कारण-केवल आंखों से 
मसू क्रते रहै । सीताकी बात सुन वीर लक्ष्मणने कुछ उत्तर नहीं दिया। 
सीता बोली-- लक्ष्मण, तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यो है ? चलो, हम देण लौट 
चलं लक्ष्मण (उधर) र्थ चलाओ। २०॥ म स्वयं चलकर प्रभु कै 
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विधिर निर्बन्ध कम्मं खण्डनना याय। एष्ूले रिया रथ दोहे च्ड़नाय 

पार हये यान बाल्मीकिर तपोबन । जागे सीतादेबौ यान पश्चाति लक्ष्मण २२ 
कान्दितेछे लक्ष्मण मतेते पेये भय । लक्ष्मणेर क्रन्वनेते सीता मीत हय 

कि दुःख हदल मने देवर लक्ष्मण 1 कि-कारणे उच्चेःस्वरे करिछ करन्दन २३ 
लक्ष्मण कहिन, कव केमन साहसे । रामेरं मान्ञाय तोमा मानि बनबासे 

महात्रास पान सीता श्ुनिया फाहिनी । श्रावणेर धारा-सम चक्षे क्षरे पानि २४ 
एत दूरे आसि मोरे बलिने लक्ष्मण । कपटे आनिले बाहमोकिर तपोबन 

घरम्मेते घारम्मिक राम संसारे प्रशंसा । देशे राचि केन नाहि करिला जिक्तासा २५ 
ना दिवेन दशेर भध्येते यदि स्थानः। परीक्षा करिया केन कला अपमान 

यमुनाय त्यजि प्राण तोमार सम्मुखे । रघुबंशे-कलङः ध॒चुक सग्बं लोके २६ 
पांच मास गभं मोर देख बिद्यमान\ मामि मैले मरिवेक रामेर सन्तान 

आसा लागि लज्जा प्रभ पाडला सभाय । बिना अपराधे त्याग करिला ामाय २७ 
रास हैन स्वामी होक जन्म-जन्मान्तरे । मानि मैले कोटि नारौ भिलिवे तांहारे 

चरणों मे बिदा लूंगी । इसके पश्चात्‌ वाल्मीकि के तपोवन को जागी । 
लक्ष्मण बोले, देवी, व्याकुल न हौ, देखो, हम तो यह यमूना-तट 
परञ पहुंचे ॥२१॥ विधिका लिखा हुभा कमं मिटाया नहींजा 
सक्ता। रथको इस पार रखकर दोनों नाव पर सवार हुए) यमूना 
पार कर वाल्मीकिके तपोवनमें पहुंचे! सीतादेवी आगे-आगे भौर 
लक्ष्मण पीले-पीले चले ।। २२॥ लक्ष्मण मनमें डरतेहृएरो रहैथे। 
लक्ष्मण कौ रोते देख सीता को भय हूभा । बोलीं, देवर लक्ष्मण, तुम्हारे 
मन मे यह्‌ कौन-सा दुःख हुभाहै? किस कारण तुम उंच स्वरसे र्दन 
कररहेहो?॥२३॥ लक्ष्मण बोले, मँ किस साहससे बताॐ? राम 
के आदेशसे म तुम्हुं वनवासदेनेले आया हूं! यहु कथन सुनकर सीता 
को महान्‌ व्रास हुभा । सावन कौ धारा-जसे उनकी खों से सू क्षरने 
लगे ।। २४॥।। लक्ष्मण, तुमने इतनी हूर भानेके बाद अब यहु बात 
बतायी । तुम मृन्ञे कपटसे वाल्मीकिके तपोवनमें ले जाये ! मपने 
धर्म मे सदा अविचल रहनेवाले धार्मिक पुरुषके रूपमे संस्ारभर में 
रामचन्द्र की प्रशंसा फली हुर्ईहै। देश मे रखकर ही उन्होने मूक्षसे क्यो 
नहीं पूछा ? ॥ २५॥ यदि मृङ्ञे देशमें स्थानहीनदेनाथातो भेरी 
परीक्षा लेकर मेरा अपमानम्यो कियाथा? मै तुम्हारे सम्मुख ही यमुनामें 
प्राण त्यज देती जिससे लोक में रघुवंशकाजो कलंक फलाहै, वह मिट 
जाता ॥ २६॥ परदेखो, अवतो मेरार्पाच महीनैका गभ॑दहै। मेरे 
मर जानेपरतोरमकी संतानभी मर जायेगी । मेरे कारण प्रभू को 
सभा मे लज्जित होना पड़ाहै, इसी कारणमेरा कोई दोषन होनेपरभी 
उन्होने मन्ध त्याग दिया है । २७॥ राम जसे मेरे स्वामी जन्म- 
जन्मान्तरमे हों; मेरे मरने पर उन्हतो करोड़ों नारियाँ मिल जायेगी । 
सीता का रुदन सुन लक्ष्मण कातर हो उडे। दोनों वाल्मीकिके तपोवन 
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सोतार फन्दन शुनि कातर लक्ष्मण । दु'जने ब्तिला वात्मीकिर तपोवन २८ 
लक्ष्मण विदाव मागे करि योडहात । कान्दिया बलेन सीता, कोया रघुनाथ 


स्वणं-सीता निर्माण 


सीतादेबी राचिया लक्ष्मण बीर नडे) फान्विते कान्विति बीर नाये गियाचड़्‌ १ 
नौकाय हदव्या पार चडिलिन रथे! कोथा राम बलति सीता लागिला कान्दिते 
कान्दिते लागिला सीता हइया फाफर । हैन कले चतुरव्दके देखे भयङ्कर २ 
चारि दिके चान सीता, देखे बनमय। शादर्दूल भल्घुक देखि पान बड़ मय 
उच्चैःस्वरे कन्दे सीता बनेर भितर। क्ष्य सद्ध आदल वाल्मोकि सुनिबर ३ 
सीता-बनबास पर्वे रचेेन मुनि आस्तिया सीत्तार स्थाने जिज्ञासे आपनि 
ज्नकेर कन्था, तुमि रामेर गृहिणी । दशरथ-बहुयारी मेदिनी-नन्दिनी ४ 
लोक-अपबादे राम पाडया तरास। बिना मपराधे तोमा दिला बनास 
चिभुबने साध्वौ नाहि तोमार समान । अयोध्या काण्डेते मि ताहार प्रमाण ५ 
परम आदरे सीता लध्ये यान मृति । सीतारे राविल लये यथाप ब्राह्मणी 
सीतार सूपेते तपोबन आलोकरे । सुनि-पत्नी बले, लक्ष्मी एल मोर घरे ६ 





मे वैठ गये। २८॥ लक्ष्मणनते हाथ जोड़कर सीतासे विदा. मरगी । 
सीता रोती हुई कहने लगी-रघृनाथ, कहाँ हो ? 


स्वर्णं-सीता-निर्माण 


सीतादेवी को वहीं रखकर वीर लक्ष्मण चल पडं। रोते-रोते वै 
वीर चलकर नावपरसवारहो गये॥१॥ नावसे थमुनापारकरवे 
रथ पर सवारहौो गये। “राम, कहाँहो' कहती हुई सीता रोने लगीं। 
सीता विह्वल होकर रोने लगीं! उस स्थितिमें सीता को चारों गोर 
भयंकर दिखाई पड़ा ।॥२॥ सीता चारों गोर देखने लगीं, देखा, सभी 
सरवन ही वनदहै। शार्दूल, भाल्‌ आादिको देख उन्हं बड़ा भय लगा। 
सीता वनमे ऊँचे स्वरसे रोने लगीं, तभी वहां शिष्यो-सदित मुनिवर 
` वाल्मीकि आये।।३॥ सीता-वनवास कौ रचना मुनिने पहुलेही की 
थी। अबवेसीताके समीप आकर स्वयं ही पृषने लगे-- तुभ जनक की 
कन्या, रामच की गृहिणी, दशरथ की पुत्रवधू, धरती की कन्या 
हो ॥ ४॥ लोकापवादके कारण रामचन्धने संतस्त होकर विना किसी 
अपराधके तुम्हं वनवासदेदधियाहै। च्िभुवनमे तुम जैसी साध्वी को 
नहींहै। अयोध्याकांडमें ही उसकाप्रमाणरहै। ५1 मनि सीता को 
परम आदरसे अपने यर्हाले चले। उनकी ब्राह्मणी जहाँंथी वहँले 
जाकर सीताकोरखा। सीताके रूपसे तपोवन आलोकित हयो उठा। 
मुनिपत्नी बोली, मेरे घर में लक्ष्मी आ गयी।६॥ मुनिपत्नी ने 
जानकी का आलिगन क्िया। सीताकी प्रशंसा करती हई मधुर वचन 
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जानक्तीरे मूनि-पत्नी दिला भालिद्धन । सीतारे प्र्ंसि वले मधुर बचन 
युम दिनरैल माता एले मोर धर । तोमा दरशने मौर हरिष अन्तर ७ 
सीता बले, कम्मं दोषे भामार बन्जंन । तोमा दरश्ने मोर सफल जीवन 
मुनिपत्नी-सहित रैन तपोवने । कान्दिया लक्ष्मण चले मयोध्भा भुवने ठ 
सुमन्छ बलेन, शुन ठाकुर लक्ष्मण । पव्वेर काहिनी भोर हदल स्मरण 
वृद्ध नृपतिर कथा पड्यिछे मने। रघुवंशे सारथि आनि यादव फानने ४ 
वात्मीकि-कविता किष पड़ मोर मने । दशरथ यज्लकथा शुन सावधाने 
सप्तद्रीपेर यत भनि एल सेह स्थाने} दक्षरथ राजार यज्ञैर निमन्त्रणे १० 
यज्ञशाले बआाक्िबारे मूनिगण-मेला । सवे मिलि राजारे दितेन यज्ञशाला 
यज्ञफले नृपतिर चारि पुत्र हवे। सुरासुर-ममरादि सफले कपिवे ११ 
सर्व्वं गुण धरिवेक तोमार कुमार) एक अे चारि पुत्र बिष्णु भवतार 
चारि तनयेर पितः तुमि गणधाम । शतुघ्न, लक्ष्मण मार भरत-धीराम १२ 
पित्र सस्य पालिते श्रीराम यावे बन । शुन्यं घर पेये सीता हरिवे रावण 
बाश्धिया सागर राम सन्य करि पार । रावणे वधिया सीता करते उद्धार १३ 
एगार हाजार वषं प्राजार पालन । सात हाजार वषं परे स्रीतार वज्जंन 
दुर्वासा मात्तिया हारे रहिवेन कोपे । लक्ष्मणे बन्जिवे राम सेइ परुनि-शापे १४ 


नोली-- ममा, तुम मेरे घर आयीं, इससे हमारा शुभदिनि भा गया । तुम्हारे 
दशंन से मेरा अन्तर्‌ हर्षति हो उठा है।। ७। सीता बोली कर्म-दोषसे 
मुज्ञ व्याग दिया गयाहै। तुम्हारे दशेनसे मेरा जीवन सफल हो गया। 
सीता मूनि-पत्नी के संग तपोवन में रहने लगीं । लक्ष्मण रोते हए अयोध्या 
पुरीको चले।॥८॥ सू्म॑त्र बोला प्रभु लक्ष्मण ! सुनें! एक पूवे 
कथा मुशे स्मरणहोआयीदहै। हमारे बरूढं महाराज की वात स्मरण हुई 
है। जबकि राम वनवासं के समयमे रघुकंश का सारथी बनकर 
रामचन्द्रके साथ वनमेंजा रहाथा (महाराज दशरथने यह्‌ बात सुनायी 
थी)॥९॥ वाल्मीकि मूनिकी कविता मून्चे कछ स्मरणहो रहीह। 
(उसमे कही गयी) महाराज दशरथ के यज्ञमें हुई वह कथा सावधानी 
से सूनें। महाराज दशरथके आमंत्रणसे सप्तद्वीपोंके सारे सुनि वहां 
साये हुए थे ॥ १०॥ यज्ञशालामे आनेके लिए मूनियों का समूह्‌ 
चला । सबने मिलकर राजा दशरथ को यज्ञशाला प्रदान की। यज्ञके 
फल से राजा के चार पुत्र होगे । (जिनके वल से) सुर-मसुर-अमर जादि 
सभी करगे ॥ ११॥ तुम्हारे पुत्र सवं.गुण-धारी बनेंगे । विष्णु के एक 
अंशस चारों पुत्र अवतारलेगे। श्रीराम-लक्ष्मण-भरत-शतध्न चारों गुणधम 
पुत्रो के तुम पिता हौओगे। १२॥ रामचन्द्र पिता के सत्य का 
पालन करने हेतु वन मे जा्येगे। वहाँ सूना घर पाकर रावण सीता को 
हरलेगा। रामसागरको रवाधकर, अपनी सेना पार करगे, ओौर रावण 
का वध कर सीता का उद्धार करेगे । १३॥ रामचन्द्र ग्यारह हजार वषं 
प्रजा का पालन करेगे, सात हजार वर्षं बीततेपरवे सीताका परित्याग 
"करेगे । दुर्वासा कोधपूरवक आकर उनके द्वार पर र्हैगे। उस मुनि के 
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एत शुनि महाराज हैट कल माथा! आनारे कटिल व्यक्त ना करए कथा 
आषारे निषलि राजा गेल स्वगेवास । तोमारे निकटे भानि करिये प्रकाश १५ 
सीतार लागिया तुमि करह्‌ करन्दन! तोस्ा हैन माये राम करिवे बज्जंन 
पुब्वेर वृत्तान्त एद कहिन लक्ष्मण । श्ुनिया सलक्ष्मण वीर विरस बदन १६ 
लक्ष्मण बलेन, तुमि किले संवाद \ ना पारि सहिते आमि सीतार विषाद 
अगिषकेन राम मोरे ना कल वन्न । एडाततासम एद इुःख देखिते एखन १७ 
ञापनार दुःख आमि सहिवारे पारि । सीतार यन््रणा आर देखितेये नारि 
एदरूप कथा वार्ता कहै दु्जन। भयोध्याय राभ-काि गेलेन लक्ष्मणं १८ 
करान्दिते कास्दिते वीर नोयाइल माया 1 श्रीराम बलेन, सीता थये एल फोथा 
आमार सन्दिग्ध मन, चञ्चल हदय । बज्जिलामं सीतानारी लोकेर छथाद पद 
मोरे छाडि सीता नाहि थाके एक राति । एकेला भाक्वि बने काहार संहति 
शाज्य-घन सिहान विफल आमार । सीतार बिहने मौर सब मत्घक्ार २० 
कोत्‌ वने रहिलिन जानकी खूपसी 1 कि बेलिवे नुनिले जनक सह च्वि 
कार मूख चेये सीत्ता रवे कार पाश) सिह-व्याघ्र देखि तार लागिवे तरास २१ 
कहं कह फह भाद्‌, शुनि मारवा । कोन्‌ वने थुये एले जानकी मामार 
लक्ष्मण वलेन, तुभ्मि छरिले बज्जंन । आपनि बन्जिया केन फरह्‌ कन्दन २२ 
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शाप से रामचन्द्र लक्ष्मण को त्याग दंगे ।\ १४॥ यह्‌ सुनकर महाराजने 
सिर ज्ुका लिया। मुञ्चप्े उन्होने कहा, यह्‌ बात तुम प्रकटने करना। 
मृक्चे कहने को मना कर महाराज स्वगेवासीहौ गये अवरम माप से 
यहु प्रकट कर रहाहं। १५॥ सीताके लिए आप रुदन कर रहै, 
परन्तु आप जसे भाईको भी रामचन्द्र परित्याग कर देगे। हे लक्ष्मण, 
मैने यह पूवै-कथा आपको सुनायी 1 (सुमंत की बात) सुनकर वीर 
लक्ष्मण का मूख-मंडल उदास हो गया । १६।1 लक्ष्मण ने कहा, तुमने संवाद 
तो सूना दिया, परमै सीतः को वेदना सह नहींपा र्हाहूं! रामचन्द्रने 
पहले ही मेरा परित्याग क्यो नहीं किया ? तब तो आज यह्‌ दुःख देने से 
भै वच जाता । १७॥ अपना दुःखतो सह्‌ सक्तादहं परसीता की 
यंत्रणा तो अब देखी नहीं जाती । लक्ष्मण ओौर सूम दोनों इस प्रकार 
बातचीत करते रहै। अयोध्या पहुंचकर लक्ष्मण राम के पास 
गये ॥ १८॥ रोते-रोते वीर लक्ष्मणने सिर क्ुकाया। श्रीराम नै 
कहा-- तुम सीताको कहां रख जये ? मेरा मन संदिश्धहै, हृदय चंचल 
हे, सीताजेसी नारीको भने लोगोंको बात्तपर त्यज दिया १९॥ 
मुञ्ञे छोडकर सीता एक रात्तभी नहीं रह पाती थी। अव वह्‌ वन में 
किसके संग रही ? मेरा राज्य-घन-सिहासन सब कू विफल है । सीता 
के बिनामेया सव कुष अंधकारहै | २० सूपसी जानकी किस वतमं रह 
रहीदहै? सहा-ऋषि जनक जब यह बात सुनेगेतो क्या कगे? सीता 
किसका मुँह देखकर किसके पास रहेगी ? वन मेँ सिह्‌-बाघ आदि देखकर 
वह्‌ संच्रस्त क ॥ २१॥ भाई लक्ष्मण, कहो, कहो मै पुनःसुनू। तुम 
किस वनमे मेरी जानकीको रख अये ? लक्ष्मण वोले, मापने तो सीता 


१६८ कृत्तिवास रामायण 


फ़न्दन संवर प्रभु, क्षमा देह मने! सीता यये मआदलाम वात्मीफिर वने 

यदि रघनाथ मोरे कर आत्ता दान । राच्निर नितरे सीता भानि तव स्थान २३ 
श्रीराम बलेन, सीता, थपेष्ठि वाहिरे । वड लज्जा हवे पुनः भानिले सीतारे 
सीतारे ना देखि भाद, ना पारि रहिते । केमने सीतार शोक पासश्वि चिते २४ 
सामार वचन शुन भाद तिन नन । रान्निथ्ये स्वणे-सीता करहु गठन 
जानकी भआनिले निन्दया करिव ये लोक । देविया सोनार सीता पासरिव शोक २५ 
एतेफ बलिया राम करेन फन्दन । विएवकर्म्मा एलो तया वुल्लि तार मन 

शत मन सोना लये दिल तार स्थान । स्वण-सीता विश्वकर्म्मा करिल निम्मणि २६ 
येमन सीतार रूद किछु नाहि नड्‌ । सवे माच एड चिट्न बकष्य नाहि सरे 
स्व्णं-सीतारे पराय वस्त्र-माभरण । सुगन्धि पुष्पैर माल्य, सुगन्धि चन्दन २७ 
सीता सीता वलि राम डाके निरन्तर । सीता नहे, रधुनाये के दिवे उत्तर 
एक-दृष्टे चाहि रन स्व्ण-सौता मुख । उत्तर ना पेये राम वड हय दुख २८ 
वत्सर हाजार सात सीतार संहति । स्वर्णं सीता देचिया वल्चिला सात रातति 
सात रातति वच्च राम माहइला वाहिरि । भ्रावणेर धासा-सम चक्षे वहै नीर २४ 
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का परित्याग कर दिया, स्वयं त्याग कर अव र्दन क्यो कर रहै 
है ?।२२॥ प्रम्‌, रुदन बंद कीजिये, हृदयसे मृह्ञेक्षमाकरदे। रै 
सीताजी को वात्मीकिके तपोवनमें रखभाया हं । रधुनाथजी, यदि 
आप मृन्ने मनज्ञादे,तो रातके भीतरदहीसीताजीको आपके समीपला 
दंगा ॥ २३॥ श्रीराम बोले, सीताको तो मने (देणसे) बाहर रखवा 
दिया है। पुनःयदि सीताको ले भातो वहु व्डी लज्जाकी वात 
होगी । भाई, सीताको विनादेखे्म तो रह्‌ नहीं सक्ता। भलामेरा 
चित्त सीता का शोक कंसे भरले ! ॥ २४॥ तीनों भाई, तुम लोगमेरी 
वात सुनो, आज रात भरमे सोनेकी सीता वनवा लो। जानकी को 
लाने पर तोलोग निन्दाहीकरेगे) सोनेकी सीताको देखकरहीर्म 
शोक शूला रहुंगा॥२५॥। इतना कहकर राम क्रन्दन करने लगे। 
उनके मन कौ भावना समञ्चकर विश्वकर्मा वरहा पुव! उन्हें सौ मन 
सोना दिया गया। तव विश्वकर्मा ते स्वर्णं-सीता का निर्माण 
किया।२६॥ सीताका जेसाखू्पथा उस प्रतिमामें उसमे कुछ भी 
मन्तरनथा। (वह सीतासोने कौ है) उसका चिह्न केवल यहीथाकि 
उससे बौली नहीं निकलती थी । उस स्वणं-सीता को वस्त गौर आभरूषण, 
सुगन्धित पृष्पोंकी माला भादि पहुनाये गये, सुगन्धित चन्दन लगाया 
गया ॥। २७ ॥ रामचन्द्र निरंतर ्सीता-सीता' कहकर पुकारने लगे। 
वह तो सीतान थी, भला रघुनाथ को उत्तर कीन देता ? रामचन्द्र एकटक 
स्वणं-सीता का मुख निहारते रहे । अपनी पुकार का कोई उत्तरन पाकर 
उन्हे बडा-दुः हुमा २८॥ वे सीताके संग सात हजार वषं रहै, 
स्वणं-सीता को देखते हुए उन्होने सात राते विताय! सात रातं 
वित्ताकर रामचन्द्र बाहर निकले । उनके नेवोसे सावनकी धारा जसे 
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भरत लक्ष्मण शतुघम तिन जने) बाहिर-चौतारे राम बत्तिला देमोयाने 
पात्र-बन्धु भित्रादि आला राम स्थाने । शून्यमय रेखे राम सीतार बह्ने ३० 
विबाह करिति तार नाहि लय मन) सम्भुखें सोनार सीता राखे सब्बंक्षण 
चात्र-मित्र-बन्धुबगे बुज्ञाय सकले । विबाहु करह राम, सकलेते खले ३१ 
यत्त यत राजकन्या आध स्याने-स्थान । शुनिया रामेर गुण करे भनुमान 
सीता हेन नारी यायन्ा लागिल मने। से अनार मनोनीत हृहवे केमने ३२ 
एइ युक्ति कन्यागण करे निरन्तर ।आर बिभा ना करिबे राम रघबर 
सोता सीता बलि राम छाडिलि निःश्वास 1 गाइल उत्तरषाण्डे कचि तिवास ३३ 


कुक्कुर ओ सन्न्यासीर बिबाद 


लक्ष्मण बलेन, प्रभु, उचित एनय) सात दिन हल, राजक्ाय्यं नाहि हय 
सात दिन हृद्यां सीतार बज्जंन । सीतार शोकेते कम्मे किछु नाहि मन १ 
राजा हैषा काज कर्मं ना करे जिज्ञासा । परिणामे नरक-भितरे हय बातत 
राज्य चर्चा छाडिलिन पुर्वे राजा नृग । सेइ पापे नरक मुल्जिल.चारि युग २ 


गप बहते थे ॥ २९॥ भरत, लक्ष्मण ओर शतृ्न इन - तीनों के संग राम 
बाहर चद्ूतरे पर बैठे । मती, कुटुम्बी, मित्र मादि रामके पास आये। 
परन्तु रामचन्द्र सीता के बिना सब कुष सूना-सुना देख रहैथे॥ ३०॥ 
(दूसरा) विवाह करने को उनका मन नहीं होता था। वे स्वणं- 
सीताकौ निरंतर अपने सम्मुख रखते थे। मंत्री, कुटुम्बी, मित्र मादि 
सभी उन्हं समज्ञातेथे, रामचन्द्र आप विवाह कर लें।॥ ३१॥ स्थान- 
स्थानम कितनीही राज-कन्याए रह रामके गुण सुनकर वे मनही मन 
अनुमान लगा रही है (कि रामचन्द्र उससे विवाह करगे), पर सीता जेसी 
नारी जिनके मन नही आयीभलावे कन्याएं उनके मनोनीत कंसे हो 
सकगी ॥ ३२ ॥ कन्थां इस प्रकार निरंतर चर्च करती थींकि रघुवर 
रामचन्द्र भौर विवाह नहीं करेगे। (विवाह का सुञ्ञाव सुनकर) 
रामचन्द्र ने सीता-सीता कट्कर साँस छोड़ी ! कवि कृत्तिवास ने उत्तरकांड 
कौ यह्‌ कथा गायन की है।॥ ३३॥ 


कुत्ते मौर संन्यासी का विवाद 


लक्ष्मण बोले, प्रभू, यह्‌ तो उचित नहींहै। सातदिनिहो गये कोई 
राजकायं नहीं किया गया है! सीताको परित्याग किये हुए सात दिन 
हो चुकेर्ह।! सीताकेगोकसे राजकायं मे मनज्राभी नहींवेठता।। १॥ 
राजा होकरजो राजकायंके बारे मे जानकारी-पूछठताछ नहीं रखता, 
परिणामस्वरूपं उसे नरके में निवास करना पड़ता है) पूवेकाल में 
राजा चृणने राज्य-चर्चाषछोड़दी थी, उसी पापसे उसे चार युग तक नरक 
भोगना पड़ाथा॥२।). पुष्कर देशमें नगेश्वर नामका राजा था। 

कु 


२०० कृत्तिवासष रामायण 


पस्करं देशेर राजा नाम नृगेश्वर । धम्मेते धाम्मिक राजा गणेर सागर 
प्रभासेर तीरे राला करिल गमन । एक लक्ष धन्रुदाने तुपिल ब्राह्मण ३ 
अग्निर्वश्येर धेनु एक चिल तार पाले! नृग राजा दान फेल धेनरुर मिशाल 
अग्निवेश्य त्राह्यणेरे जगते वाछानि। तपे जपे ब्रह्मचर्य्यं द्विज महज्ञनी ४ 
धेनुर॒ शोकेते द्विज ,जर-जर तनु । नाना रेने तत्त्व करे ना पादल धेनु 
शमिते श्रमिते गेल श्रासेर तीरे) आपनार धेनु देखे पलिर भितरे ५ 
धेनु देखि ब्राह्मणेर हरित मन । जीव-वत्सा बलि पुनि उाकिल तखन 
हाम्बा-रवे एल धेनु भग्निर्ेश्य-पशि । धेनु लये द्विजवर चलिल हरिषे ६ 
यषरे दान दियाछ्लि नृग महीपाले! सेद द्विज धादया आह्ल हैन कालि 
अग्निवेश्य धेनु लये करि गमन। गो चोर वलिया तारं धरिल ब्रह्मण ७ 
धेनु लागि विसंवाद हल इइ जने । रानदारे महायुद्ध ब्राह्यण-्राह्यणे 
हारी भिया भरुषत्तिरे किल क्ंवाद । धेनु लागि दुद द्विजे हते विवाद 5 
लक्ष धेनु दान तुमि कंले येइ कालि! अग्निवेश्येर धेनु एक चछ्िलि से पाते 
एतेक श्युनिया राजा भाद्िये विषाद । अविचारे दान फर पड्लि प्रमाद 
एतेक भाविया राजाना दिल दशन । रानदारे ंडाहुड़ विप्र दुहजन 
दृह विप्र कोन्दल करये राजद्वारे । द्ि-प्रहुर हैलः देखा ना पाय राजारे १० 


वह धर्मानूरागी धार्मिक राजागणोका सागर था। वह राजा प्रभास 
के तट पर गया ओौर एक लाख गायोंका दान कर उसनेब्राह्मणों को तुष्ट 
किया॥३। अग्निर्वष्यकी एक गाय उस्केल्लंडमे थी! गायों में 
मिले रहने के कारण राजा नृगने दूसरी गायोंके साथ उसे भी दान कर 
दिया। ब्राह्मण अग्निवेश्य की प्रशंसा सारा जगत करता था। जप- 
तप-त्रह्मचयं में वह द्विज महाज्ञानीथा।४॥ गायके (खोनेके) शोक 
के कारण उस द्विज काशरीर जजर हो गयाथा। विभिन देशोमें खोज 
करने पर भौ वह्‌ गाथ नही मिलीथी। वह घूमता हुमा प्रभासके तट पर 
पहुंचा । उस ज्ञु मे उसने अपनी गायदेखी।|५॥ गायको देखकर 
ब्राह्मण का मन हूषित हुजा। तव "जीव-बत्सा' कहकर उसे पुकारा। 
हकारती हुई वह गाय अन्निर्वेश्यके पासओआ गयौ । अपनी गाय को 
लेकर द्विजवर हृषित हौ चल पड़ा ६॥ उसी समय जिसद्धिज को 
राजा नृगने दान दियाथा, वहु द्विज दौड़ा हुआ भआया। अग्निवेश्य 
गायको लेकर चलाना रहाथा। शगाय-चोर' कहकर उसब्राह्मण ने 
उसे पकड़ा ।७॥ गाय को लेकर दोनों मे विवाद होने लगा। 
ब्राह्मण-ब्राह्मण मे राजद्वार पर महायुद्ध मच गया। दइवारपालने जाकर 
राजासे समाचारकहाकि गायके लिएदोनब्राह्यणोंमें विवाददहौ रहा 
है।।८॥ आपने जिस समय लाखों गायोंका दान किया था, उस जड 
मे अग्निवेश्य की एक गायथी। यह्‌ सुनकर राजा सोचते हृएु विषाद- 
मग्नहो गया। बिना विचार किये दान करनेके कारण यह्‌ प्रमाद 
हो गयाहै।॥९।॥ सा सोचकर राजा उनके सामने नहीं बाया । 
दोनों ब्राह्मण राजद्वार पर क्लगड़े कर रहेये। दोपहुरहौ गया पर राजा 
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ना पाये भूपेर देखा, दोहे हैल ताप। क्रोधमभरे दृह विप्र भूपे दिल शाप 
चर-धन-दान हेतु लागिल कोच्दल । देखा ना पाया विप्र छाड़ राजस्यल ११ 
देखा ना पाष्या शपे कहै कट्त्तर । कलास ह्ये याक नरक-सितर 
उभये मिलिया घरे गलेन ब्राह्यण) प्रमाद पड़ल एतत दिया परधन १२ 
ब्रह्मशाप नृग राजा भुञ्जे चिरकाल । ना करे राञ्येर चर्च्च एतेक जज्जाल 
राम बले जानि, शास्त्रे कहै मुनि-ऋषि । अबिचारे धम्मं काय्यं कले पापराशि १३ 
निरदिन तोमरा करहु राज्य खण्ड। करेढ भूपति मोरे दिया छतरेदण्ड 
एत बलि श्रीराम बत्तिला समा करि राजहारे लक्ष्मण वसेन ह्ये द्वारौ १४ 
एलेन वशिष्ठ मुनि कुल-पुरोहित । कश्यप, नारद-भादि हैल उपनीत 
चात्र नित्र ल्ये चर्चा फरेन भरते । मेन लक्ष्मण हारे स्वणं-छडि हते १५ 
मुनिगण कहिन श्रुनह लक्ष्मण । रघुनणय सद्खंते कराह दरशन 
प्रजा सब बले, . शुन ठाकुर लक्ष्मण । रामेर पालने सुखी मछ प्रजागण १६ 
राम हेन राजा नाहि दैवि कोन युगे । पुत्र पौत्रे लोके रत आ नाना भोगे 
एत सुनि हरषित लक्ष्मण ठाकुर । हेन काले तथा एक आइल कुक्कुर १७ 
रक्त-्अलि कुक्कुरेर सर्वाद्धि धवल । पथ श्रमे उपवामे हेये विकल 
तिन पदे चले, तार एक पद खञ्ज । दण्डर भाघाति शिरे रक्त पुञ्ज पुञ्ज १८ 
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से भेंट नहीं हुई ॥ १०॥ राजासेनमिलपानेके कारण दोनोंको दुःख 
हआ । क्रोधसे दोनोंविघ्रोंने राजाकोशापदेदिया। राजाने दूसरे 
के धन का दान किया था, इस कारण उनमें विवादलगाथा। राजा से 
भेंट न होने पर दोनीं राज-निवाससे चले गये।। ११॥ रजासे भटन 
होनेके कारणवे राजाको कंटु-वचन कहने लगे- तु गिरगिट बनकर 
नरकमे पड़ा रहा। इसके पश्चात्‌ दोनों ब्राह्मण घर चले गये। इतना 
घन देने परभी राजा पररेसा संकट आपडा।॥ १२॥ राजा नुग 
चिरकाल ब्रह्मशाप भोगता रहा । राज्य की चर्चा-विचार-विमशंन करनेके 
कारण ही सौ गड़बड़ी हई थी। राम बोले, जानतादहू। मुनि- 
ऋषियों ने शास्त्रों मे कहा है, बिना विचारे ध्े-कायं केरने पर महान्‌ पाप 
हो जाता है॥ १३॥ तुम लोग चिरकाल यहाँ राज करते रहो। 
(तुम्हीं ते) मृक्षे छत ओर राजदंड देकर राजा बनायादहै। यह्‌ कहकर 
श्रीराम सभा जुटाकर बवैठे। लक्ष्मण राजद्वार पर द्वारपाल बनकर 
रहे ॥ १४॥ कुल-पुरोहित वशिष्ठ मुनि वहांञभाये। कश्यप, नारद 
आदि भी उपस्थित हुए 1 मंत्रियों, सामन्तो के संग रामचन्द्र भरत से चर्चा 
करने लगे । लक्ष्मणसोनेका दंडलेद्ारपर थे॥१५॥ मुनियोँने 
कहा-- लक्ष्मण, सुनो, रघुनायसे हमारी भेट करवाओ। लक्ष्मण सुनो, 
सारी प्रजा कहतौहैकि राम के राज्य-पालनसे वह्‌ सन सुखीरहै। १६॥ 
राम जसा राजा किसी युग में नहीं देवा \ लोग पुत्रपौत्र सहित अव नाना 
भोग भोग रहे ह । लक्ष्मण यह्‌ सुनकर बड़ हषित हृए । तभी वहां एक 
कुत्ता भाया ।। १७ । उस कत्ते को आंखें रक्तवणं थीं, -। ~ सवेत था। 
, यात्राकी थन् भओौर उपवाससे वर. था। ˆ र्पो से 
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तिन पदे चलिया इल धीरे धीरे । लक्ष्मणे प्रणाम करि भासे अधुनीरे 
कुषकुरे जिज्ञासा करे ठक्रुर लक्ष्मण । कि कारणे कुक्कुर हेथाय आगमन १३ 
कुक्कुर किल, शुन, ठाक्रुर लक्ष्मण । फहिवि ममार दुःख श्रीराम-तदन 
यदि माक्ञादेह्‌ राम घृणा ना करिया । किव बाभार दुःख सभामध्ये गिया २० 
लक्ष्मण गलेन तवे रामेर निकटे । करुक्कुरेर वृत्तान्त छैन कर पुट 
ह्वारेते कुक्कुर एक टहैल भआणु्तार । समाते आसिते चाहे, कि आज्ञातोमार २१ 
कुक्कुरे आनिते राम बलेन सत्वर । कुकुर आनिल तवे रामेर गोर 
राज-ग्यबहारे कूवकुर नोडाइल माथा । योडहाते स्तव करे, बले नीति कथा २२ 
तुमि ब्रह्य, तुमि विष्णु, तुमि महैश्वर । कुबेर वरुण तुमि, यम पुरन्बर 
तुमि च्द्र, तुनि सूये, तुमि दिक्पाल । तोमार सकल सृष्टि तुमि परकाल २३ 
तुभि विष्णु, मवबतार स्यात त्रिभुवने । सफल क्ुककरुर-देह तोमा-दरशने 
राम वते, कत स्तुत्ति कर बारे वारे। कोन्‌ कार्ये भासियाछ, कहता आमारे २४ 
कान्दिया कुक्कुर बले अश्रुजले भाति । विना-अपराधे मोरे मेरे सन्यासी 
संन्धास्षीर दण्डाघाते हदया कातर । तिन-उपवबासे अति तोमार गोचर २५ 
कोन्‌ जपराध-हेतु मोरे करे दण्ड । संन्यासीरे जिज्ञासा फरह्‌ सभा्षण्ड 
राम वले, सभाखण्ड, शयुनिले उत्तर । संन्यासीरे आन शीन्न भामार गोचर २६ 
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चलता था, उसका एक पैर लंग्डा था। लाटीके आघात से उसके 
सिरपर रक्तके धन्वे जमे हृएथे। १८॥ वह तीन पैरों से चलता हुजा 
धारे-धीरे आया। लक्ष्मणको प्रणाम कर वह्‌ मासुभोंकी धारा बहाने 
लगा। कुत्ते से लक्ष्मण ने पृष्ठा कुत्ते, तुम्हारा मागमन यहां किसलिए 
हुमा है? ।॥ १९ कृत्ता वोला~ देव, लक्ष्मण, सुनें । अपनादुःखर्म 
श्रीरामचन्द्रसे कहना चाहता हूं । रामचन्द्र यदि मूङ्लसे घृणान कर 
आज्ञादे, तोरम बपना दुःख सभामे जाकर कहना चाहताहूं। ।२०॥ 
तब लक्ष्मण राम के पास गये ओर हाथ जोड़कर कुत्ते का वृत्तान्त कह सुनाया । 
प्रभु, द्वार पर कुत्ताजाया हुभादहै। वहु सभाम आना चाहता है, 
आपकी क्याञआज्ञाहै? ॥२१॥ रामचन्द्रने तुरंत कुत्तेको ले आनेके 
लिए कहा । तब लक्ष्मणः कृत्ते को रामचन्द्रके पासले भाये। राज- 
सभामें व्यवहार के अनुसार कृत्ते ने सिर स्ुकाया। हाथ जोड़कर स्तवन 
करता हया नीति-कथा कहने लगा ॥ २२॥ तुमब्रह्या हो, तुम विष्णु 
हो, तुम महेश्वर हो, तुम कुबेर-वरुण हौ, यम-पुरन्दर हौ । तुम चन्रहो, 
तुम सूयं हो, तुम्हीं दिकृपालहो। सारी सृष्टि तुम्हारी है, तुम्हीं पर-काल 
भीहौ | २२३॥ तुम विष्णु के अवतार चिभुवन-विष्यात्‌ हो। तुम्हारे 
दशंनसे मेरा यह्‌ कुत्तेका शरीर सफल हौ गया । श्रीराम बोले-- तुम 
बार-बार कितनी स्तुति कर रहै हो, तुम किस कायंसे अये हए हो, सुक्षसे 
वतागो ॥ २४॥ कुत्ते ने रोकर सु बहाते हुए" कहा- मृक्चे विना 
भपराघके सन्यासीने माराहै। संन्यासीके दंडके भआाघातसे कातर 
होकर मै तीन दिन उपवासी रह तुम्हारे पास न्यायत भायाहूं।॥ २५॥ 
किसर अपराधे संन्यासी नेः मृज्ञे दंडित किया है, सभास्दगण उस 
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भाल भन्द विचार करह स्वजने । संन्यासी हृडया जीविते फि कारणे 
रामेर आज्ञाय दंत चलिल सत्वर । कुक्कुर आस्तिया देखाइल संन्यासीरे २७ 
हस्ते कमण्डलु, स्कन्धे सृगचम्मं तार । संन्यासीरे देखि दूत करे नमस्कार 
संन्यासीरे लये गेल यथाय लक्ष्मण । लक्ष्मण भानिया दिल रमेर सदन २८ 
खंन्यासीरे रधुनाय करेन निन्ञासा ! स्वधम्मं छाड्या केन कर जीर्बाहसा 
मधम्मं करि हय नरके निवास । क्रोधे अङ्कः परिपणे, किसेर संन्यास २ 
वरनिन्दा, परहिसा, परम पात्तक । सन्यासी हिललक हैले विषम नरक 
लोभ, मोहः काम, क्रोध, येवा फर त्याज्य । एमत संन्यासी हय संसारते एज्य ३० 
संन्यासी हया रोध कर अकस्मार्‌ । कि दोषेते कुक्कुरे करिले दण्डाधातं 
योड़ हाति कहै तदे सन्यासी ब्राह्मण। दोषादोष भामार जनह नारायण २३१ 
सारादिन सन्ध्या जप करि गद्धामा तीरं 1 सन्ध्या काले भिक्ला-आश्ञे येता नगरे 
क्षुधानले पडे-भङ्ख फिरि मागि भिक्षे! पथ युडि श्युये अचे कुक्कुर सस्प्रुखे ३२ 
पथ छाड बलि डाक देह उच्चैः स्वरे। फटे रहल, पथ ना छाड़लि मोरे 
एक चक्षे निद्रा याय आर चक्षे चाय । क्रोधे ज्वलि दण्डाघात करि माथाय ३३ 


संन्यासीसे ही पृषठं। श्रीरामने कहा, सभासदगण, अपलोगोंने कत्त 
का उत्तर सुना। अब उक्ष सन्यासी को शीघ्र मेरे सम्मुख ले 
आये ॥ २६ ॥ सभी जन इसके भले-बुरे का विवार करें कि वह्‌ व्यक्ति 
संन्यासी ` होकर भी जीवहिसा किसलिएकरतारहै? रामके आदेश से 
दूत तुरंत चल पडा, कृत्ते ने उसके साथ जाकर संन्यासी को दिखला 
दिया ।1 २७ ।॥ उसके हाथमे कमंडल, कंधे पर मृग-चर्मथा। संन्यासी 
को देखकर दूत ने नमस्कार किया दूत संन्यासी को लेकर लक्ष्मण के 
वर्हां पहुंचा । लक्ष्षणने संन्यासी को रामके निवास स्थान पर पहुंचा 
दिया ॥२८॥ रघूनाथने संन्यासी से पूछा- तुम स्वधमं छोडकर जीव- 
हिसा किसलिए कररहे हौ? अधर्मं करनेपरतो नरकवास होता है। 
तुम्हारा अंग क्रोधसे परिपुणंहै, यह कंसा संन्यास है? ॥ २९॥ पर- 
निन्दा, पर-हिसा परम-पापरहै। संन्यासी हिसकहौो तौ उसे विषम नरक 
मिलताहै। जो व्यक्ति लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि त्यागदेतारहै, एेसा 
संन्यासी ही जगत्‌ में पुजनीयहोताहै! ॥३०॥ संन्यासी होकर तुम 
अकस्मात्‌ क्रोध करतेहो। किस दोषसे तुमने कुत्ते पर लाटीसे प्रहार 
किया ? तव उस संन्यासी ब्राह्मणने हाथ जोड़कर कहा-- हे नारायण, 
मेरा दोष-अदोष सुनिये | ३१॥ मै दिन भर गंगाके तट पर संध्या गौर 
जाप करता रहताहूं। संध्याकालमे भिक्नाकी माशासे नगरमे जाया 
करताथा। भेरेअंग क्षृधारूपी उग्निसे जल रहैये, मै घूम-फिरकर 
भील मागरहा था। यह कुत्ता माेको घेरकर सम्मुख सोया हृभा 
था॥३२॥ भागं छोड़दे' कषहुकरर्मैने ऊचेस्वरसे पुकारा। वह 
कपट से पड़ा रहा, मेरे लिए मागं नहीं छोड़ा) एक आंख बंदकरसो 
रहा था, दूसरी जवसे देख रहा था । इसी कारण क्रोधसे जलकरर्मैने 
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एद कहिलाम मामि समभार भितरे। ये हय उचित दण्ड करहं भामारे 
राम वले, सभाखण्ड फरह विचार । काहार करिव दण्ड मपराध कार ३४ 
योड़ हात करि तवे सभाखंड कय । आमादेर बुल्लि साध्य मत एइ हय 
राजवथ नहे कारो राज-अधिक्रार ! उत्तम अधस पथे चले त संसार ३५ 
यदि क्लीघ्र काज थाके, यावे एक पाज्ञे । संन्यासीर हइल दोषी मापनार दोषे 
श्रीराम वलेन तवे शुन सभाखण्ड । धम्मेशास्त्रे संन्यासीर कि करिव दण्ड ३६ 
योङ हते रघुनाथ वले सभाखण्ड । गङ्धास्नान माना करा संन्थासीर दण्ड 
फुवरुर उठि वले संभार भितरे! कदाचित्‌ दण्ड नाहि कर संन्यासीरे ३७ 
मामार वचने किष्ठु कर पुरस्कार । कालिञ्जरे संन्याप्तीरे धैह राज्यभार 
फूषकुरेर फथा शुनि सभानन हसे ! संन्यासीरे राजा फरे कालिज्जर-देश्े ३८ 
राज्य पेये संन्यासी मातद्धः पृष्ठं चड़ । राजदण्डं संन्यासीर रेश्वय्यं ये बाड़ 
सानन्दे संन्यासी याय कालिञ्जर देशे । संन्यासीर वेश देखि सव्व॑लोके हासे ३४ 
परिधान कौपीन मस्तके छतदण्ड । रघुनाथ लिन्नासा करेन समाखण्ड | 
आानिले संन्यासी धरि दण्ड फरिवारे) फि कारणे राज्य पव दलि संन्यासीरे ४० 
राम वले, राज्य दिन कुक्कुर-वचने । इहारये बरत्तान्त कुक्कुर भाल भने 
द्य शनि सभाखण्ड जिज्ञासते कुक्कुरे । कुक्कुर विनय करि कहि सत्वरे ४१ 


~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~~ 





उसके सिरपरङ्डेसे प्रहार कियाथा।३३॥ मैने सभामें .यह्‌ बात 
बतादी। अव जो उचित दंड हो, मृज्ञेदे। श्रीरामने कहा-- सभासद, 
विचार करं अपराध किसकाहै, दंडित किसे किया जाये ? ।। ३४॥ 
सभासदोंने हाथ जोड़कर कहा-- हमारा वुद्धि-साध्य विचार यह है, राज- 
मागं पर किसी का राज-अधिकार नहींहोता। संसार भरके लोग चाह 
उत्तम हो, या अधम, मागं पर चला करते हैँ ।॥ ३५॥ यदि शीघ्र कोई 
काम रहै तोएक किनारेसे होकर मागे निकल जाना चाहिए । यह 
सन्यासी अपने दोषके कारण दोषी बनादहै। श्रीराम वोले-- तब 
सभासदगण, सुने, धमेशास्तर के मनुसार इस संन्यासी को कौन-सा दंड दिया. 
जाये ?॥ ३६॥ सभासदों ने हाथ जोड़कर रघुनाथ से कहा-- गंगास्नान 
निषेध करदेनाही संन्यासीका दंड होत्ताहै। त्तव कुत्तेने उस सभामें 
उठकर कहा-- संन्यासीको कोई दंडन दें ३७1 मेरे कथनानुसार 
उसे कुछ पुरस्कारदेदें। इस संन्यासीको कार्लिजर मेँ राज्य-भार 
दे दे। कृत्ते की वात सुनकर सभासदजन हंसने लगे। संन्यासी 
को कालिजर देशका राजा वना दिया गया।॥३८॥ राज्य पाकर 
संन्यासी हाथी क्री पीठपर चढ़ा ।. राजदंड पाकर संन्यासी का टेष्वयं 
वद्‌ गया । संन्यासी ञानस्दपूर्वंक कालिजर देश को चला। संन्यासी 
का वेश देखकर सब लोग हंसने लगे ।॥ ३९॥ उनके पहनावे में 
कौपीन मौर मस्तक पर छत्र-दंड था । सभासद रघुनाथ से पठने लगे- 
संन्यासी को तो भप दंड देने हतु पकडवा मंगयेथे ! किंस कारण उस 
संन्यासी को राज-पददे दिया ४०॥ श्रीरामचन्द्ने कहा मैने उसे 
कुत्ते के कथनानुसार राज्य दियादहै। इसका कारण कत्ता ही अच्छी तरहं 
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पूव्यं न्मे कालिञ्जरे मानि छिन राजा । नित्य नित्य करिताम सदाशिव-पुजा 
नीलवर्णं शिवलिङ्धः तथा अधिष्ठान । साजा-विने जन्यं जने पूलितेना पान ४२ 
बिष प्रकारे पुजा करिया शङ्करे प्रसाद खादते हय प्रत्यहं राजारे 
राजार क्षिबेर शाप आये एमन । मरिले कुक्कुर-योनि ना हष खण्डन ४३ 
कालिञ्जर वेशे शिव बड्ड निष्ठुर । राजा छिन, एने भामि हये कुक्कुर 
पादया कुककुर-देह एतेक दुर्गेति । तोमा दरशने एवे हइवे निष्कृति ४४ 
शवे बले, कन्थासीर बाड्लि विषय । चिषयदएु नहे, प्रमु बड्ड संशय 
कालिञ्जरे येद्‌ जन हदवे राजन्‌ । मरिले कुष्कुर हवे, ना हय खण्डन ४५ 
कुक्कुर एतेक वलि रामे नमस्कारे । बाराणसौ चलिल कुक्कुर धीरे धारे 
प्राण त्वे कुषक्रुर करिया उपवास । रास-दरशने लाभ हैल स्वगवास ४६ 


शतृघ्न कर्तकं लवणासुर-बध 


सषमासने रघुनाथ वक्तिलि वेयाने । पात्र-मिन्नर सभाजन आले विद्यमाने 
उपनीत लक्ष्मण रामेर विद्यमान । प्रणिपात करि कहै श्रीरामेर स्यान १ 
जानता है। यह सुनकर सभासदां ने कृत्ते से पृष्ठा । कुत्ता तुरंत विनयपूवंक 
बोला-। ४९१।॥ मै पूवेकालमे कालिजरका राजाथा। रै तत्य 
सदाशिव की पूजां कियाकरताथा। वहां अधिष्ठित शिवलिंग नील वर्णं 
काहै। राजाके सिवा भौर कोई उसकी पूजा नहीं कर पाता। ४२॥ 
विशेष प्रकारसे शंकरकी पूजा कर नित्य राजाको प्रसाद खाना पड़ता 
है। वर्हाके राजाको शिवकाटेसाशापदह कि मरने पर कत्तं कौ योनि 
मिलने से रोका नही जा सकता ॥ ४२॥ कालिजर देशम शिवब्डे ही 
निमेमरहै। मेँ वर्हाका राजा था, अब कृत्तावना हुभाहूं। कृत्ते का 
णरीर पाकर इतनी दुगंति हुई है! अब तुम्हारे दशंनसे मृक्चं मुक्ति 
सिन्नेगी ॥ ४४ सबने कहा-- अव तो संन्यासी का विषय-भोग वदृ 
गया। प्रभु, यह्‌ विषय-भोग तो नही, बड़ संशय का विषय है। 
कालिजरमें जो राजा होगा, भरने पर वहु कृत्ता वनेगा, इसका खंडन नहीं 
हो सक्ता ! ॥ ४५॥ कुत्ते ने यहु कहकर रामचन्द्र को नमस्कार 
किया। वह्‌ कृत्ता धीरे-धीरे वाराणसी चलागया। कुत्ते ने उपवास 
कर अपनेप्राण व्यागद्ि। श्रीरामके दशंनसे उसे स्वगं में निवास 
प्राप्त हआ । ४६॥ । 


शतूष्न दारा लवणासुर का वध 


सभासदोंके साथ रधुनाथ राज-सभामें वैठे। वर्ह मंत्री, मित्र 
तथा दरवारी उपस्थित थे! लक्ष्मण रामचन्द्रके सम्मुख आये भौर 
प्रणाम करश्रीरामसे कहने लगे! १। महामुनि भार्गव गंगा-तट पर 
रहते । वे मुनि भपके दशेनदैतु हारपर अयेहृएु हैँ। श्रीराम 
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महामुनि मार्गव वसेन गद्धातीरे। तोमा दरशने मुनि 4 हरे 
राम फट, स्राट आन, दारे फि कारण । वड़भाग्य भाजि "मम मनि दरशन २ 
श्रीरामेर भाज्ञा पेये लक्ष्मण-तत्वर । सशिष्य मूनिरे आने रामेर गोचर 
नमस्कार फरि राम बन्दिला चरण । पाद्य-भध्यं दिया दिला वसिते मासन ३ 
भागव वलेन, राम, फर भवधान। महादुःख निवेदिते भासि तव स्यान 
पूर्वे राजगणे दिन यत यत भार! राजगण पालिल लामार्‌ भद्धीकार ४ 
चिनुवन राखिलि हे मारिया रावण । रावण हदते एक भाघ्ये दुर्जन 
सत्ययुगे छलि मधु दैत्येर प्रधान । हिरण्यकरिपु-पुत् महावलबान्‌ ५ 
सदाशिव श्रिय भक्त दैत्य महाबल । क्िवेर वरेते जिनेिलि भूमण्डल 
नाठा एक शिव तोर दियालेन दान । जाठर सेजेर कथा कि कव वाखान ६ 
मन्त्र पड़ मधुदत्य जाठा यदि एदे! जा सुखे त्रिभुवन मस्म ह्ये उड़ 
मधुपुत्र हदल लवण महाचल । जिनिल जाठार तेने पुथिवौ-मंडल ७ 
कुस्भनसी-ग्ने जन्म रावण-भागिने । ताहार समान वीर नाहि त्रिभुनने 
महादुष्ट लवण पे मयुराते घर । जन्मावधि महापाप करे तिरन्तर ४८ 
महावीर मधुेत्ये हृष्ले पतन । ताहार से जाठागाछठ पाइल लबण 
लवण जाठार तेजे जिने चिभुदन । लवणे मारिते युक्ति करहु एवन 





बोले, उन्हुं शीघ्तासेने आभो,वेद्वारपरक्यों रके? यहुमेरावड़ा 
सौभाग्य हैकि आज उन मूनिका दर्शनमिला॥२॥ श्रीराम की 
आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत मनि को उनके शिप्यों-सहित रामके सम्मखूनले 
आये। रामचन्द्र ने नमस्कार कर मुनि कौ चरण-वंदना को । उन्हे 
पाद्य-अधघ्ये देकर बढते को आक्षन दिया॥३॥ भागव बोले, रामचन्द्र, 
युनिये। हम महादुःखसे आपसे यह निवेदन करने भायेर्हँ। पहूलेके 
राजाभों को हमने जितने भार दिये, उन सब राजाभओंने हमारे वचन का 
पालन किया॥४॥ मापने रावणको मारकर च्विभुवनकी रक्षाकी। 
परः रावणको भवपेक्षाभी एक ओर दुजनदहै। सत्ययुगमें मधु, दैत्योमे. 
प्रधान था। वह्‌ हिरण्यकशिपु का पृत्र महावलवान्‌ धा॥५॥ वह्‌ 
महाबली दत्य सदा शिवका प्रिय भक्त था। शिव कै वरसे उसने 
भूमंडल को जीत लिया था । शिवने उसे एक शूल प्रदान किया है। 
उस शूलके तेजकी बात्तका वणेन भला क्याक्ष्ं ?॥६॥ मंत्र 
पठकर यदि मधुदेत्य उस शल को छोड़ तो उसकी नोक से ्िभुवन भस्म 
हौकर उडजये। उसी मधुदेत्यका पुत्र महावली लवण हज है। 
उसने उस शल के तेज से पृथ्वी-मंडल को जीत लियादहै। ७॥ उसका 
जन्म कुभीनसी के गरभसे हुभरहै, वह रावण का भांजारहै। उसके जसा 
वीर त्िभृवनमे कोई नहींहै। मथृरामें रहनेवाला वह लवण महादुष्ट 
है। वह्‌ जन्मसे ही निरन्तर महापाप कसतारहा है।।प८1॥ महावीर 
मधुदेत्य के मरण के पश्चात्‌ उसका वह शल लवण कौ मिला। लवण 
भी उस लके तेज से चिभुवन जीत चृकाहै। अब भापलवणको मारने 
का उपाय कीजिये ।९। यदि लवण श्ल लेकर युद्ध करनेअये तो 





~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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जाठा लष्ट्या लबण आसे यदि रणे। ताहारे रणेते जिने, नाहि त्रिभुबने ` 
लबरणेर सते हवे दुर्जय संग्राम ! तार कथा कहि कु शुनह्‌ प्राराम १० 
मान्धाता नमेते साजा जन्म सुर्य ¦ मयोध्याय राज्य करे, विभूबन शासे 
शद्रे निनिवारे गेल अमर-मुबन । भये इन्द्र पलाइया हैल अशन ११ 
मान्धातार प्रति तवे कहै देबगणे। अद्धंराज्य भोग कर पुरन्दरं सने 
धनेते अद्ध लह ए अमरावती । इन्द्रे सहित याह करिया पिरत १२ 
मान्धाता बलेन, चाहि करिबारे रण । इन्द्रे जिनि स्वभे लव शुन देवगण 
राखिव पौरष आमि पुरन्दरे लिनि। व्रिभुबने घोषे येन ए यश-काषहिनी १३ 
देबगणे लये देवराज युति करे। बिना-युद्धे पाठाइव यमेर दयार 
इद्र बले, शुनह्‌ मान्धाता महाराज! पृथिवी निनिते नार बीरेर समाज १४ 
पृयिबी निनिते येह राजा नाहि पारे। लज्जा नाह, माससियाछ स्वगं जिनिबारे 
मघ्ये लबण दैत्य, से बड क्कश! राक्षसी-गभमेते जन्म जातिते राक्षस १५ 
निष्कण्टक राञ्य करे मथुरार देशे \ तरे जिनि त्ते स्वगं लिन मासि शेषं 
दुत्रेर बचने लाज पाइया मान्धाता । सनोदुःखं नियमान करे हैट माधा १६ 
स्वगं छाड़ि भइल लवणे निनिबारे । दूत पाठादइल से लबणें जानाबारे 
त्वरा करि गेल दूत लबण-गोचरे ५ मान्धाता राजन्‌ आसे तोमा जिति बरे १७ 





उसेरणमे जीत सके, एेसा कोई व्यक्ति विभुवनमे नहींहै। लवणके 
सग दु्जेयसंग्राम होगा। ह रामचन्द्र, उसके बारेमे कुछ कथा सुनाता 
हू, सुनिये ! ॥ १०॥ सूयंवंश में उत्पन्न मान्धाता नाम का राजा अयोध्या 
मे राज करता, चिभुवन पर शासन करताथा। वहु इन्द्रको जीतने हेतु 
देवलोकमे गया । भयके मारे इन्द्र भागकर ओक्ञल हो गया।। ११॥ 
तब देवताभोंने मान्धातासे कहा, तुम पुरन्दरके साथ आघ्रा राज्य 
भोगो | ध्नमे आधा यहु अप्ररावतीलेलो भौर इन्द्रस मित्रता करके 
जाओो ॥ १२॥ मान्धाता बोला- मै तो युद्ध करना चाहता हं। 
देवगण, सुनो ! मँ. इन्द्रको जीतकर स्वगंले लृंगा। मै पुरन्दर को 
जीतकर अपना पौरुष दिखा देना चाहता हुं, ताकि बिभुवन यह कीति. 
कथा घोषित करता रहे ।। १३॥ तब इन्द्रने देवताभोंके सांथ परामशं 
किया। हम युद्ध कयि बगैर इसे यमके दरवाजेभेज देगे। इने 
कहा, मान्धाता महाराज, सुनिये ! पृथ्वी पर रहनेवाले वीरो के समाज को 
भी तुमनजीत नहींसके हौ। १४ जो राजा पृथ्वौको जीतं नहीं 
सक्ता, वही तुम हो ! तुम्हें लज्जा नहींकि स्वगं जीतनेहेितु जयेहो? 
लवण नाम का एक बड़ा कठोर देत्यहै।! राक्षसीके गभेसे वहु जन्मारहै, 
जात्तिसे भी, वहु राक्षसहै॥ १५1 वह्‌ मथुरा देश में निष्कंटकं राज्य 
करतादहै। पहले उसे जीतलो, तब आकर स्वगंको जीतना } इन्द्रके 
वचन से मान्धाता लज्जित हआ, मनोवेदना से यमाण हो उसने सिर 
सुका लिया । १६ ॥ स्वर्गं छोडकर वहु लवण को जीतने के लिए आया 
उसने लवणको सुचनादेने हेतु दूत भेजा। दूत शीघ्रतासे लवणके 
पास गथा |, बोला-- राजा मान्धाता तुम्हं जीतने के किए आ रहै 


न 


२०८ ॥ कृत्तिवास रामायण 


गुनिया लवण एत कुपित हदल । लबणेर क्रोध देवि दूत चलि गेल 
दूतेर विलम्ब देखि मान्धाता भषति । युल्िवारे गेल वीर कटक-संहति १८ 
मान्धातार तेज येन सू्येर किरण । मान्धातार तेज देखि दषिल लबण 
मान्धातार सेनापति कर भार भार । लवण उपरे फर बाण-भवतारे द 
जाठा हाते करिया लबण बीर रोषे । एडिलिक जाठागाछ मान्धाता उह 
रथ अश्व पफटफ जाठार तेजे पड़े । मान्धाता जाठार तेजे भस्म हये जडे २० 
पुनव्बार जाठा गेल लबणेर हति । पड़ल मान्धाता, यतराजा भये जन्ते 
पूर्वपुरुष तोमार मान्धाता श्रुति । लवण मान्धाता मारि राविल खेयाति २१ 
कत शत राजगणे करिल सहार । लवणे मारिया रम, कर प्रतिकार 
शयुनिया मुनिर कथा माई तिन जन । योङ हाते दाण्डाइल रामेर सवन रप 
योड़ हाते कैन ठक्ुर शतूघन । तुनि भाट लक्ष्मण करेछठ बहुरण 
आमारे फरह आज्ञा मारते लबण । लवणे मारले यश घोषे त्रिभुवन २३ 
शतुध्नेर वचने रमेर रहैल हास । लवणे मारिते रामर दिलेन आश्वास 
शतुघन चलिलेन मारिते लवण । फैन भार्गव सुनि, शुन शबुघन २४ 
कूड़ हाजार मत्त हस्ती मारि खाय दिने । लवणेर सद्धो युद्ध, येक सावधाने 
एतबलि भार्गव गेलेन निज स्थान) श्रातरगणे लये रास करे अनुमान २५ 








हैँ ।॥ १७ ॥ यह सुनकर लवण अत्यधिक क्रोधितहो उठा! लवणका 
क्रोध देख दूत वहांसे चलागया। दुतको (लौटनेमें) विलम्ब होता 
देख वीर राजा मान्धाता अपनी सेना-सहित लड़ने चला १८॥ 
मान्धाताका तेज सूर्य-किरणो-सा था। मान्धाता का तेज देख लवण 
कुपितहो उढा। मान्धाता के सेनापति भार, मार,' कहते हुए लवण 
पर वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १९॥ बुलहाथमेले वीर लवण कुपित 
हो उठा ओर मान्धाता पर निशाना साधकर उसने शूल फेंका । उस शूल 
के तेजसे मान्धाताके रथ, घोडे, सेनाए सव जल गये। मान्धाता भी 
सूल के तेजसे भस्म होकर उड गया २०॥ इसके पश्चात्‌ वह्‌ शूल 
पनः लवण के हाथ चला गया। मान्धाता मारा गया, देवकर सभी 
राजा भयके मारे चिन्तितिहो उठे! हे रामचन्द्र, वहु राजा मान्धाता 
तुम्हारे पूकेनथे। लव्णने मान्धातताको मारकर अपनी ख्याति रख 
ली।२१॥ उस्ने कर्ईसौ राजाओंका संहार कियाहै। रामच 
लवण को मारकर इसका प्रतिकार करं। मूनिकौ बात सुनकर तीनों 
भाई हाथ जोड़कर रामके सम्मुख खडे हुए ॥२२॥ हाथ जोड़कर 
शतृघ्न ने कहा-- आप गौर भाई लक्ष्मण ने बहत से युद्ध क्ये रह। अब मुज्ञ 
लवणको मारनेकी आज्ञादं। लवणको मारने पर न्निभुवनमें यश 
फेलेगा ॥ २३ ॥ शतृघ्न के वचनों पर रामचन्द्र हंसने लगे। लवण को 
मारने हेतु उन्होने शतुध्न को बजा दी। शचृध्न लवण को मारने चले । 
तब मनि भार्गव ने' कटा शतवृष्न, सुनो ॥ २४॥ लवण दिन मेँ बीस 
हजार मतवाले हाथियों को मारकर खा जाता ह, अतः लवण के साथ युद्ध 
करने मे सावधान रहना । यह कहकर भागव अपने स्थान पर चले गये । 
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राम बले, शत्रुधने करिलास राजा । लबे मारिया पाल मथुरार प्रजा 
लबे मारिया तुमि ह्ये अधिकारी! प्रार पालन कर मथुरा-नगरी २६ 
शघुध्न वलेन, प्रभु कर अवधान । ज्येष्ठ सत्वे कनिष्ठेर ए नहे बिधान 
श्रीराम बलेन, श्युन भाइ शवरूघन । तोमाते भामाते भेद नहे कदाचन २७ 
चलितेन शत्रूधन मारते लवण । रासे प्रदक्षिण करि बन्दिला चरण 
विष्णु भस्त्र छिल तार अस्त्रेर प्रधान । लबणे मारिते शत्रुघने दिला दान ८ 
एक लक्ष स्थ चले, एक लक्ष हाती । एक सक्ष घोड़ा चले पनेर गति 
लबणे भमारिते बीर करिल साभनि। बाकर चले सद्धं सात अक्षौहिणी रथै 
लिने ना यायः लाट करक अपार । ञ्युनिथा बादर शब्द लागे चमत्कार 
हृल आषाढ गत, श्रावण परवेके। गेलेन यमुना-पारे बाल्मीक्िर देने ३० 
शधन बन्दिलिन मुनिर चरण । शव्रूघने देखि पुनि हरषितत-सन 
शन्रुघन चले, मुनि, करि निवेदन । रमिर आदेशे याइ बधिते लब ३१ 
कटक-सहित आमि आनु ए-देशषे । अद्य-राति तवाश्रमे बञ्चिब हरिषे 
एतेक दश्ुनिया मुनि हरषितत-मन। ब्रह्ममन्् ॒बेदध्वनि छरिला तखन ३२ 
शन्रुघने कराषला उत्तम भोजन । जानिला लबण शीघ्र हदवे निधन 
मुनि मार शच्रूधन दोहे फय कथा । हेन काले दुह पत्र प्रसविला सीता ३३ 


~^ ~~~ ~~~ ~~ 


श्री रामचन्दध भौदयों को साथले विचार करने लगे॥२५॥ श्रीराम ने 
कहा- मै शतृच्नको (मथुराका) राजा बना रहा हूं, तुम लवणको मारकर 
मथुराकी प्रलाक्रा पालन करते रहो। लवणको मारकर तुम वरहांके 
अधिकारी बनो, मौर मथुरानगरीकी प्रजाका पालनकरो।। २६} शतुघ्न 
वोले-- प्रभु, सुनिये । बड़ भाईके रहतेछठोटे भाईके लिएरेसा विधान 
करना उचित नहींहै। श्रीराम बोले- भाई शतुघ्न, सुनो, तुममे-मुक्षमें 
कदापि कोईमेद नहींहै।॥ २७॥ तब शतुच्न लवण को मारने चले। 
उन्होने रामचन््रकी प्रदक्षिणा कर उनकी चरण-वंदनाकी। रामचन्दरके 
पास अस्त्रो में रेष्ठ विष्णु-अस्था। लवण को मारने-हेतु उसे उन्होने 
शत्रुघ्न को दान क्रिया ।॥२८॥ शलुघ्नके साथ एक लाख रथ चले, 
एक लाख हाथी चले, पवन जेसी गति वाले एक लाख घोडे चले! वीर 
शत्तृच्न ने लवण को मारते हेतु संन्य-सज्जा की। उनके साथ सात 
अक्षौहिणी बाजे बजानेवाले चले ।॥ २९॥ वह अपार सेना-वाहिनी केसी 
थी, यह लिखा नहीं जा सक्ता। बाजोंका नाद सुनकर बड़ा विस्मय 
होताथा। आषाढ बौतवचुकाथा। सावन का महीनाञरंभहौ गया 
था। शलूर्न यमुना-तट पर वाल्मीकि के देश में पहुंचे ३०॥ 
शतुध्न ने मूनिकी चरण-वन्दना की} शतृघ्नको देख मूनिका मन 
हषित हुभा । शतृ्न बोले, मुनिवर, यै आपसे निवेदन करताहं। मै 
रामचन्द्र के अदेशसे लवण को मारने चलाहूं। ३१॥ मै सेना-समेत 
इस देश मे,.आया हूं । जज कौ रातत आपके आश्म में हूर्षपूरवैक बिताना 
चाहता ह । यह सुनकर मुनि मनमे बड़ हषित हुए! उन्दने तब 
ब्रह्य-मंतत गौर वेद-घ्वनि का उच्चारण किया ।॥ ३२॥ उन्होने शतरष्न 
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कशिष्यगण कहे मासि मुनिर साक्षात! दुद पुत्र यमन प्रसव कला सौते 
मुनि बले, गौपतेते राख शिप्यगण । एह कथा येन नाहि श्रुते शनरुघन ३४ 
मतान्तरे भष्छे इहा, शुन सवर्वजन । यमूनार तीरे मनि करेन तपम 
मुनितते संवाद देय श्लिष्य एक जन। प्रसव क्रिल सीता यमज-नन्वन २५ 
मानन्विति हुष्ये मनि कहलन शिष्ये 1 शिशु के माखति बल लव मार कुशे 
शूलिया मुनिर कथा, फषठिलि सीताय । हरत हये सीता पुत्रे मालाय ३६ 
स्नान करि पुनिराज आसिलेन धरे । हासि कटे तव पुत्रे देखामो भामारे 
लव मार कुश नाम पुनिवर राखे । लव भावि लब रहल, कुश कुशे मेके २३७ 
दिने दिने बाड़ दृद श्िश्चु महारया। एवन ये कटिवि बण बध-कथा 
एतेक बलिया मुनि सानन्द-हूदय। शत्रुन मुनि दोहै कणा बार्ता हय इद 
कथोपकथने दोहे वस्वचिला रजनो! प्रभाति उषया याय करिया साजनि 
मुनि प्रणन्निया चले शत्रुघन चीर । मा्गवेर वाटि गेल यमुनार तीर ३४६ 
मूनिरे प्रणमि करे युषिति समूचित। मुनि वते, सु-मन्त्रणा करिव विहत 
लवण नामेते दैत्य संग्रामे दुर्जय । किरूपे मारिवं तारे शचुघन कय ४० 


को उत्तम भोजन करवाया। वे समञ्च गये क्रि लवणका शीघ्र निधन 
होनेवालादहै। मूनि मौर शत्रुघ्न दोनों वार्ताकरने लगे! उसी समयदेवी 
सीताने दो जुड़वे पु्लो को जन्म दिया ।३३॥ शिष्यो से यह समाचार 
सुनकर मुनि वोल्े, शिष्यो, यह गुप्त ही रखो ताकि यह वात शतरघ्न सुन 
पाये ॥ ३४॥। सभी जन सुने- एक दूसरा मत यहभीदटै कि मनि वाल्मीकि 
यमूनाके तटपर तपण कर रहैथे। उसी समय मूनिके एक शिष्यने 
समाचार दिया कि सीताने जृडवे पुत्रों को जन्मदियाहै। ३५॥ मूनिने 
मानन्दित होकर शिष्यो से कहा- उन शिल्ुभों को क्रमशः (लव' (सनरईका 
अगला हिस्सा) तथा कुशः (सनई का निचला हिस्सा) से मार्जन करनेको कहो 
मुनि की वातत सुन शिष्यो ते जाकरसीतासं कटा-- सीतानेहपितहोपृन्नोको 
(उसी प्रकारसे) माजन कराया ॥३६॥ स्नान कर चुकने के पश्चात्‌ मुनिवर 
घर लौटे। उन्होनि हंसकर सीता से कहा-- अपने पुत्रों को मृक्षे दिखाभो | 
मुनिने उनके नाम ^लव' ओौर व्कुश' रवे! लवसे माजन करने के 
कारण लवः नाम हुआा। कुशसे मा्जेन करनेके कारण कुश नाम 
पड़ा ॥ ३८। वे दोनों महारथी श्शिज्ु दिनोंदिन बढते गये! इसके 
पश्चात्‌ अव लवण-वध की कथा कह रहाहूं। शिप्योंसे वह वात कहकर 
मुनि का हृदय वड़ा भानन्दित हुमा । शतृघ्न ओौर मुनि वाल्मीकि दोनों 
वार्ता करने लगे ।॥ ३८॥ दोनौंमें वाते करते रात बीत गयी। शतुघ्न 
प्रातःकाल उठकर सेना सजाकर चल पड़ । वीर्‌ शतूष्न मूनिकोप्रणाम कर 
चल पड़ मौर यमूनाके पिनारे भागव के निवास पर पहुंचे । ३९॥ 
वे मुनि को प्रणाम कर लवण के वध क्रा समुचित उपाय सोचने लगे। मुनि 
वोले- म तुम्हं यथोचित सु-मंतणा दूंगा । शतृध्नने पृछा, लवणनामका 
वह्‌ दैत्य संप्राममें दुजेय है, उसे यै किस तरह से मार सर्कूगा ?॥ ०४॥ 
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शुनि बले, अतिशय दुष्टसे लवणं । कहि हित उपदेश, शुन _ शकुघन 
रजनी प्रभाते यावे मृगेर उदे । भपना पासरे वेठा भक्षणेर अशे ४१ 
ज्ञाठा गाछ थुये याय शिव पुज्ञा-घरे । फिरे अतसि निवपति दिवस द्वि-्रहुरे 
हितं उपदेश वक्ति, शुनह सत्वर श्रुगयार छले वेडिरह तार घर ४२ 
कोन मते जाठा गाछ ना पाय राक्षत्त। लबण मारिते तवे करह सब्हस 
जाठा बन्दी करिते ना पार शत्रुघन। ना हबे तोमार शित मरति लचण ४३ 
शन्नूघन वाह्या एतेक उषदेश । लबण मारते याय सयुरार देश 
प्रभाते लबण गेल करिते बाहार । शन्रुघन ससेन्ये यमुना हल पार ४४ 
जाठागाछ-घर शिया कटकेते वेड । सूगभार स्कन्धेते लबण आप्ति धरे 
सन्यते सकल पथ रहलि अगले ! कूषिया लबण बीर सुगभार फले ४५ 
मधु-देत्य-पुत्र सेड सथुराते थाना । विक्रमे नाहिक अन्त, राबण-माभिना 
लब वले, भिषा युडिस्‌ धनुर्व्बाण । तोर मत कत शत लयेकछ्ि पराण ४६ 
कहिन शाद्ुघन, लवण बचने! काटिव मस्तक तोर एइ धनुर्बाणं 
मामा तोर बौर छिल सेइ अहङ्कार । आमार श्रातार हाते ताहार संहार ४७ 
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मुनि बोले, वह॒ लवण, अत्यन्त दुष्ट है. मै हिति का उपदेश देता हु, 
पातृष्द सुनो । रात बीततेदही वह मृगोंको मारनेके लिए जाता है। 
भक्षण को आशासे वहु दुष्ट अपनी सुध्-बुध खो बेव्ता है ४१॥ 
उस समय वहु अपने उस द्ुलको शिवके पूजा-मदिरमें रख जाताहै 
ओर दिनके दोपहर को वह्‌ अपने निवास-स्थानमें लौट भाताहै। म 
तुम्हं कल्याण का उपदेश दे रहा हूं, तुरंत सुन लो! मृगया के बहाने उसके 
धरको धेरलो।। ४२।॥ क्रिसीभीप्रकारसे जसे वह्‌ श्रुल वह राक्षस 
नपास्के।! (एेसाकरनेपरही) लवणकोौ मारनेका साहस करना । 
शवृष्न, यदि उसकेञ्ुलको बंदीन करसका,तो लवणको सारने की 
शक्ति तुममें नही होगी । ४३॥ मुनि का एसा उपदेश पाकर शबुघ्न 
लवणको मारने हतु मथुरा-देश चले। जव प्रातःकाल लवण भोजन 
करने चला गया तभी शचृघ्न सेना-सहित यमूना पार हुए । ४४॥ जहा 
वह्‌ गुल रखा हुआ था, उस घरको जाकरसेनाने घेरलिया। मृगोंका 
भारं कधो पर उठये लवण घरञारहाथा। शतुध्नकी सेनानेसारा 
मागे घेर लिया। तव कूपित होकर वीरलवणने मृगोंका भार फक 
दिया ॥ ४५ ॥ वह मधु दैत्य का पुत्र मथुरामे निवास करताथा। रावण 
के उस भाजि के पराक्रम का कोई जन्तनहौी था। लवण बोला, त्रु धनुष-बाण 
वेकार ही चढ़ा रहाहै। तेरे जसे कितने सौ व्यव्तियोंके प्राण हमने ले लिये 
है ।॥ ४६॥ शबुघ्नने लवण के वचन सुनकर कटा-- इस धनुष-बाण से 
मै तेरा मस्तकं काट उलुंगा। तेरा मामा वीरथा, यहीतेरा महकार 
है। हमारे भाई रामचन्द्रके हाथ उसका संहारो गया॥ ४७1 सै 
उसी रामकाभारईहूं। तेरी वातोंसे क्या भटक सक्ताहूं। मैँतेरा 
सिर काटकरश्वीराम को उपहार दूंगा, मनुष्यों ओर गायोको खाकरतेरा 
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से रानेर भाई मामि, तोर बाक्ये भलि । तोर माथा क्राटिया भ्रीरामे दिव डालि 
खाडइया मानुष गर पणं टैल काल । तोरे मारि वसाव मथुरा चाले चास त 
लवण वलिख क्रोधे, शुन शतुघन! तोरे भारि घुचादइवय मायेर करन्दन 
भामारे भारिल तोर ज्येष्ठ सहोदर । मायेर क्रन्दन श्युनि ज्वलि निरन्तर ४४ 
सेद तापे मालि तोर करि सन्वनाश । मरिते मानुष वैटा एलि मोर पाश 
तोर वंशे यत राजा व्रण हिन वासि । मान्धातारे पोडये फरेछछठि भस्मरासि ५० 
लुन कटेन, एसेछि सेद कोपे। तोर माया काटिव, रावे कार वापे 
भेरेछिस्‌ सुय्यवंशे मान्धाता मुपत्ति । तार शोधे पाठादव यमेर वसति ५१ 
रामेर फनिष्ठ आमि बौर अवतार । तोरे भारि शोधन वंशेर यत धार 
शतुध्नेर बध्चतेते सेषिल लबण । मानुषवेटार कथा सब फत क्षेण ५२ 
हाते हात चापि करे दन्त कडमडि) शीघ्र गत्ति चलिल मानिते नाठा-वाडि 
लवभेर मन बुक्षि शनुघन हाते! मने कि करिस वेढा, फिरे यावि वासे ५३ 
श्रुनिया लचण बौर सिह हैन गञ्जं । गज्जन एरिया मासे युक्िवार सने 
लबण पाथर गाछ सघने उपाडि । शचरुध्नेन माये मारे दुहात्तिया बाड़ ५४ 
सेद घाये शत्रृधन हैल भचेतन । भयङ्कर शब्दे लवण करि गज्जन 
शनूघन पले संन्य करे हाहाकार । घरे चले लबण लया मृग भार ५४ 


कालमागया। तुञ्चे मारकर पुरीको एकषछतसे दूसरा छत लगाकर 
(याने बहुत अधिक घना नगर) बसाङंगा ॥ ४८॥ लवण कोधसे बोला-- 
शतुष्न, सुन, तुक्च मारकर्र्माकी रलार्ईमिटाद्ंगा। तेरे बड़े भाई 
ने मामाको मारडलारहै। मै माकी रुलाई सुनकर निरंतर जलता 
रहता हूं ।॥ ४९।॥ उसी वेदनासे भाजतेरा स्वैनाश कर डलृंगा। 
भरे नगण्य मनुष्य ¦ त्ूमरतेके लिए मेरेणसभायारहै। तेरेवंश में 
जितने राजा थे, उन्म तुण-जेषा समक्षता हं। मैने मान्धाता को 
जलाकर भस्मकरडालादहै। ५०॥ शतृघ्न वोले,मेतो उसी क्रोध के 
मारेआयाहूं। तेरासिर काट डालूंगा। कौन वाप तुक्षे बचा सकेगा? 
तूने सूयेकंशी राजा मन्धाताको माराहै। उसका प्रतिशोध लेने हतु 
व तुञ्चे यमलोक भेज दंगा ॥ ५१॥ म रामका छोटा भाई वीर-अवतार 
हं । तुले मारकर अपने वंशका साराऋण चुकार्दूगा। शतृष्न के 
वचन से लवण क्रोधित हो उठा । मेँ भला इस नगण्य मनुष्य की बात कव तक 
सहता रहं ? ॥ ५२॥ हाथसे हाथ दवाकर दाति पीसता हुआ वह्‌ 
शीघ्रतासे भालालने चल पड़ा लवण की मनोभावना `समक्षकर 
शतृष्न हंस पड़े । अरे दुष्ट, तू क्या मनमें यहुसोचरहाहि कि लौटकर 
घर्‌ पहुंच सकेगा ! ॥ ५३॥ यह्‌ सुनकर वीर लवण सिह कौ भांति 
गजना करते लगा । गरजता हुमा वहू युद्ध के लिए तैयार होकर माया । 
वार-वार पत्थर, पेड आदि उखाडकर वह्‌ एत्रृघ्न के सिर पर दोनों हाथों से 
प्रहार करने लगा ॥ ५४ ॥ उसके उस प्रहार से शतुष्न अचेत हौ गये । 
लवण भयंकर नादसे गजना करने लगा शबुघ्नके गिर जाने पर सेना 
हाहाकर कर उटी। लवण मृगौ काभार उठाकर घर को चल पड़ा ॥५५॥ 
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हेन कालि उच्लि से शनृध्न इुज्जय। धचुक पातया युषे, नाहि रे भवं 
चिष्णु-बाण शचूचन युड्लि धन्रुके । स्थाचर जद्धम मेर दिगपाल कपि ५६ 
उत्कापात हय येन सेह जिष्णु बाणे प्रलय हदया देखि भाबे वेवगणे ` 
मातच्चम्विते सुष्टि-लाश हय कि कारण । शुनिया परलय शब्द कपि देवगणं ५७ 
कोन युगे हेन शब्द -कभु नाहि श्युनि। प्रलय क्ति हदल निश्चित नाहि जानि 

ब्रह्मा बले, देवगण, ना कैरिह उर! लब्रण बधिते गज्जं शतृष्नेर शर भ्ठ 
सजिलेन बाण विष्णु आपनार हाते । मैल मधुकंट्ादि देइ इणाघाते 
बाणेर उपरे बिष्णु ह्न अधिष्ठान । सेह बाणाघाते कारो नाहि रहै प्राण ५४ 
जिष्ण-बाण उपरेते ब्रह्य-अग्नि ज्वले। से बाण नाहिक व्यथं ह्य कोन कलि 
विष्णु.बाण शत्रून एडिल लबणे । दन्य मार्गे भथाफिया देखन देवगणे ६० 
सहनाद करि डके बीर शन्नुधम । कोथा माछ, ओरे बेटा, देह मासि रण 
बाणेर गञ्जंन शुनि लबशेर उर । कहते शचुघने तरासित भन्तर ६१ 
क्षणेक क्षमहु मोरे, खाइ भक्ष्य-पानि | बाहुद्िया आकि युद्ध करिव एखनि 

सने भावे, जाठा मि देबदुजा-घरे ! लदइब सवार प्रण जाठार प्रहारे ६२ 
ताहार मनेर कथा बुक्ि-शन्रुघन। कहते लागिल बीर करिया तज्जन 
कंरिचि भोजन तुह भामि उपवासी । उपवसे दोहे युद्ध जामि भाल वासि ६३ 





उसी समय दुर्जय शतुष्न उठ पड़े! वे धनुष लेकर निभेयता से लड़ने लगे । 
शतुष्न ने अपने घनुष पर विष्णू-बाण चढाया । उससे स्थावरजंगम मेर- 
दिगपाल कपने लगे॥ ५६।॥ उस विष्णू-बाण से मानो उत्कापाति 
होने लगा। उसे देख देवगण सोचने लगे मानो प्रलय हो रही है । अकस्मात्‌ 
सूष्टिके इस विनाणकाकारणक्याहै? बाणक्रा प्रलयंकर शब्दः सुनकर 
देवगण कपिने लगे ।॥ ५७।॥ किसीभी युगमेरेक्ानादकभी सुना नहींगया 
था। क्था प्रलय गयारहै, यह्‌ निङ्चितत रू्पसे पता नहीं। ज्रह्या 
बोले, देवगण, डरो मत | लवण का वध करने हतुं यह्‌ शतृष्न का बाण 
गरज रहादहै।॥ ५८॥ इसब्राण की सजना विष्णु ने अपने हाथों किया 
है। मधु-केटभ भादि दैत्य उसी बाणके प्रहार से मारे गये है| 
उस बाण पर विष्णु अधिष्ठित रहतेहै। उस बाणके प्रहारसे किं्तीके 
प्राण नहीं वचते ॥ ५९॥ विष्णू-वाण के ऊपर ब्रह्म-भमम्ति जलती है। 
वह बाण किसी कालम व्यथे नहीं हौता। शत्रुघ्ने वह्‌ विष्ण्‌-बाण 
लवण की भोर छोड़ दिया। देवगण आाकाश-मागं में स्थित रहकर देखने 
लगे ॥ ६० ॥ वीर श्त्ृध्न सिंहनाद कर ललकारने लगे- अरे बच्च्‌, 
तु करहाहै, आकर मृञ्चसे युद्ध कर! बाणकी गजना सुनकर लवण उर. 
गया । वहु अन्तर म भयभीत होकर शतृघ्नसे बोला-।॥ ६१) क्षण. 
भर मुज्ञ क्षमा करो! मँ अपनाभोजनवखालूपानीपीलूं। लौट आकरः 
अभी र्म युद्ध करूंगा । उसे याद थी-- चुल देवताके पूजा-धरमेहै। शूले 
के प्रहारसे सव्केप्राणले लूंगा" । ६२॥ उसके मनकी वात्त समञ्षकर 
वीर _शतरष्न गरजकर कहने लगे! तु भोनन करेगा, मै उपवासी हूं। 
हम दोनों उपवासी रहकर ही युद्ध करे, मृज्ञे यही भला लगता है ।। ६३ ॥ 
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एलन भोजन गार उचित नाहय । भोजन करिवि वेदा, निया वमालय 

कुपिल लवण वीर दुज्जंय प्रताप । भाहार रिते नाहि दिलि महापाप ६४ 
रघुबंञे जन्म तोर सर्वलोके जाने । रघुकूल उज्ज्वल करिलि एत दिने 

शन्रुष्णैरे प्रारिवारे भादल लबण । सन्धान परिया चाण एड शत्रुन ६५ 
महाशब्दे याय वाण ज्वलन्त आागुनि । लबणेर बके विन्धि साल्धाय मेदिनी 

दिष्णु बाण बके ठेकिं पड्लि लवण । देवतार जाठागाठ गेल  ततक्षण ६६ 
शक्तिमान जाठागाछ गेल °०न्तरीक्षे । पड्लि लवण बीर सर्व्धलोके देखे 

जय जय, शब्द करं यत देवगण । शनरघ्न-उपरे करे पुष्प-वरिषण ६७ 
स्वर्गेते दुन्दुभि वाजे, नाचे विद्याधरी । आनन्दे हदल मग्न यत सुरपुरो 

शत्रुघ्ने डाक्तिया ब्ह्या कह्ला तखन । वर माग महावीर, याहा लय मन दढ 
निज वाहुवले बीर, लवणे मारिले । स्वगं, मत्यं पाता्ेर शङ निवारिले 

्े बर मागिवे तुमि देवत्तार स्थाने! से वर तोमारे दिवे सर्व्वं देब्गणे ६९ 
कहिन रामानुज युड़ि इह पाणि \ मथुराते वसति -हडक पद्मयोनि 

तथास्तु बलिया वर दिल ततक्नषण । बर दिथा स्वगे गेल यत्त देवगण ७० 
इस समय भोजन करन उचित नहीं । अरे वच्चू, अथ यमलोक जाकर 
ही भोजन करना । दुजेय प्रतापी वीर लवण कुपित हौ उठा। बोला-- 
महापापी, तूने मृद्चे भोजन करने नही दिथा ।। ६४॥ सब लोग जानते ह 
तेरा जन्म रधघृर्वेश मेँ हुमा ह । इतने दिन वाद अव रधुवंश क्रो तु उज्ज्वल 
कर रहाहै (कहता हूभा) लवण शत्रुघ्न को मारनेके ल्िएु आया! 
तब शत्रुघ्न ने निशाना साधकर वाण छोड़ दिया ॥ ६५ ॥ जलती हुई 
अग्नि के समान प्रचंड शब्द्‌ करता हआ वाण चला। वहु लवण की छती 
को भेदकर धरती में घुसपड़ा। विष्णुका बाण छाती लग जाने के 
कारण लवण मारा गया। देवताका दिया उसका वह ल उसी क्षण 
वहां से चला गया ॥ ६६॥ वह शक्तिमान शूल अन्तरिक्ष मेँ चला 
गया। सभीलोगोंने देखा, वौर लवण मारा गया। सारे देवता “जय, 
जय' नाद करने लगे। शतूघ्न परवे पुष्प-वर्षा करने लगे ।॥ ६७ ॥ 
स्वगं मे दुन्दुभि वजने लगी, विद्याधरी नाचने लगीं! सम्पूर्णं स्वगे-पुरी 
आनन्दमग्न हौ उठी । ततव शतूष्न को बुलाकर ब्रह्मा ने कहा-- महावीर 
तरुन तुम्हारी जो इच्छा हो, वर मागो ॥\६८॥ वीर, तुमने अपने 
बाहुबल से लवण को सारा, तथा स्वगे, मव्य भौर पाताल की शंका मिट 
दी। देवताभोंसे तुमजो भी वर मांगोगे, सभी देवता वुम्हंवे वर 
देगे ¦ ॥ ६९॥ रामके छोटे भाई शतुष्न हाथ जोड़कर कहने लगे- हे 
पद्मयोनि ब्रह्माजी, मथुरामे मनुप्योंका निवास वस्र जये। (तथास्तु, 
कहकर उसी क्षण वर देकर सभी देवता स्वगं चले गये ॥ ७० ॥ 
वीर शतघ्न ने देश को वसाने हेतु मंचियोंसे परामश्रं किया भौर अद्भुत 
ख्पसे मथुरापुरी का निर्माण क्रिया । उन्होने घर-वार वनवाये, सरोवर 
वनवाये, उनमें मछली भादि नाना जलचरो को वसवाये ॥ ७१॥ वहां 
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देश यसाइते बीर पावे संविधान} करिल मथुरापुरौ गद्भूत निमर्माण 

बाड़ी घर नि्मादिल बर सरोबर । निम्माइिल मत्स्य भादि नाना जलचर ७१ 
बन-उपवबन भाद्धिः करल बस्ति! वसाइल प्रजाग्ण नर नाना जाति 

बक्षोपरि पक्षी सब्र करे कलध्वनि । मुनि-मन हरे हिरि मभूर-नाचनि ७२ 
राजबाटी निस्माइिल देखिते सुन्दर । रहिलिन शवृघन ताहार सितर 

नगरेर मध्ये यत साधलोक वसे। अन्य देश हैते लोक भथुराय मासे ७३ 
पद्य कोटि घर कल सुवणं गठन । क्षव-बश्य-जुद्र आसि बसिल ब्राह्मण 

द्वादश बत्तर रन्‌ मधरा नगरे । प्रजारे पलेन सदा ह्रिष-अन्तरे ७४ 
मथुरा नगरौो आनि निज युशाक्तने।) अयोध्याय चलिलेन राम-सम्माषभं 

कटू-सहित गेल बात्मीकिर देश । सन्य सह तपोवने करिला प्रवेश ७५ 
शचृघ्ने देखिया मुनि हरषित-सन । शतनरृष्न करिल रतारि चरण-बन्दन 

मुनि बले, महावीर तुमि शतुघन । लबणे मारिया रक्षा कला दिमुबन ७६ 
अनेक कष्टेते राम बधिल राबणे। लवणे भारति तुमि दिनेकेर रणं 

मनुष्य खाइया बेटा देश कल बन! लबणं मारिया कले नगर-पत्तन ७७ 
मालिङ्घन द्या मुनि परम-आदरे ! राचिला सकल सन्य अतिधि-व्याभारे 

सुगन्धि कोमल मन्न पायस पिष्टक ! नाना उषहारे मुञ्जे सकल कटक ७८ 
सोनार पालद्कु वीर करिल शयन्‌ । मुनिर बाटिते ज्ुमे गीत-रामायष 

बोणार स्वरेते नाद हल भाचम्बित ! मघुस्वरे गान हय रामायण-गीत ७६ 
के जंगल, क्लाड आदि को कटवाकर लोगों की बस्ती बक्षाई्‌। ओर नना 
जाति के मनुष्यो-प्रजाजनो को बसाया । मथुराके वृक्षों पर पक्षी मधुर 
घ्वनिर्यां करने लगे। मयूरो का नाच समूनियों का मन हर लेता 
था || ७२ ॥ उन्होने देखते में संदर राजभवन बनवाया । शत्तघ्न उसी 
राजभवनमें रहने ले! नगरमे सारे साधुपुरुष निवास करते थे। 
अन्यदे्शोसे भीलोग मथुरामे अने लगे ७३॥ वहाँ सोने के पदम 
कोटि घर वबनवाये। ब्राह्मण, क्षच्विय, वेश्य, श्र आदि आकर वहा बसने 
लगे। शतृघ्न बारह वषं मथूरामें रहै। वे प्रसन्न-चित्तसे प्रजा का पालन 
करते थे । ७४ । अपने सुशासन के अन्तगेत मथुरापुरीको लाकर शतरुष्न 
श्रीरामसे भेट करतेच्ले। वे सेना-सहित वाल्मीकिके देश मे पहुंचे । 
सेना-सहित उन्होने तपोवन में प्रवेण किया ॥ ७५1 श्रत को देखकर 
मुनि अन्तरमें बड़ प्रसन्न हुए। शतृष्नने उनकी चरण-वन्दना की। 
मुनि बोले, शतूुघ्न, तुम महावीरहो। लवणको मारकर तुमने च्निभृवन 
कोरक्नाकी है ।। ७६॥। रामचन्द्रने अनेक कष्ट उठाकर रावण को 
माराथा। तुमनेतो लषेणको एक ही दिनके युद्धम मारडालारै। 








उसदुष्टने भ ` ` स्देशणको जगल वना डाला था।. तुमने 
लवणको - वस्ता दिये । ७७ ।! मुनिन परम ५ 
से गरतुघ्न ह सोसेनाको अतिथि जेदे ७। (9 
सेरखा। , पायस, पिष्टक (पीठा 
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देण छाड़ि सीता मार श्रीराम-लक्ष्मण ) गाछेर बाकल परि प्रबेशिला बन 
भ्रीराम याते वने फान्दे सर्व्वलोक । दशरथ मरिलिन पेये पुत्रशोक ८० 
राजार भरणे यत राजराणीगण । येमते करिला तार धाद्धादि-तवंण 
राम गेला वने, भरत मातुल-पाड़ा । चारि पुत्र सत्वे राजा हुल वासि मड़ा ठष्‌ 
चह वषं रहै राम पञ्चवबटी-बने। सीता हरि लदइलेफ लद्धार राबणे 
स्वंशे रावणे राम फरिया संहार । वहू युद्धे करिलेन सौततार उद्धार ०२ 
सुमधुर स्वरे गीत करिला यन । सम्बलोक मोहित शुनिया रामायण 
दइ शिश्चु गीत गाय बाजाइया वीणा । सर्व्वलोक शुने येन अमूतेर कणा ८३ 
शनूघ्न चक्षेर जल नारेन रादते। इड चक्षे वारि धारा मूर्धेन दुहाते 
भीरामेर दुःख शुनि शतुध्न दिकल । मोह संवरिते नारे, चक्षे पड़े जल ठ 
चाच्त-नित्र सवे बले, शुन महामूनि। एमत ममूत-गान कमु नाहि शुनि 
चारि प्रहर रजनी मधुर गीत श्ुने। सर्व्वलोक निद्रा याय, निशि जागरणे तथ 
शत्रुघ्न वलेन, भूनि करि निवेदन । फोथाकार दुह शिन गाय रामायन 
शयुनितेछठि रामायण मधुर सद्धोत। फह्‌ मुनि, एइ गीत काहार रचित ८६ 


पलंग पर शयन किया । उन्होने मुनि के निवास में रामायण-गीत सुना! 

वहां वीणाके स्वरों में अद्भुत नाद हुआ तथा मधुर-स्वरोंसे रामायण गीत 
का गायन होने लगा ७९॥ देश छोडकर सीता भौर श्रीराम-लक्ष्मण 
वल्कल धारण कर चले ओर वनमें प्रवेश किया। श्रीराम के वनमें 
जाते देख, सारे लोग रोने लगे) राजा दशरथ पत्र-शोक मे मर 
गये ।। ८० ॥ राजाकी मृत्युसे सारी राज-रानियोंने जिस प्रकार से 
उनका श्राद्धादि तपेण किया। (उरस्का गायन हुआ) राम वतमं चले 
गये, भरत मामाके गवि गये हुएथे। चारपृ्ोंके रहते हुए भी राजा 
का शव वासी पड़ा रहा ॥ ८१॥ रामचन्द्र चौदह वषं तक पचवटी वन 
मेँरहै। वर्हासेलंकाके रावणनेसीताको हरण कर लिया अनेक 
युद्धके बाद रावणका सवंश संहार कर रामचन्द्र ने सीताका उद्धार 
किया॥८२॥ सुमधुरस्वरसे जब वर्ह गीत होने लगा, तो सब लोग 
रामायण सुनकर मोहितहौो उठे। व्हाँदो बालक वीणा वजाक्रर गीत 
गारहैथे। सारे लोग उसे एेसे सुन रहे थे मानो अमृत-कण दहं ॥ ८३॥ 
णतुष्न मखो से ओम रोक नहीं पारहैथे। दोनों गांवों से बहती हुई 
अर्सओंकी धारा दोनों हाथोंसे पोँल्नेलगे। श्रीरामकी वेदना सुनकर 
शवृघ्न विकलहौञ्ठे।! वे मोहुकासंवरण कर नहीं पातेथे, आंखोंसे 
आसू क्षररहेये ॥ ८४॥ मती तथा कुटुम्बी मित्र सभी कहने लगे, 
महामुनि, सुनिये । एेसा अमृत-गीततो हमने कमी नही सुना था। 
लोग चार परहुर राततक (सारी रात) मधुर गीत सुनते रहै। रात 
बीतने पर (गीतवकंद हुमा) सभी निद्रित हौ गये ॥ ८५॥ शत्रुघ्न 
बोले, मुनि, मापसे निवेदन करता हं, ये रामायण गानेवालेदो शि कहां 
केरै? हम यहनजो रामायण का मधुर संगीत सुन रहर, मुनि, किये, यह 
गीत किसके द्वारा चिरचित है ? । ८६॥ मुनि बले, शवरृघ्न तुमने जो वार्ता 
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मुनि बले, वार्ता -जिज्ञासिते शतुघन । दुद किशर गान करे शिष्य इंड जन 
षामि रचियाछछि रामायण सप्त काण्ड । शुनि लोक मोक्ष पाय, अमूतिर भाण्ड ८७ 
कहते ए कणा-वार्ता प्रभात~रजनी । प्रभाते चलिला बीर वन्दि महामुनि 
शव्रघ्न ससंन्ये यपरुना हिल पार 1 शवूष्नेर सद्धं वाद्य बाज्चि अपार र्ठ 
तिन दिने गेल कीर मयोध्या नगर । योड हति रहिलेन रमेर गोचर 
शव्रध्न धीरामे कह बन्दिया चरण । तोमार प्रस्रादे प्रतु मारित लवण र 
मारिनु लबणे युद्ध करिणा विक्लाल । मथुरति वसादनु प्रजा चले-चाल 
बार बषरं ना देखिया तोमार चरण । धरते ना पारि प्राण, हल उचाटन यै 
तब दशने प्रभु, नीबने कि काय्यं । कि करिव सुख मोग मुरार राज्य 
शवृध्ने श्रीराम तवे दिला आलिङ्खन। राम वलेः माद्र, तव मधुर वचन १ 
सवार फनिष्ठ भाइ, गुणेर सागर । तोमारे देखिले दुःख पासरि विस्तर 
पञ्च दिन चारि भाइ बल्चिन हरिषे । पञ्चदिन परे येओ म्थुरार देशे ४२ 
भीराम लक्ष्मण भो भरत शतुघन। चारि भाइ एकत्र करिल सम्माषण 
लारि भाइ पञ्द दिन एकतरे रहिला । शत्रृष्नेरे मथुराय बिदाय करिला ४ 
हइलेन शच्नुघन मथुरार राजा । जयोध्याय श्रीराम पालेन सव प्रजा 
धीरामेर राज्ये लोफ सूखे फरे वास । गाहल उत्तरकाण्ड कवि छृत्तिवाक्तं ४४ 


पष्ठी है, सुनो ये गान करनेवाले दोनोंशिशरु मेरे दो शिष्यहै। मने सप्तकांड 
रामायणकी रचनाकीरहै। यह्‌ मृत का कलसरहै, इसे सुनकर लोगों 
को मोक्ष मिलता है ॥८७।। यह्‌ वार्तालाप करते हुए रात वीत गयी प्रभात 
हो गया! प्रातःकाल शतघ्न मुनि कौ चरण-वन्दना कर वहु से चल पड़) 
शवरष्न सेना-षहित यमूना पार हुए । शचुध्न के साथ अपार वाद्य वज रहे 
थे॥। ८11 वीर शतृष्न तीन दिनमें अपोध्या नगर पहुंचे । रामके 
सम्मुख जाकरवे हाथ जोड़ खडङ्होगये। श्रीराम की चरण-वन्दना कर 
णतृष्न वोले-- प्रम्‌, आपके प्रसादसे मैने लवणकोमाराहै।८९॥ प्रचंड 
युद्ध कर्मने लवणको मारातथाछतसे छन मिलाकर (सधन वस्ाकर) 
मथुरामे प्रजाको वसाया। बारह वषं आपके चरणों का दशेनन कर पाने 
के कारण प्राण-धारण करना कस्निहोगयाथा। जी उचट गया था ।९०॥। 
प्रभू, आपके दशंननहोंतो जीवनसे क्या प्रयोजननरहै। मथुराका राज्य 
भोर सुख-भोगसे क्या होगा? तव श्रीराम ने शवृघ्न को आलिगन किया । 
राम बोले, भाई तुम्हारा वचन वडा मधुरह।। ९१1 तुम सवसे कनिष्ठ 
भाई गुणोके सागरहो1 तुम्हें देवकर महान्‌ दुःखभी भ्रूल जाताहुं। 
हम चारो भाई पांच दिन आनन्दसे एक संग रहं । पचि दिन वाद मथुरा 
जाना ॥ ९२ ॥ श्रौराम-लक्ष्मण-भरत-शवृच्न चारों भादयोंने एक साथ 
वार्तालाप किया चारों भाई पांच दिनि एकसंग रहै। उसके वाद 
शतुघ्न को म॒थुराके लिए विदा क्रिया|) ९३॥ शबुघ्न मथुराके राजा 
वने । अयोध्या में श्रीरामचन्द्र सारी प्रजा का पालन करने लगे । 
श्रीराम के राज्यम स्व लोग सुखमे निवास करतेये! कवि ृत्तिवासने 
उत्तरकांड का गायन क्याहै 1 ९४॥ 
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निप्र-पूत्रेर अकाल मृत्यु भो शुद्र-तपस्वीर मस्तक-खेदन 


अयोध्यार्‌ राजा राम धम्मेते तत्पर । अकाल मरण नाहि राज्येर नितर 
मकस्मात्‌ विध्र एक भादल कादिया । मृत एक शिज्चु पुत्र कोलेते करिया १ 
पञ्च बत्सरेर मृत-पुव्र तार कोले! श्रीरामेर हारे आसति कान्द उच्च रोले 
धम्मेर संसार मोर पाप नाहि करि। मकस्मात्‌ पुत्र शोके केन पडे मरि २ 
ना करेन राज्य-चर्च्चा राम रघुबर । ब्रह्मशाप दिव आनि रमेर उपर 
करि पापे मरिल पुत्र, किषठृह ना जानि। पुत्र कोले करि कन्दे प्राह्मणब्राह्मणी ३ 
वृथा गर्भे धरि पत्र पञ्च वषं पुषि। भकले मरिल पत्र रामराज्ये बसि 
पितता माता राखि पुत्र छाडि गेल कोधा । कोन दोषे मैल पत्र प्राणे दिया व्यथा ४ 
मधम्मेर राज्ये हय दुर्भिक्ष मड़क । कम्मदोषे सेइ राजा भुञ्जये नरक 
मअकातेते मरे पुत्र श्रीरामेर राज्ये। नह अन्य देने यावे एड रज्य स्ये ५ 
एत वलि स्त्री-पुरुष भासे मधुनीरे । लक्ष्मण सत्वर यान रभेर गोचरे 
भकस्मात्‌ प्रमाद पड़ल रधमणि। मृत पुत्र लये एल ब्राह्मण-ब्राह्यणी ६ 
जयतेते वद्ध दोहे, पुत्र नाहि भार । कन्दने व्याकुल करिखिन राजहार 
द्विज वलते, पाप नाहि जामार शरीरे । तवे अकतेते मोर पुत्र केन मरे ७ 


"^~^^^~~ <^+~~~~-~~~-^~~~~~~~~~~~^~-~~~~ˆ~~~-~~~~-~^~^~~~~~ ~ ^~ ^^ ~~ 





विप्र-पुत्र की मकाल मृत्यु मौर शूद्र-तपस्वी का शिरच्छेद 


अयोध्या के राजा बनकर रामचन्द्र धमं मे तत्पर रहतेथे। राज्य 
मे अकाल-मरण नहीं होताथा। अचानक एक विप्र रोता हा अपने 
मृतक पूत्रको गोदमें लेकर ञआया।१। उसकी गोदमें पांच वषंका 
मृतक-पूत्र था! श्रीराम्‌के द्वार पर भाकर वहु उच स्वरसे रोने लगा। 
(वह कहने लगा) मेरा धमं का संसार रहै, म पाप नहीं करता। 
अकस्मात्‌ पृत्रशोक से मुञ्चे किस कारण जल-मरना पड रहाहै?॥२॥ 
रघुवर रामचन्द्र भाजकल राज्य-संबंधी चर्चां नहीं करते। (इसीलिए) 
मै रामचन््रकोब्रह्मशाप दगा । मेरापृत्र किस पापसे मराहै, पता 
नहीं । (कहते हए) वे ब्राह्मणब्राह्मणी पुत्र को गोदमे लिये रोने 
लगे।॥३॥ पुत्रको हमने व्यथे गभे धारण किया, व्यथंही पाचि वषं 
पाला-पौसा, राम-राज्यमें निवास कर मेरा पत्र अकालमें मरा! पिता- 
माताको छोडकर हमारा पुत्र भला कहां चला गया। पप्रा्णोंमें वेदना 
जगाकेर करस मपराधसे हमारा पुत्र मर गया॥४॥ दुभिक्ष-महामारी 
आदि अध्मंके राज्यमें ही हुबा करते कर्म-दोषके कारण उस राजा 
को नरक भोगना पडतारहै। श्रीरामके राज्यमें पुत्र अक्रालमेंमराहै। 
(पृत्रन रहै) तो हम इस राज्यको छोड अन्यदेशमें चले जायेगे। ५॥ 
यों कहकर दोनों पति-पत्नी लगातार आसू बहति रहै । तब लक्ष्मण तुरंत 
राम के पास गये! उन्होने कहा-- है रघुनाथ { अकस्मात्‌ यहु विपत्ति भा 
पड़ीहै। अपने मृतःपुत्र को लेकर ब्राह्मण-ब्राह्मणी अचे ६॥ वे 
दोनों वृद्धहो गये, उनका ओर कई पृत्र नहीं। अपनी रुलाईसे उन 
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एत बलि स्त्री-पुरुषे करये रोदन । श्रीराम श्ुनिया हैला बिरक्त-बदन 
त्रास पान रघुनाथ श्युनिया बचन! अकति द्विजेर पुत्र मरे कि कारण न 
पात्र-मित्र सभासद करे हाहाकार । रामेर मानते सवे हैल अगार 
आइल बक्षिष्ठ मुनि कुलपुरोहित । कश्यप नारद आदि हैल उपनीत & 
पात्र-मिच्र लये रास बतिला देयाने । ब्राह्यणेर कथ राम कटे सभास्थाने 
तोम सबा ल्पे आमि करि राजकाज । अकाले ज्राहयण मरे पाइ बड लाज १०५ 
रामबात्रय शुनि सते गणित विपद । ्रीरामेर पाने चाहि कहिन नारद 
मुनि बले, रधुनाथ, शास्त्रेर विचार । सत्ययुगे तपस्याय दिज-अधिकार ११ 
बेतायुमे तपस्याय क्षत्र-अधिकार । द्वापरेते बेश्य-तप शस्त्रैर बिचार 
कलियुगे तपस्या करिवे ज्ुद्र जाति! तपस्यार नोति एड शुन रघुपति १२ 
अकाले अनधिकारे शुद्र तप करे। सेड राज्ये अकाले दहिज-पुव्र भरे 
फलिकाले शुद्र आर पतिहीना नारी । तपस्या करिले सृष्टि नाशिबारे पारि १३ 
अकाले करित तप॒ घटाप उत्पात । अकाल-मरण-रीति गुन रघुनाथ 

ना भरे तोमार पपे द्विजेर कुमार । तपस्या करि कोथा शुद्र दुर्वार १४ 
दोनोंने राजनद्वारको व्याकुल कर रखाहै। वहु ब्राह्मण कहता है- 
यदि पापहुमारे (राजाके) शरीरमेनहींहैतो किर हुमारा पुत्र किसलिए 
मराहै?॥७॥ यहु कहूकर दोनों पति-पत्नी रुदन कर रहैदहैँ। यह 
बात सुनकर श्रीरामचन्द्र उदासहो गये। रघुनाथ वह्‌ बात सुनकर त्रस्त 
हौ उठे। अकालमें विप्र-पुत्रके मरने क्रा कारणक्या है?॥८॥ 
मंत्री-मित्र, सभासद सभी हाहाकार करनेलगे। रमक भल्ञासे सभी 
मागे बहे । कुल-पुरोदहित वशिष्ठ सुनि वहां पहुचे । कश्यप-नारद भादि 
भी वहां उपस्थित हुए ॥ ९॥ मंत्रियो-मितों के साथ रामचन्द्र राज-सभा 
मे बेठे भौर उन्होने ब्राह्मण की बातसभासे कही। तुम सबको लेकर मँ 
राजकायं चलाया करताहं। ब्राह्मण अकालमें मर गया इससेर्मे बड़ा 
लज्जित हुआ हूं || १०। रामके वचन सुनकर सभीने सकट की 
आशंका देखी, श्रीराम की भर देखते हुए नारद कहने लगे। मुनि ने 
कहा-- रधुनाथ, शास्त्रों का यह्‌ विधानदहै कि सत्ययुगमे तपस्या में 
बराह्मण का अधिकारहोताहै। ११॥ व्रेतायुग मे तपस्यामें क्षचवियका 
अधिकार होताहै। शास्त्ोंके विचारसेद्वापरमें तपस्यामे वेष्यका 
अधिकारहोताहै। कलियुगमे शुद्र जाति भी तपस्या करेगी । रधृपत्ति, 
तपस्या की रीतियहीदहै।। १२॥ अकालमें शूद्र अनधिकारसेतपकरेतो 
उस राज्यम अकालमेंब्राह्मण-पृत्रकी मृत्यु होतीरहै। कलिकालमें शूद्र ओर 
पतिहीना नारी तप करने लगे तो अभे चलकर विधाता द्वारा सुष्टिका विनाश 
कियाजासक्तादहै।। १३॥ अकालमे तप करनेसे उपद्रव होते दै। 
रघुनाथ. सुने, अकाल- .' -? कारण यही है। भपिके पापके कारण 
ब्राह्म -का पुत्र नही. .' कहीं दुराचारी शूद्र तपस्या कर 

ते १४॥ ¶ जापको ज्लूठ-मूठ ~ बनाकर 


२२० कुत्तिवास रामायण 


एड हेतु मिथ्या दोषी करये तोमाक्ते । ब्राह्मण-ब्राह्यणी द्वारे कन्दे पुत्रशोके 
नारदेर वचन रमेर ल भने) डाक दिया सभासध्ये आनने लक्ष्मणे १५ 
पात्र भित्र लये भाई वैसह विचारे। श्रिय वाक्ये ब्राह्यणेरे राख्हु दुयारे 
यावत्‌ ना आसि आमि करिया विचार । तावत्‌ राचिह्‌ष्टिजि, ना छाडिहि हार 
नारायण-तेले फलि राख हिजयुते । देह येन नष्ट नाहि हय फोन मते १६ 
एत बलि फेला राम रथे मारोहुण ¦ पश्चिम विकेते र्म करिला गमन 
पश्चिमेर यत॒ देश करिया बिचार । उत्तरदिकेते राम कला भागुक्तार १७ 
उत्तरेर यत देश फरि भन्वेषण 1 एृन्वद्किं रघुनाथ फरेन गमन 
पव्वं-दिफे जन्वेषिया गेलेन दक्षिणे 1 शुद्र एक तप रे महाघोर बने १८ 
कस्ये फटोर तप उड दष्कर। भधोमुखे अदृध्वं पदे वै निरन्तर 
निपरीत अग्नि-कुण्ड ज्वलि सम्परुखे । व्यापिल वहिनर धूम सुवर्णं राशिके १६३ 
देविया कठोर तप श्रोरामेर त्रास । “घन्यः घन्य' बलि राम यान तार पाश 
जिज्ञासा करेन तारे कमलसलोचन। फोन्‌ जाति, तप कर कोन्‌ प्रयोजन २० 
तपस्वौ वलेन ञमि हह शुद्र जाति। शम्बुक भामार नाम श्युन महामति 
करिव कठोर तप दुल्लंभ प्रंसारे । तपस्यार फले याव वकुण्ठ-नगरे २१ 
तपस्वीर व्ये कोपे कवि रामनतुण्ड । च्डग हस्ते काटितेन त्पस्वीर पुण्ड 
साधुं साधु शब्द करे यत॒ देवगण । रामेर उपरे षरे पुष्प-वरिषण २२ 
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ब्राह्मणी पृ्र-शोकसे दवारपररोरहैर्ह।! नारद का वचन रामचन्दरको 
भा गया) उन्होने लक्ष्मण को पुकार कर सभामें बुलाया ॥ १५॥ 
वोले, भाई, मंत्रियों ओौर मित्रो के साथ विचार-विमश्रं करो भौर प्रिय-वचन 
कहकर ब्राह्मणको ह्वार पर विठा रखो। जब तकर्म खोजकर लौटन 
आऊ, तब तक ब्राह्मणको विठाये रखना, द्वार न छोड़ना । ब्राह्मण के 
पत्र को नारायण-तंल मे इवो रखो, उसका शरीर जसे किसी भी प्रकारसे 
नष्टन हो || १६॥ यहं कहकर रामचन्द्र रथ पर सवार हुए ओर पश्चिम 
दिशामें चले! पषश्चिमके सारेदेशोंमें खोज करनेके बाद राम उत्तर 
की ओर जागे वहृ॥ १७1 उत्तरके सारेदेशोंमे खोजकर रामच 
पूर्वदिशा मे ग्ये। पूरव॑-दिशा मे खोज करने के पश्चात्‌ वे दक्षिण 
कौ ओर गये। वहां एक रुद्र महा घोर वन म तपस्या कर रहा 
था। १८॥ वह्‌ ब्डादही दुष्कर कठोर तपस्याकर रहा.था.। वहु 
निरतर पैर उपर की ओर ओर मुँह नीचे किये हुए था। उसके 
सम्मूख विपरीत (ढगसे निमित) अग्िकूंड जलरहाथा। सुवणे-राशि 
को व्याप्त कर अग्निका धुआं उठ रहा था। १९॥ उसका कठोर तप 
देखकर श्रीराम तरस्तहौो उठे! "धन्य, ध्य" केकर राम उसके पास 
गये । कमललोचन रामचन्द्र ने उससे पृछा, तुम किस जातिके हो, क्रिस 
प्रयोजन से तपस्या कर रहै हो ? ॥ २० ॥ तपस्वी-बोला-- मै शुद्रजाति 
काहिं! है महामत्ति, सुनिये, मेरा नाम शम्बुकहै। (मेरी इच्छा है) 
इस दुलभ संसार मँ कठोर तपस्या करं ओौर तपस्या के फल से वैकुंठ-नगरमें 
जाऊ ॥ २१॥ तपस्वीकी बातसे क्रोधके मारे रामच््रका शरीर 


उत्तरकाण्ड २२१ 


ब्रह्मा बलिलेन, रम, कंले खंड काज 1 शुद्र हये तप करे, पाद बडु लाज 
तुष्ट हये पुनः ब्रह्मा कैन तखन ! मनोनीतं बर सामि लह है एखन २३ 
श्रीराम बलेन यदि दिते वरदान) तव अरे ल्यि येन न्रह्यण-सन्ताच 
बरह्मा व्लेषएु बर ना चाहु रघुमणि। ज्र क्ताटा गेल, द्विज बाँचिलि मापतनि २४ 
आपता विस्मृत तुमि देब नारायण } मारिया बचादे पार ए तिन सबन 
दृष्टे चष्ट नाश कर निमेषं सुजन । तोमार आश्चयं साया वक्षे कोन्‌ जन २५ 
एत॒ बलि अन्तद्धानि हन पद्यासन् । शुनिया भौरा अति हरषित सनं 
एखाने बाचिया उठे द्िजेर कुमार । देखि सभाप्तदे जने लागे चेत्र २६ 
भरत-लक्ष्मणे कहि दहिज गेल घर) रघुनाये भशीर्बादं करियाः विस्तर 
हृल रामेर हाते तपस्वी-विनाश । चड़ स्वणं विमनेसे गेल स्वर्गबास् २७ 
ब्रह्यार बचन श्रुति श्रीरामेर हास । रचिल उत्तरकाण्ड छवि छत्तिब्स 


गृधिनी ओ पेचकेर दन्द वृत्तान्त 


मयोध्याति रघुनाथ यान शीघ्र गति) पात्र भित्र राज्यखण्ड रामर संहृति १ 
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क्रम॑पने लगा, उन्होने हाथमे खड्ग लेकर तपस्वी का सिर काट डाला। 
सारे देवता साधु, साधु" ध्वनि करने लगे ओर राम के ऊपर पृष्प-वर्षा 
केरते लगे २२॥ ब्रह्मा बोले, रामचन्द्र, तुमने वडा काम किया । 
शूद्र होकर यहं तप कर रहा था इससे मँ वड़ा लज्जित्तथा। तुष्ट होकर 
बरह्मा ते तव कहा-- है राम, तुम अव इच्छानुसार वरर्मांग लो। २३॥ 
श्रीरामने कहा-- यदि आप मुज्ञ वरदेना चाहृतेहैँतो (यही वरदे) 
आपके वरदान से वह्‌ ब्राह्मण का पुत्रजीउठे।! ब्रह्याने कहा-- रघूमणि, 
यह वरन मागो (क्णोकि) दूद्रको जिसक्षण काटा गया, उसी क्षण 
वह्‌ ब्राह्मण अपने आपनजी उठारहै॥२४॥ देव नारायण, तुम अपने 
आपको भूल गयेहो। तुमं इन तीनों लोकोंको मारकर जिला सकते 
हो। अपनी दृष्टिसे सृष्टिका विनाश केर सकते हो, निमिष मात्र में 
सर्जन कर सक्ते हौ। तुम्हारी अद्भुत-साया कौन समञ्च सकता 
है ? ॥ २५॥ रेषा कहकर ब्रह्मा अन्तद्धनि हौ गये । उनके कचन 
सुनकर रामचन्द्र वड़े हषित हुए । उधर ब्राह्मण क्रा पुत्रजी उठा। 
देखकर सभासदों को विस्मय हमा ।॥ २६॥ वह ब्राह्मण रामचन्द्र को 
अनेक आशीर्वाद दे, भरत ओर लक्ष्मण से कहकर घर चला गया । रामके 
हाथ सरे तपस्वी का विनाश हुभा। वह स्वगे के विमान पर सवार्‌ होकर 
स्वगे मे निवास करने चला गया }) २७ ॥ ब्रह्मा के वचन सून श्रीरामचन्द्र 
हंसने लगे । कवि कृत्तिवास ने उत्तरकांड का गायन किया है । 


गिद्धनी गौर उलूक के विवाद की कथा 
श्रीराम शीघ्ता से अयोध्या चले । मंल्ली, वंधु-वांधव, सभ।सद साम 


२२२ कृत्तिवास रामायण 


महामुनि अगस्त्येर बाटी दक्षिणेते । धीराम बलेन, सवे चल सेद पथे 
सगस्त्येर वाटी राम यान दिव्य रथे । पक्षीर कोन्द्ल राम शुनिलेन पथे २ 
गधिनी पेचके द्र वाक्तार लाजिय \ सात्तियाचे वहु पक्षी दुह पक्ष हया 
अनेक पक्षीर धर वनेर नितर। नाना जाति पक्षी सवे भे एक्त्तर ३ 
सारस-सारसी डाक काक कादाखोंचा । गृधिनी कोकिल चिल आर कालपेवा 
सारि श्रुक काकातुया चड़ा मत्स्य र्धः । खञ्जन-छज्जनी फिद्धं धकडिया कंद ४ 
बाउहइ पाउह शिखी पक्षौ हूरिताल। पायरा प्रवाज भार शिकरा सञ्चाल 
वक-वकी वबादुड-बादुडी तुरी टिया । स्के क्कि चामचिके काठ ठोकरिया ५ 
जले स्थले आाछिल येखाने यत्त पक्ष । करिति महा दन हये इह पक्ष 
गृधिनी कटि पेचा, छाड मोर बासा । परघरे रहि केमने कर आशा ६ 
पचा वले कोथा हैते मइलि गृधिनी । एतत काल बासा मोर तोरे नाहि चिनि 
दोहे मिलि करये कोन्वल मारामारि । श्रीरामे देखिया दोह कहे धीरि धौीरि ७ 
गधिनी वलि राम कर अबधान । विचारे पण्डित नाहि तोमार समान 
युदधेते निनिते तुनि पार सुरपति \ शशधर लिनि तव श्री सङ्कर ज्योति 5 
विबाकर जलिनि तेज विशाल तोमार । सागर जिनिया बुद्धि अगाध मषार 
प्न लिनिया तब त्वरित गमन) ममत जिनिया तब मधुर वचन ई 





के साथये।.१॥ महामुनि अगस्त्य का निवास दक्षिणी दिश्ामें था। 
श्रीरामने कदहा- सव लोग उसी मागंसे चले! दिग्य रथ पर सवार 
रामचन्द्र अशस्त्य मनि के निवासस्थान पर चले, मागे मे उन्होने पक्षियों 
का विवाद सुना।॥२॥ अपने निवासके लिए एक गिद्धनी गौर एक 
उलूक क्षगड़े कर रहैथे। बहुतसे पक्षी वर्हांदोनोंके पक्षम भये। 
वन के अन्दर अनेक पक्ियोंका निवासथः। विभिन्न जातियोंके सरे 
पक्षी वरहा एक साथ रह र्हेथे।॥३॥ सारस-सारसी, डाहुक पक्षी, कौवे, 
कादा-लोँचा, गिद्धनी, कोकिल, चील, गौर काले उलूक, सारिका, तोते, 
काकातुञा, गौरया, मस्स्यरंग, खंजन-खंजनी, फिगा पक्षी, धकड़या, 
कंक, ।। ४ ।। वाउरई-पाउई, मोर, हरिताल, कबरूतर, प्रवाज, शिकरा, संचाल, 
बगुला-वगुली, चमगादड, मादा-चमगादड, नुरी-तोता, कठफोडवा मादि ज्जं के 
भंड ।। ५। जल-स्थल मे जहां जितने पक्षी थे, सभी दो पक्षों में विभाजित 
हौकर बेडा विवाद कररहैथे। गिद्धनी कह रही थी, उलूक, तु मेरा घोसला 
छोड दे! तू भला दूसरे के घर में रहने की आशा कंसे करता 
है ?॥६।॥ उलूक बोला, भरी गिद्धनी, तु कर्हासे आयी ? मँ यहाँ 
इतने समयसे रह रहा हूं, पर तुञ्ञे तो नहीं पहचानता । दोनों एक-दूसरे 
के साथ भयंकर ज्लगड़ ओर मारपीट कररहेथे। श्रीराम को देखकर दोनों 
धीरे-धीरे कहने लगे । ७ ॥ गिद्धनी बोली, श्रीराम, सुनिये। भाप-जंसा 
न्याय का पंडित दूसरा कोई न्हींहै। आप युद्धमें देवराजको भी जीत 
सक्ते है। आपके श्रीञंगोंकौ ज्योति चन्दधमा से बढ़कर है॥८॥ 
आपका तेज सूर्यं से भी बहकर है । आपकी बुद्धि सागरसे अधिक गंभीर 
मौर अपार दहै । भापकी गति पवन से वढृकर है! भआपके वचन अमृत 
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पुथिब्लौ पालिते तुमि दयाल-शशीर । गणेश सागर तुमि रणे महाबीर 
स्वगं मत्यं वातले सोमारे करे पुना 1 न्िसूुबन मध्ये राम तुति, महाराजा १० 
रजोगुण धर तुभि सुष्टिर कारण 1 सत्वयुणे सबाकारे करह पालन 
संसार नाशिते तुमि तमोगुण धर । आत्मनिवेदन करि तोमार गोचर ११ 
बहृश्चमे _सृजिलाम वास्त महाशय । वतेते पेचक _ सेद. बासा कडि लय 
पचा अले राम तुमि विष्णु-अवतार । रजोगुण सुष्टि कले घकल संसार १२ 
तुमि चन्द्र, तुमि स्यं, तुभि दिवा राति । अनाथेर नाथ तुमि, अगतिर गति 
धर्म्मेते धा्गम्मक तुमि परम शीतल । विपक्ष नाशिते तुमि ज्वलन्त अनल १३ 
आदि-मन्त्य-मध्य तुमि, निर्धनेर धन । सेवक-वत्सल तुमि देव-नारायण 
मन्धेर नयत तुमि दु्बेलेर बल 1 अपराधौ यदि हृद, देह प्रतिफल १४ 
सभा कंल रघुनाथ बसि ब्ुक्ष तले । पात्र मित्र सभासद बसल सकले 
बरशिष्ठ नारद आदि एल मुनिगण । सुमस्त्र कश्य सुनि एल दुद जन १५ 
भौराम बलेन कथया, समास्तद शुने ! हेन कलि देवगण एल सेड खानि 
गृधिनीरे कत राम, समार भितर 1 कत काल हैते तोर एड बासाघर १६ 
गृधिनी कहिदं शुन वचन आमार । महा प्रलयेते यवे सब निराकार 
निष्णुनाभि पड्मपरूले ब्रह्यार उस्पत्ति । विधि देव दानव सूलिला नाना जाति १७. 


~~~ 


से बढ़कर मधुर हँ॥९॥ पृथ्वी को पालनःकरने हेतु आपने कृपालु 
शरीर धारणकियारहै। माप युद्धमे महावीर भौर गणोंके सागररह। 
स्वगं, मत्यं, पाताल आपको पुजाकरते हँ! श्रीराम, आप विभुवन में 
महाराजा ह॥ १०॥ आप सृष्टि के लिए रजोगुण धारण करते 
ह । सत्वगुण से सबका पालन करते हैँ। संसार के विनाश हतु 
आप तमोगुण धारण करते हँ) मै आपके सम्मुख आत्मनिवेदन 
कररही हूं ११॥ र्मँने बड़ पररिश्रमसे अपना घोसला बनाया है, 
इस उलूक ने बलपूवंक वह्‌ घोसला छन लिया है। उलूक बोला, 
रामचन्द्र अप विष्णू-मवतारदहै। रजोगुण हारा आपने समस्त संसार 
का सजंनक्रियाहै॥ १२॥ अप चन्द्रमा, आप सूयं है, भाप दिवा- 
राचिरहै, आप भनाथके नाथ ओर अगति की गतिरहं । आप धर्म॑-पालन 
मे परम धार्मिक रहै, परम शीतलै, विपक्षके विनाश में अप ज्वलस्त 
अग्निर्ह ।। १३॥ (संसार का) आदि-अन्त-मध्य आपी हैँ तथा निधन 
के धन रहै, आप सेवक-वत्सल देव नारायणँ! अप अंधे के नयन ओौर 
दृबेल के बल ्ह। यदि मै अपराधी हू तो मृ्षे उसका प्रतिफल 
दें ॥ १४॥। तव रामचन्द्र ने उस वृक्षके नीचे बैठकर सभाकी। वहाँ 
मंत्री-मित्र-सभासद सभी बैठ गये। वशिष्ठ, नारद आदि मूनिगण अये। 
सुमंत्र भोर कश्यपमुनिये दोनोंभी अये। १५॥ श्रीराम यह कह्ने 
लगे सभासदगण सुनने लगे! उपरी समय देवगण वहां आये! 
रामचन्द्र ने प्तभामें गिद्धनी से कहा-- तेरा यह घोंसला यहाँ कितने काल 
सेरै?॥१६॥ मिद्धनी बोली, मेरा वचन सुनिये। जब महाप्रलय 
मे सभी निराकारथे, विष्णु के नाभि-कमल के मूलम ब्रह्या की उत्पत्ति 
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तखन अवधि बाक्ताए उचै आभार) फोन्‌ लने पेचा वेटा करे मधिकार 
ईषत्‌ हासेन राम गृधिनी-वचने। पेचारे लिज्ञति राम विचार-विधाने १८ 
पचा वले, निवेदन शुन रधुवर। च्क्षेर उत्पत्ति हल धरणी-उपर 
तार परे उ्पत्ति हैल यत डाल । एइ ङ्प बन मध्ये याय कतकाल १९६ 
उडिति मशक्त हनु, हैल वृद दशा तार परे एड उलि करिलाम वासा 
राम वले, सभाखण्ड करह्‌ विचार! सिथ्या इन्र करे केन एहवासा कार २० 
सभाते विया येवा सत्य नाहि क्य । फोहि कल्प वत्सर नरक माकन र्य 
एक एक वत्सरे बन्धन नाहि खे । त्तिन कुल नष्ट हय सिथ्या साक्ष्य दोषे २१ 
भौरमेर चचनेते कहै साण्ड । गृधिनीर उपरे उचित राजदण्ड 
चारि वेद सव्वं शास्त्र तोमार गोचर । साक्षाते शुनिले प्रमु, गुधिनी उत्तर २२ 
प्रलय हदल यवे सृष्टिर संहारे । स्थावर जंगम क्िष्टु नाचि संतारे 
न्निभूवन शम्य यवे एका निरञ्जन । सेद निरञ्जन हल सृष्टिर कारण २३ 
जलेते पृथिवी लिलि करिया उद्धार ! पृथिवी सृजिया फल नीवेर सञ्चार 
विष्णुनाम पच्च हैल ब्रह्यार उत्यत्ति। देवादि नरादि सृष्टि फल नाना जाति २४ 
मागे जीव सुजितेन, वृक्ष हैल पिं । किषूपे गृधिनी भासि वासा कल गाये 
गृधिनी अन्याय वले समार सतर । राजदण्ड भर्णे प्रभु गुधिनी-ढपर २४ 


हई, ब्रह्मा ने देव-दानव तथा नाना जातियों का सर्जन किया॥ १७॥ 
उसी समयसे इस उालीपरमेरार्घोस्लारह। भला यह्‌ दुष्ट उलूक किस 
मह से इसपर अधिकार करतादहै ? निद्धनी की वात सुनकर राम मृस्करुराने 
लगे। न्याय-विधधान के अनुसार उन्होने उलूक से पृछा । १८।। उलुके 
बोला, स्धुवर, मेरा निवेदन सुनें ! जब धरती पर वृक्ष की उत्पत्ति हुई, 
उसके प्चात्‌ उसमे उालियों कौ उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात्‌ जंगल में कुष्ठ 
समय वीता। १९॥ र्म उडनेमें ससम्थंहो गया, मेरी वृद्धावस्था आ 
पहुंची । उसके पश्चात्‌ इस डली पर घोंसला वनाया। श्रीराम 
ने कहा- सभा अव विचार करे,ये इ्ूठ-मूठ ्गड़ाक्योंकररहैरह ? यह 
घोसला किसकारहै? 11 २०॥ सभाम वेठ्करर जो सच नहीं कहता, उते 
कोटि कल्प-वपं नरक में रहना पडता है । एक-एक वषं में वह्‌ वन्धन नहीं 
खुनता। बटौ गवाही देनेके मपराधसे तीनों कुल नष्टहो जाति 
है। २१॥ श्रीराम का वचन सुनकर सभाजनोंने कहा-- इस गिद्धनी 
पर राजदंड करना उचितदहै। प्रभू, आप" चारों वेदों तथा सभी शास्त्रोके 
ज्ञाता हं । आपने स्वयं गिद्धनी का उत्तरसुनादै।॥ २२॥ मुष्टिका 
संहार होने पर जव प्रलय हौ गयाथा, तव संसारमें स्थावरजंगम कुठ 
भीनथा। त्रिभुवन जव जुन्यहो गया तो भकेले निरंजन रहु गये! वैं 
ही निरंजन सुष्टिके कारण वने! | २३॥ पृथ्वी जल मे थी, उसका 
उद्धार कर, पृथ्वीका सर्जन कर (निरननने) उस पर जीवका संचार 
क्रिया! विष्णु के नाभि-कमलसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हई! ब्रह्याने देव, 
नर भादि नाना जातियों की सजना की । २४॥ पहले उन्होने जीवो की 
सर्जना कौ, वृक्ष वादको हृए । इस गिद्धनी ने तव किस प्रकारसे इस वृक्ष 
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लमामध्ये' मिथ्या करे, नाहि धम्मं चय । गृधिनीर प्राणंदण्ड उपयुक्तं हय 
देवगण कहे, राभ, करि निवेदन । स्वाभाविक गृधिनौ पे नहे एइ जन. २६ 
रये गुधिनी पक्षी ह्ये ब्रह्मशपे । शछापभरुक्त कर पक्षी, ना सारिह्‌ फोपे 
श्रीराम वलेन, कह्‌, एवा कोन जन । त्ह्यशाप भोग करे कसेर कारण २७ 
देवगण कहै, इइ च्लि ये राजन्‌ । प्रव्यह छरा त लक्ष ्राह्मण-भोजन 
ववे एक विप्र चुल पाद्ल अन्तेते। नृपति रे शाप द्विज दिलिन क्रोधेते रण 
ब्राह्मणेरे सांस दिया नष्ट कंले त्रत ! गृधिनो हृइया बजञ्च, खाओो मांस्-रक्त 
शाप शुनि नुपतिर निरस-बदन 1 द्िजिर चरणे धरि फरिला क्रन्दन रथै 
शाप विमोचन प्रभु, करहु एखन । कत दिने हवे भोर चाप-चिमोचन 
स्तरे तुष्ट हये विप्र कहते लागिल । शपि सक्त हवे बुलि अश्वास कफरिल ३० 
रघुवंशे जन्मिबेन विष्णु येइ काले ! शपे मुक्त हबे तुमि तरे परशिलि 
प्रह्यज्ञापे पक्षि योनि हदल भूपति । गृधिनो-चरृत्तान्त एड शून रधुपत्ति २१ 
बहु दुःख पेये राजार एते दुगेति । तुमि परशिलि हयं पक्षीरं सदगति 
देबतार वाक्य शुनि राम रघुमणि  गृधिनीर देहु स्पशं करेन तखनि ३२ 
पक्षी देह परिहरि निज देष धरि। विमानेते भूपति चलिलि स्व्गपुरी 
दिभ्य रथे चड़ सजा गेल स्व्ग॑वास । गाइल उत्तरकाण्ड कलि त्तिबास् ३३ 


पर घोँसला बनाया या। श्द्धनीने सभामें आकर अन्याय कहादहै, 
इसलिए इस पर राजदण्ड होना चाहिए ।॥ २५) धर्मं का घय किये 
वगर जो सभामे मिथ्या कहती ह, एेसौ इस गिद्धनी को प्राणनदंडदेनाही 
उचित टै। तब देवताभों ने कहा- राम, हुम आपसे निवेदन करते है, यह्‌ 
गिद्धनी तो प्रकृतितः गिद्धनी नहीं है । २६॥ यह्‌ ब्रह्म-शापसे गिद्धनी 
पक्षी वनी हूरईहै। कोधसेनमारे, इसे शापसे मूक्तकरदे। श्रीराम 
ने कहा-- कहिए, यहु कौन है ? यह्‌ किस कारण ब्रह्मशाप भोग रही 
है?! २७॥ देवगण बोले, यहु तो पहुले एक राजाथी, जो प्रतिदिन 
लाखों ब्रह्मणो को भोजन कराया करताथा। दैवयोगसे एकविप्र ने 
अपने अन्नमे एकबालपाया। कोधे आकर राजा को उसने अभिशाप 
दिया ॥ २८॥ , (सुञ्च) ब्राह्मणको (बाल रूपी) मासि देकर (मेरा) 
ब्रत नष्टकर दिया। अव तुम गिद्धनी बनकर रहो, मांस-रक्त खाया 
करो यह शाप सुनकर राजा का मुँह उदास्तहौ गया! द्िजके चरण 
पकड़कर वह॒ रोने लगा । २९॥ प्रभु, आपञबशापसे मुक्त करदे। 
(बता दे) कितने दिनोमें मेराशाप मिटेगां ? स्तवसे तुष्ट होकर विग्र 
कहने लगा-- तुम शापसे मुक्तहौ जाभोगे ।! कहकर उसे आश्वासन 
दिया ॥३०॥ जिस काले रघुवंश में विष्णू उत्पन्न हौगे, तुम उन्हे 
स्पशं करशापसेष्ृटकारा पाजाओभे । वह्‌ राजा ब्रह्म-णापके कारण पशु- 
योनि मे पड़ा ! हे रघुपति, सुनिये, इस गिद्धनी का वृत्तान्त यही है ।। ३१॥ 
अनेक दुःख पाकर इस राजा की यशेष दुर्गति हौरही है। आप यदि 
इसे स्पशे कर दें तो इसकी सद्गति हो जाए! देवताओं का कथन सुनकर 
स्थुमणि सचन्द्र ते उसी समय गिद्धनी के शरीर का स्पशं किया॥ ३२ ॥ 
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श्रीरामिर अगस्त्य मुनिर आश्रमे गमन ओ देत्यराजेर उपाख्यान 


श्रीरामेरे सम्माषिया यत देवगण । सकले चलिया गेल ममर-भुबन 
सैन्य सह रामचन्द्र चलेन तखन । अगस्त्येर वाटी गिया दिला दरशन १ 
अगस्त्य-चरण राम करेन बन्दन । पाद्य-अध्यं दिला सुनि वसिते मासन 

येद अलङ्कार बि्वकर्मार निर्माण । सेड अलङ्कार मुनि रमे दिला दान २ 
राम बले, शुन मुनिएु नहे विधान क्षन्न हये नाहि सय ब्राह्मणेर दान 
शगस्त्य वलेन, राम, भून मोर वाणी । मवधान फर, कहि इहार काहिनी ३ 
सत्ययुगे विधि एह ब्राहमणेर पूजा । ब्राटमणेर पुजा करे यत क्षत्र राजा 
स्वरे देवराजा करे देवेर पालन । पृथिवीते क्षत्रराज पालिन ब्राहमण ४ 
लोकपाल अं क्षुप नामे क्ष्रराजा ! लये छ्लिा यत्न करि ब्राह्मणेर पुजा 
देबराज वाज्छाये क्षत्रिये दिते दान। लोकपाल~मध्ये राम तुमि से प्रधान ५ 
क्षन्न कुले जस्म तब विष्णु अवततार । तोमारे फरिते दान उचित मामार 
तोमार शरीर योस्य एद अलङ्कार । अलङ्कार द्या मनि कला पुरस्कार ६ ' 
पक्षीका शरीर व्यजकर अपनाशरीर धारण कर वहु राजा स्वगं-पुरी 
को चला। दिव्य-रथ पर सवारहौ वहु राजां स्वगं मे निवास करने चला 
गया । यह उत्तरकांड कवि कृत्तिवास ने गाया है । ३३ ॥ 





श्रीराम का मगस्त्य मुनिके आश्रममें जाना भौर दत्यराज की कथा 


श्रीरामसे संभाषण कर सारे देवता स्वगे-लोक को चले गये। तव 
रामचन्द्र वर्हासे चले शौर अगस्त्य मूनिके निवास-स्थानमें जाकर मुनि 
को दशन दिया। १। रामचन्द्रने अगस्त्य मुनिके चरणों की वंदना 
कौ। मुनि ने उन्हं पाद्य-अध्यं देकर वेठने का आसन दिया ओर विश्वकर्मा 
निर्मित आभूषण रामचन्द्रको दाकर दिया॥२॥ श्रीराम चौले, 
मनि, सुनिये, यह तो कोई नीति नहींहै; क्षचचिय होकर कोई ब्राह्मणों 
का दान नहीं लेता! अगस्त्य बोले, श्रीराम, मेरा वचन सूनो! मँ 
इसकी कहानी सुनाता ह, सुनो! ॥३॥ सत्ययुग मे यह विधि 
हैकि ब्राह्मणों कौ पुजाहो। सभी क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों कौ पूजा 
किया करतेरहैं। स्व्गमें देवराज देवोंका पालन किया करते हैं। 
धरती पर क्षच्निय राजागण ब्राह्मणों का पालन किया करते रहँ ॥ ४॥ 
लोकपालों के अंशसे उत्पन्न क्षुप नामके क्षतियराजाने वड़ेयत्न से 
ब्राह्मणो कौ पूजा ग्रहण की थी । देवराज भी क्षचियोंको दान करनेकी 
अभिलाषा करतेर्है, तिस परह रामचन्दे, तुम तो लोकपालों मे सबसे 
प्रधानहो॥५॥ क्षत्िय-कूल मेँ जन्म लेनेवाले तुम विष्णु-जवतार हो । 
तुम्हे दान देना हमारे लिए उचितहै। ये माभूवण तुम्हारे शरीरके 
योग्यहै। (एसा कहकर) उन आभूषणं को देकर मनि ने रामचन्द्रको 
पुरस्छृत किया । ६॥ श्रीराम ने कहा-- मनि, मै आपसे कारण, पूता 
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श्रीराम बलेन, मुनि, जिक्ालि कारण । कोथाय पाइते तुमि एदं मरण 
हिन अलङ्कार नाहि संसार-सितरे। कोथा पेले एड रत्न बलहु आमारे ७ 
अगस्त्य बलेन, तवे श्चुन रधुबर । सत्ययुगे तप करि बनेर भित्तर 
एकेश्वर तथ करि हरिष-अस्तर। घोर काननेते एका थाक्ति निरन्तर प 
से बनेरं गुण कत, कटति ना पारि। चारि क्रोश पथ युड़ि माच एक पुरो 
पुरौ खान देखि तथा अति-मनौहर । अनाहारे तय आमि करि निरन्तर ४ 
मनोहर सरोबर नेर भितरे । नित्य-नित्य स्नान करि सेइ सरोबरे 
एक दिन प्रस्युषेते करि मा्रोत्थान । सरोबर-तीरे जाह करिवारे स्नान १० 
आश्चयं देखिनरु अति गिया सेइ घाटे! शव॒ एक पडे भे सरोबर-तटे 
महा हुये क्षय नाहि, मति मनोहर । बिष्णु-मधिष्ठान येन परम-ुन्दर ११ 
चन्द्रेर किरण प्राय, सूय्यं हैन ज्योति । मति मनोहर शब, सुन्दर~मुरति 
हेन जन नाहि तथा निज्ञासि कारण । शव, रूप देखिया विस्मित रहैल मन १२ 
सेद्‌ शब. खूप अआपलि रि लिरीक्षन \ हिलकाले अमर बाइला एक जन 
सुवर्णेर रथघान वहे राजहंसे । सातशत देवकन्या पुरषेर पाशे १३ 
केह नाचे, केह गाथ, केह पुरे वांशी । माइलेन उबनीते अमर-निबासी 
सेइ प्षरोवर-जले अङ्क पावालिल । सुगन्धि चन्दन दिया अङ्खशोमा कल १४ 
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ह, बताइये, ये आभ्रूषण आपक्रो कहां से भिलि? एसे अभ्रुषणतो संसार 
मे नहींदहँ। ये रत्न भापको कहाँ मिले? हमे बताइये । ७॥ अगस्त्य 
बोले- रघुवर, तब सुनिये ! सत्ययुगमें म वनम तपस्याकर रहाथा। 
मनम प्रसन्च रहूकरमै अकेलातप कर रहाथा। उसघोर वनम मै 
निरन्तर अकेले रहता था ॥ ८ ॥ उप्त वनके गुणों का वणेन किया नहींजा 
सकता । वहां चार कोसके मागेसे धिरी एक विस्तृत पुरीथी। वह परी 
वर्ह बडी मनोहर दीख रही थी! मै वहां निरंतर अनाहारी रहकर 
तपस्या करताथा॥९)\\ वनके भीतर एक मनोहर सरोवर था, उसी 
सरोवरमे मै नित्यस्नान करताथा। एक दिन बड़े सबेरे उठकर र्म 
स्नान करनेदहेतु उसी सरोवरके तटपर गया १०॥ उस घाट पर 
पहुंचकर मैने एक आश्चर्य देखा । देखा कि सरोवर कै तट पर एक शव 
पड़ा हुभादहै। मरा हुआ होने पर भी वहु शरीरज्राभी नष्ट नहींहुभा 
था। वह ब़ाही मनोहर था। वह्‌ मानों विष्णृञजधिष्ठान-सा परम 
सुन्दर था॥ ११॥ वह शव चन्द्र-किरण-साथा। उसको ज्योति सूये-सौ 
थी । सुन्दर-प्रतिमा जसा वहु शव अच्यन्त मनोहर था। वर्ह ठेसा कोई 
जनन थाः जिससे कारण पूछता ! उसशवका रूप देखकर मन विस्मित 
हो उठा॥१२॥ मँ उक्त शवकेलूपका निरीक्षण कर रहाथा, तभी 
वहां एक देवता माया । उसके सोनेके रथको राजहंसढो रहेये। 
उस पुरुष के साथ सात सौ देवकेन्याएं थीं।। १३॥ कोई नाच रही थी, 
कोई गारहीथीः कोईर्बासुरी बजा र्हीथी। वह अमरलोकनिवासी 
देवता धरती पर माया । उसने उस सरोवरके जलमें अपने भंगोंको 
घोया भौर सुगन्धित चन्दन से अपने अंगोंको सुशोभित किया ॥ १४॥ 
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सेह मडा लये तिनि करिया भक्षण । हरपिते रथे निया कंला भारोहण 
स्थे भआरौहण करि स्वर्गवाते याय । हैन फाले योड्हाते लजिज्ञासिनु ताय १५ 
देवरथे चड़याछ देव-लवतर । देवता हया मड़ा करने गराहार 
इहार वुत्तान्त मोरे फहं देखि शुनि । कहते लागिल मोरे करि योड़पाणि १६ 
स्वगं राजपुत्र आनि दत्य नाम धरि। पित्र विच्माने आमि स्वगे राज्य करि 
स्वर्गवासे गेल पिता कतदिन परे 1 राज्यभार दिया आनि कनिष्ठ सोदरे १७ 
अनाहूरे तप माभि एरिनु विस्तर । स्वर्गं प्राप्ति है मोर व्यनि कलेवर 
कषुधा-तरृष्णा हैले अनि सहिते ना पारि । लिन्नासिनरु विरिच्चिरे फरयोड़ करि १८ 
स्वर्गपुरे भाहलाभ तपस्यार फले । क्षुधानले सतत मासार भङ्घुः ज्वले 
ब्रह्मा वक्लिच, भुञ्ज भआापनार फल । क्षु्ा्तेरे तुमि नाहि दिले सन्ननल १४ 
याहा देव, ताहू पाय बेदेर लिखन । मापनि सराचिया राजा, बुक्षहु एखन 
आयना करिति वुष्ट भोजनेर आः । निन भद्ध खाभो तुभि मनेर हरपे २० 
ना पचिवे, ना गलिवे, मधुर सुस्वाद ।से शरीर खाइवे घुचिवे अवसाद 
ब्रह्यार पंखेते श्युनि एतेक वचन । एतेक दुर्गति मोर खण्डन कारण २१ 
कातरे कष्टिनु धरि ब्रह्यार चरणे! एह इुःख-भवक्तान ह्वै कत दिने 
बरह्मा कहिलिनः क्षया दुत राजन ।येमते हह तव पाप-चिमोचन २२ 
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उस मृतक को लेकर उसने भक्षण किया ओर हुषित हौ अपने रथ प्र सवार 
हुमा । वहु रथ पर सवारहोस्वर्गको जा रहा था, तभी रमते हाथ जोड़कर 
उससे पृछा ॥ १५॥ आप देव-बवतार रहै, देव-रथ पर सवार्‌ है, देवता 
होकर भी आपने मूत देह का भक्षण किया। इसका वृत्तान्त बाप मृ्लसे कद्िये, 
म सूनना चाहता हूं । तव वहु हाथ जोड़कर कहने लगा ॥ १६॥ मँ स्वगे- 
निवासी राजपूत्ते हूं पहलेरमै दैत्यनाम धारण कर पिताक रहते हुए 
स्वगं मे राज करताथा। कुष दिन पश्चात्‌ पिता स्वगं-वासी हुए! तब 
मने जपने छोटे भाईको राज्य सौप कर १७। उपवासी रहकर वदी 
तपस्या को। इससे शरीर छोडनेके वाद मुञ्चे स्वगं प्राप्त हुञा। 
(स्वगे प्राप्त होने पर भी) मै भूख-प्यास सह्‌ नहीं पत्ता था। मैने हाथ 
जोड़कर ब्रह्माजी से पृष्ठा ।॥ १८॥ म तो तपस्याके फलसे स्वगपुरी 
आयाह्रं। फिर धीक्षृधाकीज्वालासे मेरे अंग निरंतर जलते रहते है। 
ब्रह्मा वोले-- अपना कर्म-फल भोगो । तुमने (पहले) किसी क्षृघातं जन 
को अन्न-जल नहींदिया था। १९॥ वेदोंमेंलिखारहै, जो, जोदेतारहै 
उसे वरह भिलताहै। राजा, अव तुम स्वयं सोचकर देखो ! तुमने भोजन 
को अभिलापासे केवल अपनेकोही तुष्ट किथाहै। अव अपने मन की 
प्रसच्तासे तुम अपने ही अंगोंको भोजन करो | २०॥ तुम्हारा शव 
न सङ्गा, न गलेगा, वह॒ (खानेमें) मधुर सुस्वादु लगेगा! उस शरीर 
कौ खाने पर्‌ अवक्लादमिटेगा। ब्रह्याके मह से यह्‌ वचन सुनकर, अपनी 
इस दुगंति को खंडन करने का उपाय । २१॥ जाननेके लिएर्मैने ब्रह्मा 
के चरण पकड़कर कट्‌ा-- मेरे इस दुःख का अवसान कितने दिनोंमेंहोगा ? 
ब्रह्मा बोले राजा, सुनो,. तुम्हारा पाप जिस प्रकारसे मिट सकता दहै, 
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ममार रमणी हैले हब तब दास । तोपा-बिना मार नारी ना लहब पाश्च 
शत शत महावेवी करे दिव दासी । स्वं नारी जिनि हवे भामार महिषी १० 
यदि नाहि शुन कन्था, ममार उचन । बले धरि श्णृद्धार छरिब एद्क्षण 
रानार बचन शुनि क्रोधे बले भव्जा) मोरे बल करिले मरिवे तुमि राजा ११ 
भोरे बल करिले पितार मनस्ताप । सवशे सरिते राजा, पिता दलि शाप 
ममार पित्तार आगे लहु अनुमति) तवे भामि तच सद्धं करिव पिरीति १२ 
राजा बले, तव पिता भासिवे कखन । तदबधि धयं नाहि धरे मोन भन 
तोमा-बिना मार मम मने नाहि मान । पये धरि कन्या, मोरे हं रतिदान १३ 
प्राणरक्षा कर भोरे दिया आलिद्धन। तब आलिद्धन-विना ना रहै जीबन 
योडहाति . भूषति पड़ल कन्या-पाय । सन्मति ना देय कन्या, अशेष वचुह्ञाय १४ 
रेबर नि््व॑न्ध, छन्या नृपे देय गालि । बले धरि श्ण््धार करये मह्ाचलि 
हाते षा माछाड कन्या, माचुलित्त केश । श्णुद्धार सहिते नारे यन््रणा अशेष १५ 
श्युद्धरेते शुक-कन्या कातर हदल । एतक देखिथा राला सत्वरे छाड्लि 
श्ृद्धार करिया दण्डराजा गेल घर । कोथा पिता वलि कन्या कान्दिल बिस्तर १६ 








संभोग करना आपके लिए उचित नहीं। राजा बोला, तुम्हारा रूप 
देखकर मेरे प्राण निक्लेजा रहैर्है। हे सुन्दरी, सुनो, तुम मेरी प्राण- 
रक्षा करो! ॥९॥ तुम भगरमेरी पत्नीबन जागो तोरम तुम्हारा 
दास बनुंगा । तुम्हें छोडकर किसी ओरनारी को अपने पास नहीं लंगा । 
सेकड़ों पटरानियों को तुम्हारी दासी बना दूगा। सभी नारियोंसे ऊपर 
तुम मेरी पटरानी बनोगी ॥ १०॥ है कन्या, यदि तुममेरी बति न 
सुनोगी, तो मै बलपुवेक तुम्हे पकड़कर इसी क्षण संभोग कल्गा। राजा 
का वचन सुनकर अब्जाने क्रोध से कहा- राजा, यदि मञ्च पर बल-प्रयोग 
करोगे तो तुम मारे जाभोगे॥ ११॥ सञ्च पर वबल-प्रयोग करने पर 
पिताको मनस्ताप होगा, पितायदि शापदे देतो राजा, तुम सवंश 
मारे जाओगे! पहले मेरे पितासे अनुमति ले लो, इसके पश्चात 
मै तुमसे प्रेम करूंगी 1) १२1 राजा बोला, तुम्हारे पिता कव भायेगे ? 
उतने समय तकमेरा मनधीरजनहींधरपा रहादहै। तुमह छोडकर 
मेरे मनमेंभओौर दु्राकृछभीतहीहै। हे कन्या, मँ तुम्हारे पैर पकडता 
ह मक्षे रति-दान करो ॥ १३॥ मुक्ते आलिगन देकर प्राण-रक्ना करो। 
तुम्हारे आलिगन के चिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। राजा हाथ जोड़कर 
कन्या के चरणों पर भिर पड़ा कन्या उसे सम्मतिनदेती थी, उसे वहूत 
समक्षाती थी १४॥ वह्‌ देवका लेखन था। कन्या राजा को 
गालिर्यांदे रहीथी। पर वह महाबली राजा उसे बलपूवेक पककर 
संभोग करने लगा । कन्या हाथ-पैर पटकने लगी, उसके बाल बिखर गये । 
वह संभोग सह नहीं पा रही थी, उसे अपसीमयत्रणाहयो रहीथी 1 १५॥ 
संभोग से शुक्र-कन्या कातर हौ उठी, वह देखक्रर राजएने उसे तुरत छोड़ 
दिया | उससे मरंभोग करने के वाद राजा दंड घर चला गया! पिताजी 
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मुनि बलिलेन, राम, तव पुव्वं-वंशे । नल नामि राना छलि विद्भेर देश 
पथिवी-विख्यात राजा धम्मे रान्य करे । तार पत्र ` हदल इक्ष्वाकु नाम घरे २ 
दृक्ष्वाकु हरते सुय्येवशोर प्रचार । पृथिची-भितरे 'कारो नाहि मधिक्षार 
सत्य कराया राना पुत्रे राज्य दिल । तपस्या करिया राजा स्वर्गवासे गेल ३ 
इक्ष्वाकु-फनिष्ठ पुत्र हइल पाषण्ड । दुराचार राजा नाम दिल दण्ड 
सु््यंबे जन्मि दण्ड करे अनाचार । पन्वत माक्ञारे तारे दिल राज्यभार ४ 
ऋष्यश्पृद्धः पर्व्वते से दण्ड राज्य फरे। मधु नमे पुरी तथा वसाहल परे 
रचिया विचिव्रपुरी दण्ड नरेश्वर । इन्देर अधिक चुघ भुञ्जे निरन्तर ५ 
सुखेते याकिते ताय देवता पाषण्ड । शुक्रेर बाटीते गेल एक दिन दण्ड 
सष्जा नमेते एफ श्ुक्रेर कुमारी । पुष्प तुलिवारे एल परमाघुन्दयी ६ 
स्पे आलोकरे कन्या सुखे तुले फुल । फन्यारे देखिया राजा हदल व्याकुल 
दैचिया फन्यार रूप कामे अचेतन । हस्तेते धरिया कहै मधुर बचन ७ 
कहर युवती तुमि, कन्या वल फार । भवश्य कहे मोरे सत्प समाचार 
कस्या बले, श्युन राजा, नितेदन करि । जुक्रमुनि-कन्या भासि, अन्ना नामघरि प 
भोर पिता हय तब कुलपुरोहित । ममार सहति रङ्कः ना हय उचित 
राजा बले, तव रूपे प्राण नाहि धरि । प्राणरक्षा कर मोर, ्युनलो सुन्दरी 


करताथा। उस वनमें क्िसीकारणसे कोई जन्तु तथा। एसा वन 
लगभग सौ योजन फला हृजा था॥ १॥ मुनि बोले- राम, तुम्हारे 
पूवे-वंशमे विदभे देशम नलनामका राजाथा। वह पृथ्वी-विख्यात 
राजा धमंपुवेक राज्य करताथा। उसका पुन्न इक्ष्वाकु नामका राजा 
हभ ॥२॥ उस इक्ष्वाकुसे ही सू्यवशका प्रसार हमा) धरती पर 
भौर दूसरे का अधिकारनथा। राजाने पत्त को शपथ करवाकरे राज्य 
प्रदान किया भौर तपस्या कर स्वगेवासी हुंजा।\३॥ ईक्ष्वाक का 
कनिष्ठ पुत्र पाषण्डथा। उस दुराचारीका नाम रांजाने दंडरखा। 
सू्य॑वंश मे जन्म लेकर दंड अनाचार करता था, इसी कारण पवैतों के 
बीच उसे राज्य-भार दिया गया॥ ४11 कष्णश्युंग पव॑त पर वह दंड. 
राज करने लगा। इसके पश्चात्‌ उसने व्हा मधरु नाम की पुरी वसायी । 
विचित्र परीका निर्माणकर राजा दंड इन्द्रसे भी अधिक सुख भोगने 
लगा ५। वह पाषण्ड देवता जैसा सुखसे रहताथा। एक दिन दंड 
शुक्राचायं के यहां पहुंचा । शुक्राचार्यं की अब्जानापकी एक कुमारी 
कन्या थी। वह परमा सुन्दरी फूल चूननेके लिए जायी थी।॥६॥ 
वह॒ कन्या अपने स्पे आलोकित करती आनन्दसे फूल चुन रही थी। 
उस कन्या को देखकर राजाव्याकुलहो गया। कन्याका खूप देखकर 
वह काम से अचेत-साहोगया। उसकन्याका हाथ पकड़कर वह्‌ मुर 
वचन से बोला । ७॥ बताभो, तुम किसकी युवती (पत्नी) हो, किसकी 
क्न्याहौ ? तुम ज्ञे अवश्यही सत्य-समाचार सुनाभ! कन्या बोली, 
राजा सुनिये, मै निवेदन करती हँ । भँ मुनि शुक्र की कन्याहं मेरानाम 
अब्जा ह॥८॥ मेरे पिता अपके कुल-पूरोहित दहँ। मेरे साथ 
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लामार रमणी हैते हब तब दास । तोपा-विनाभार नारीना लहव पाश 
शत शंत महादेवी करे दिव वासी 1 सब्बे नारी जिनि हबे मामार महिषौ १९ 
यदि नाहि शुन कन्या, आसार बचन । बले धरि श्युद्धार करिब एद्क्षण 
रामार बचन शुनि क्रोधे बले अस्ना । मोरे बल करिले मरिवे तुनि राजा ११ 
मोरे बल करिले पितार मनस्ताप । सबशे मरिवे राजा, पिता दिनि शाप 
समार पितार अगे लह अनुमति। तवे भामि तव सङ्खं करिव परीति १२ 
राजा वले, तब पिता मासिवे कखन } तदवधि धयं नाहि धरे मोन मन 
तोमा-विना आर मम मने नाहि बान । पाये धरि कन्या, मोरे दह रतिदान १३ 
प्राणरक्षा फर मोरे दिया मालिद्धन। तव॒ आालिङ्खन-विना ना रहै जोवन 
योडहाते . भूपति पड़ल कन्या-पाय । सन्सत्तिना देय फन्या) अङेष वबुन्नाय १४ 
देवर निव्वेन्ध, छन्या नुपे देय गालि। बले धरि श्णड्कार करये मह्बलि 
हात पा भाछाड कन्या, आुलित केश । श्यृद्धार सहिते नारे, यन्त्रणा अश्ञेष १५ 
्ृद्धारेते शुक्ृ-कन्थया कातर हदल 1 एतक देखिया राजा सत्वरे छाड्लि 
श्पृद्धार करिया दण्डराजा गेल घर । कोथा पित्ता बलि कन्या कान्दिल बिस्तर १६ 








संभोग करना आपके लिए उचित नही। राजा बोला, तुम्हारा रूप 
देखकर मेरे प्राण निक्लेजा रहेरँ। दहै सुन्दरी, सुनो, तुम मेरी प्राण- 
रक्षा करो! ॥९॥ तुम अगरमेरी पत्नीबन जानो तोम तुम्हारा 
दास बनूंगा। तुम्हें छोड़कर किसी ओौरनारी को अपने पास नहीं लूंगा । 
सेकडों पटरानियों को तुम्हारी दासी बनार्दूगा। सभी नारियोंसे ऊपर 
तुम मेरी पटरानी बनोगी ।॥१०॥ हि कन्या, यदि तुममेरी बात न 
सुनोगी, तो म बलपुवेक तुम्हँं पकड़कर इसी क्षण संभोग करूंगा । राजा 
का वचन सृनकर अब्जाने क्रोध से कहा-- राजा, यदि मुञ्च पर बलप्रयोग 
करोगे तो तुम मारे जाओगे । ११1 मुञ्च पर बल-प्रयोग करने पर 
पिताको मनस्ताप होगा, पितायदि शापदे दं तो राजा, तुम स्वंश 
मारे जाओगे। पहले मेरे पितासे अनुमति ले लो, इसके पश्चात 
मै तुमसे प्रेम करूगी ।। १२} राजा बोला, तुम्हारे पिता कव येगे ? 
उतने समय तकमेरा मनधीरजनहींधरपा रहाहै। तुमह छोडकर 
मेरे मनमें ओर दरूराकुभीनहींहै। हे कन्या, मँ तुम्हारे पैर पकडता 
ह, मुञ्ञे रति-दान करो ।। १३ ॥ मूञ्ञे आलिगन देकर प्राणरक्षा करो। 
तुम्हारे आलिगन के बिनामेरा जीवन नही रहेगा। राजा हाथ जोड़कर 
कन्या के चरणों पर गिर पड़ा। कन्या उसे सम्मतिन देती थी, उसे बहुत 
समक्षाती थी॥ १४॥ वहु देवका लेखन था। कन्या राजा को 
गालिर्यांदे रहीथी। पर वहु महावली राजा उसे बलपूरवंक पकड़कर 
संभोग करने लगा! कन्या नम्ध्र-पैर पटकने लगी, उसके बाल बिखर गये । 
वह्‌ संभोग सहः «‹ उपेअसीमयव्रणाहौ रहीथी।। १५ 
संभोगसे - । ठी, वह्‌ देखकर राजाने त 

दिया । , राजादंडघर ` । 
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आइतेन शुक्ताचायं लये शिप्ययण । हिटमाथा करि कन्या फर क्न्दन 
फान्दितेदे अव्जा कन्या, सम्मुखे देखिल । ध्यानस्य हया मुनि सफलि जानिल १७ 
फ़ोधेते हदल मुनि येन भग्निशिखा। गुरकन्या हरे राजा, ना करे अपेक्षाः 
मसिकशाप दिल मुनि सह्‌-शिष्यगणे । पड़ा मच्क राजा अग्नि-वरिषणे १८ 
अग्निचरुष्टि राच्येते हदल सात राति । स्वंशे पुडिया मरे दण्ड नरपति 
घोड़ा-हायी पुड, मार यततेक भण्डार 1 श्तेक योजन पड़ हदल भद्धार १६ 
सवरेते दण्डराजा हृइल विनाश । शरुक्नसुनि बसिलेन छाड्या निःश्वास 
बरह्यज्ञापे शत योजन नाहिष्ठ वसति । दण्डारण्थ बलिया से बनेर खेयाति २० 
ब्रह्यशापे नाहि पश्यु-पक्षी मुनिगण । ठनेर ब्रृत्तान्त एद रानीवलोचन 
उपनोत हैल सन्ध्या बेला-मवसाने। दुदजन करिलेन सन्ध्या सेदस्याने २१ 
सिष्टान्न-मोजन मुनि फरद्रला रामे । सेइ दिन वञ्चे राम मुनिर आश्रमे 
रजनी-प्राते राम मागिया मेलानि। मुनिरे प्रणासि कहै सुमधुर बाणी २२ 
तोमा-दरशने मोर सफल जीवन! आरनार देखि जेन तोमार चरण 
शुनि घले, राम, तत मधुर बचन । तोमार वचने तुष्ट यत देवगण २३ 


अनाथेर नाथ तुन, अगत्तिर सि । तोमा-दरशने बड षपाइलाम प्रीति 


~~ ~~~ 








कहाँ है, कहकर कन्या बहुत रोने लगी ॥ १६ ॥ शुक्राचायं शिष्यो को 
लेकर आ पहुंचे । कन्या सिर ज्ुकराये शदन कर रही थी । उन्होने सामने 
देखा क्रि कन्या अन्नारो रहीहै। तव मुनिन ध्यान लगाकर सब कुठ 
जान लिया ॥ १७॥ क्रोधके मारे मुनि अग्नि-शिखाजैसे हो गये) 
राजा दंडने प्रतीक्षा कयि वग्रैर गुरु-कन्याका हरण किया! शिष्यो-सहित 
मुनि ने अभिशाप दिया, यह्‌ राजा भग्नि-वर्षासे जल मरे॥ १८॥ सात 
रात तक उस राज्य में मग्नि-वर्षा होती रही! राजा दंड उस अग्नि-वर्षा 
से सवंश जल मरा। उसके हाथी-घोडे ओर जितने भंडारथे सब जल 
गये। सौ योजन जलकर भस्महौ गया | १९॥ रजादंडका सवंश 
विनाशहो गया। इससे (संतप्त होकर) शुक्र मुनि लम्बी सासिं लेने 
लगे। ब्रह्मणापकरे कारण सौ योजनमें कोई आबादी नहीं रही। उस 
वन की प्रसिद्धि दंडारण्य (दंडकारण्य) के रूपमे है॥२०॥ ब्रह्य 
णापके कारण वर्हान पञ्ञु-पक्षी रहतेथे आरन मुनिगण! है राजीव- 
लोचन राम | उस वनका वृत्तान्त यही है। दिन बीतने पर सन्ध्या 
समयमा गया! उनदोनोंने वहीं संध्याकी।२१॥ रामचन्द्र को 
मुनि नै मिष्टान्न भोजन करवाया! रामचन्द्रने वहु दिन मूनिके आश्म 
मे विताया। रजनी-प्रभात होने पर रामचन्ने विदा लेकर, मुनि को 
प्रणाम कर, यह्‌ सुमधुर वचन कहा ॥ २२॥ आपके दशंन पाकर मेरा 
जीवन सफल हो गया! पुनः जसे आपके चरणो के दशन कर सक्‌। 
मुनि बोले, राम, तुम्हारा वचन मघुरहै। तुम्हारे वचनसे सभौ देवता 
संतुष्ट रहते हैँ ॥ २३॥ तुम अनांथोंके नाथ, अगति की गति हौ। 
तुम्हारे व्शंन से मुके वड़ा आनन्द हृजा है! मुनिके चरणों में नमस्कार 
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मुनिर चरभे राम नमस्कार करि । उपनीत हैल भिया अयोध्यानगरी २४ 
शुनिले रामेर गुण सिद्ध ससिलाष । माइल उत्तरकाण्ड कबि कृत्तिबात्त 


वृत्नासुर-बन्न-वृत्तान्त 


सभा करि वस्तिलेनं कमललोश्वन । भरत-शवुध्न मासि बस्दिले चरण १ 
राम कटेः भरत लक्ष्मण शबद्रूधन । एकमने श्युन स्वे आसार बचन 
बरह्यबध करिया करेछि महापाप} से-कारणे -पाइ जानमि बड़ भनस्ताप २ 
राजञुय यल आमि करिब एखन} तहर उद्योग कर माह त्तिनिजन 
एत श्युनि तिन भाई करे हाहाकार 1 राजसूययज्ञे हय कवश संहार ३ 
पुव राजसुय कला राजा शशधर । गृहु-पक्ली पड़ लोक मरिल विस्तर 
राजसूययज्ञे फल देवता वर्ण । मरिल भकर-मत्स्य पुड़ि सेकारण ४ 
राजभय यज्ञ॒ कंल देव पुरन्दर) सुरायुर युद्ध ताहे हदल विस्तर 
सगर-नृषति पुम्ब॑बहेते तोमार! पृथिबीर राजा छलि गुणे ब यार ५ 
राजसुय-वल्त कल सै महाशय । वंश मनाइल, जेष्रे मापना संश्ञय 
भरतेर दाक्ष्य, रामे लायै चमरकार । भरत रमेर प्रति कहै आरबार ६ 
हरिश्बन्र नामे राजा तब पुर्वे! राजसुय यन्न करि दुःख पाथ शेषे 
राशा हरिश्चन्द्र दान करिया पृथिवी । विह््य करलं पुत्नर-मादि मंहविबी ७ 


कर रामचन्द्र अयोध्या नरौ चले जये ॥ रे ॥ रामच के सुनने पर 
अभिलाषा सिद्धहोतीर्है। कवि कृत्तिवास ने इस उत्तरकंड का गायन 
कियाहै। 


वृत्रास र-वध का वृत्तान्त 


कमल-लोचन रामचन्द्र राजसभा बुलाकर बंठे। भरत-शतरुष्न 
ने आकर उनकी चरण-वन्दता की} १॥ रम बोले, भरत, 
लक्ष्मण, शतृध्न, मन लगाकर सभी मेरी बातसुनो। रमते ब्रह्मवधं कर 
महान्‌ पापकियादह। उसी कारणमेरे मानसमें बडारसंतापहो रहा 
है। २॥ मै अव राजसुय यज्ञ करूंगा । तुम तीनों भाई उसका उद्योग 
करो । यह सुनकर तीनों भाई हाहाकार करने लगे। राजसूय यज्ञ में 
तो सवंश संहारहौ जतादहै।\३।॥ पहले राजा शणधरने राजसुय यन्न 
कियाथा। जिससे गृह-पक्षी जलकर अनेक लोम मारे गये ! वरुण देवता 
ने राजसुय यज्ञ किया था, जिससे भकर-मत्स्य आदि जल मरे! ४॥ 
देव पुरंदर ने राजसुय यन्न किया था, जिससे प्रचंड देवासुर-संग्राम हुजा । 
आपके पूवं इस वंश में राजा सगर थे, जिनके गुणोंसे संसारके सभी राजा 
वशीभ्ूतथे\५॥ उने महदाशय राजा नै राजसूय यज्ञ किया था, 
जिस कारण उनका वंश समाप्त हो गया, मंत मे उनका अपना (जीवन) 
संशय उपस्थित हो गया । भरत के वचन सुनकर रामको बड़ा अचरज 
इआ{ रसमचन्रसे भरत पुतः कहने लगे- 1 ६1 आपके वंशमें 


२३४ कृतिवास रामायण 


राज्य छाडि हरिग्चन््र जाय वाराणसी । दक्षिणा चाहि्लि तारे विश्वामित्र ऋषि 

दण्डेर भाघाते मुनि करिल ताडना 1 स्त्ी-पुन वेचिधा राजा विलि दक्षिणा ठ 
एत दुःखः ततु ना पाहल स्ववा । राजसुय-यज्ञे राजार हैन _ स्वेना 

अन्तरीध्षे किरे राजा कम्मेर दोपेते | स्थान ना पाइल स्वग-मस्य-पातालेते 
हेन राजसुय यज्ञे केन फर मन । राजसुय यज्ञ कले सवके मरण 

अनाथेर नाथय तुमि तरिजगत-पति । राजसुय यन्न॒ कले घटिवे दुगेति १० 
राभसुय ना हदल भरत-कारण। मरतेर वाक्यै प्नीरामेरे मन्य मन 

भरतेर वाक्य यदि, हल ...मवसान । लक्ष्मणे कहिन, त्वे राम विद्यमान ११ 
योडहाते कहिलेन ठाकुर लक्ष्मण । मण्वमेध यन्न कर कमललोचन 

पुव्बं ब्रह्मवध कंल देव पुरन्दरे । ब्रह्महत्या एडाइल भश्वमेध करे १२ 
चत्र नामे असुर से चिप्रेर नन्दन । आपनार बाहुबले जिने तिभन 

ठेकये ताहार माथा माका्ञमण्डल ।च्रत्रासुर भ्रतापते कपि भाखण्डल १३ 
धार्मिक से ब्ुत्रापुर धर्म्मे राज्य पालि । विना बुष्टि-बरिषणे नाना शस्य फले 

पुमे राज्य दिया गेल तपस्या-कारण । असुरेर तपस्यति रूपि देवगण १४ 
पहले हरिश्चन्द्र नाम के राजा थे, जिन्होने राजसूय यज्ञ कर अन्तमें दुःख 
पायाथा। राजा हरिष्चन््रने पृथ्वीका दान कर दिया, पुत्र आदि समेत 
मपनी पटरानी को बेच दिया ॥ ७॥ राज्य छोडकर हरिश्चन्द्र वाराणसी 
मे गये (क्योकि) उनसे ऋषि विष्वामितने दक्षिणार्मागी थी। मूनि 
विश्वामित्रने दंडके आघातसे उनकीताडनाकीथी। राजाने अपे 
स्त्री-पुत्र को बेचकर दक्षिणा चुकार्थी।॥८॥ इतना दुःख मिला, 
तथापि उन्हँ स्वगे-वास प्राप्त नहीहूभा। राजसुय यज्ञस राजाका 
एसा सर्वनाणहो गया। राजा हरिश्चन्द्र अपने कमंदोषसे अन्तरिक्ष में 
चक्कर लगाते रहते है। उन्हँं स्वगे, मत्यं, पातालमें स्थान नहीं 
मिला।९॥ एसे राजसूय यन्न करते की इच्छा आप्यो करतेहै? 
राजसूय यज्ञ करने पर सवेश मरणहोताहै। भाप अनाथोंके नाथ ओर 
्रिभूवन के पतिदहैँ। राजसूय-यज्ञ करने पर दुगंति होगी ॥ १०॥ 
भरत के इस प्रकार कहने के कारण राजसुय यज्ञ नही हुआ । भरत के 
वचनसे श्रीरामका मन बदल गथा। भरतकी वातं समाप्त हीने पर 
लक्ष्मण राम से कहने लगे।॥ ११॥ देव लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर 
कहा-- है कमल-लोचन, जाप अष्वमेध यज्ञ कीजिए! पूवं काल में 
देवराज इन््रने ब्रह्म-वधकियाथा। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होने उस ब्रह्य 
हत्या से छृटकारा पायाथा॥ १२॥ ब्राह्मण का पुत्र वह वृत्रनाम का 
अमुर था! अपने बाहुबलसे उस्ने वरिभुवन जीत लियाथा। उसका 
मस्तक आकाश-मंडल को छूलेताथा। वृन्राभुरके प्रताप से स्वगं-लोक 
कपिता था। १३॥ वृत्रासुर धामिक था, वह धर्म-पूवंक राज्य का 
पालन करता था, उसके राज्यमे बिना वर्षाके नानाप्रकार के अनाज 
उत्पन्न होते थे । अपने पुत्र पर राज्यभार सौँपकर वह्‌ तपस्या करने. 
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देबग्ण चलि गेल विष्णुर गोचर ) वृत्रासुर-तप-फथा कहै पुरन्दर 
धाम्मिक से वृत्रासुर, चते महाव । तार सम राजा नाहि अवनीमण्डल १४५ 
बहु तथ करेसे, पुण्यैर नाहि संख्या । जाहा चवे ताहा पादे, कारो नाह रका 
बहु स्तुति करे स्वे विष्णुर चरणे । वृ्रासुरे मारि रक्षा कर्‌. देवगण १६ 
विष्णु कटै वृत्रासुर बङ्हं चतुर । मार सेवाते मान वेडि प्रचुर 
स्बहुस्ते मारिते कमु युवित नाहि हय । प्रकारे चधिधा तारे घुचाइव भय १७ 
तिनि संशे हदव अधुर मारिवारे । एक भंशे रण्व निया पाताल~मितरे 
आर एक भंज्ञे आमि रण्व मरतत्थंपुरे । आर एक अंशे रब तोमार शरीरे १८ 
तोमार शरीरे आमि हनु दोसर) वुत्रपुरे मारिवारे चसह सत्वर 
यदेते चरलिल इन्द्र विष्णुर वचने! प्रवेश फरिल भिया वृजासुर-रणे १४६ 
ब्ासुरे देखि देवे लागे चमरकार । इन्द्रेरे बलिल, हव सहुष्य तोमार 
विष्णुतेजे वृज्न-अरि बहु शिति धरे। बच्र हानिलिक वुव्रासुरेर उपरे २० 
बच््रमस्त्र भाघातिते वृत्रासुर मरे। ब्रह्मदध प्रवेशिल इन्द्रे शरीरे 
ब्रह्यहस्या-पये इन्द्र चासित अन्तरे । वृघ्रासुरे मारि ईद्दे महापपे घेरे २१ 
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चला गया। उस असुरकी तपस्यासे देवगण कापने लगे ॥ १४॥ 
देवगण तव विष्णु के पास गये। उनसे इन्द्रने वृत्रासुर की तपस्याकी 
चात सुनायो। वह्‌ वृततासुर धार्मिक रै, बलम महाबली है। उसके 
समान राजा धरती पर कोई तहीहै। १५॥ वहु अनेक तपक्ररता है, 
उसके पुण्यो की गिनती नहींदहै, तपस्याके बलसे वहनजो चाहमा, वही 
पालेगा। उसमे किसीकी रक्षा नहीं! सवदेवता विष्णुके चरणोंमें 
अनेक स्तुति करतेलगे। मप वुत्नासुरको मारकर देवगणोकी रका 
करं । १६॥ विष्णु बोचे- वृघ्रासुर ब्डाही चतुर है। मेरी सेवा 
करने के कारण उसका मान वहत बढ गाह! उप्ते अपने हाथसे मारने 
का कोई गौचित्यनहींदहै। दुसरे प्रकारसे उसका वधकर्मै तुम्हारा 
भय दुर करूंगा १७1 असुरको मारनेके लिए तीन बशो में 
अवतार लूंगा। एक अंश्रसे मँ जाकर पातालम रहुंगा। एक भौर 
अंशसे म मत्यलोकमें रहंगा गीर एक अंशसे मँतुम्हारे शरीर में 
रंगा 1 १८॥ रम तुम्हारे शरीरम साथी बनकर प्रविष्टहो रहारं । 
भव तुम वृत्नासुरको मारनेके लिएशीघ्रचलो। विष्णु के वचन सुनकर 
इन्द्र युद्ध करने चले ! उन्न वृत्रासुरके साथ संग्राम हेतु (रणभूमि मेँ) 
प्रवेश किया ॥ १९॥ वृत्रासुरको देखकर देवगण चमत्कृत टो उठे! 
(उन सवने) इन््रसे कहा- हेम भापकी सहायता करेगे! वृन्त-अरि 
इन्द्र विष्णु के तेजसे अनेके शक्तिमानहो उठेथे। उन्होने वृत्रायुर पर 
वजरका प्रहार किया २०॥ वज्र-मस्तके प्रहारसे वृद्नासुरमारा 
गया। तब इन्द्रके शरीरमें ब्रहूम-हत्या प्रवेश कर गयी। ब्रह्महत्या के 
भय से इन्र संत्रस्त हौ उठे! वृत्रासुरको मारनेके कारण इन््रको महा- 
पापने धेरलिया॥२१॥ पापसरे पूणे होकर इन्द्र विष(दसमे सोचने 
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1 


पापे पूरणं हये इन्द्र भावेन विषादे। वुत्रासुरे मारि भामि पडि प्रमाद 
सकल देवता भेला विष्भुर सदन । ब्रह्महत्या-पापे इने करट मोचन २२ 
वृत्रासुर वध इन्द्र कल तव तेज । ्रह्यवध-पापे रक्षा कर देबराजे 
बिष्णु वलिलेन, अश्वमेध भार पूजा । अश्वमेध यन्न कर्‌ इन्र . देवराजा २३ 
ब्रह्मबध-पापे इन्द्र हैल अचेतन । तप जप यन्न होम छाङ़े तिमुषन 
नदो लत छाड, आर योगौ छाड़े योग । राज्यचर्चा छाड़ राजा, छाङ़ उपभोग २४ 
प्रह्यवध-पापे इन्ध भअन्नान हदल । इद अचेतनः यन्न वेवगण कल 
मश्षमेध यज्ञ॒ भआरम्मिल देवराला । नाना भोग दिया सवे करे विष्भुपुजा २५ 
अश्वमेध यज्ञ॒ यवि हल वसान । ब्रह्मवध पाप नाहि थाके सेद स्थन 
एक अंशं ब्रह्मवध जलोपरि भासे । भार भंश ब्रह्मवध वुक्षोपरि वसे २६ 
आर अंश ब्रह्मवध नारी रजस्वला । अग्निूपे पाताले स्तान्धाय एक कला 
चारि भाग ब्रह्मवध रहै चारि स्थान । ब्रह्मवघ-पापे ईद पातेन नाभ २७ 
बरह्यवध-पाप नाके अश्वमेध-तेजे। राजसुय यन्न कंते सवंशेते भजे 
संसारेर कर्ता तुपि, पालि संसार 1 रालस्रुय-यज्ञ फले स्कलि संहार २८ 
राजसुय यज्ञे छलि श्रीरापेर मन । अश्वमेक्ष यश्ने मति दिल सव्वंनन 
राम वले, राजसुय यज्ञे छिल मन । तोमा सवाकार वाक्ये करिनु वर्जन २ 


~~~ ~ ~^ ~~ 


लगे- वृ्रासुरको मारकरर्मे प्रमादमें पड गयादहं। सारे देवता विष्णु 
के पास पहुंचे । (उन सवने कहा) इन्द्र को ब्रह्महत्या के पापसे मुक्त 
कीजिए ।॥ २२॥ इन्द्रने भापके तेजसे ही वृत्रासुरका वधकरियाहै। 
देवराज को त्रह्महत्या-पापसे रक्षा कीजिए । विष्णु वौले-- (इसके 
उपाय हं) अश्वमेध यज्ञ आौर पूजा | देवराज, तुम भश्वमेध यन्न 
करो | २३॥ ब्रह्म-वधके पापसे इन्र भचेत हो गये। इससे तिभुवन 
मे तप-जप-यज्ञ-होम वंदहौो ग्ये। नदी नै धारा (बहना) छोड दी।' 
योगीने योग तज दिया, राजाने राज्य-चर्चा छोड दी, उपभोग करना 
छोड़ दिया । २४॥ ब्रह्म-व्ध के पापसे इन्द्र अचेतहो गये। तव इन्द्र 
को अचेत हो गया देख, देवताओं ने यज्ञ किया। देवराज इन्द्रं ने अश्वमेध 
यज्ञ प्रारंभ क्रिया। सवने नानाप्रकार भोग-पदार्थोसे विष्णुकी पूजा 
की | २५॥ जन अश्वमेध यज्ञ पूरादहौी गथा, तो उस स्थान पर ब्रह्म 
हत्या का पाप नहीं रह्‌ सका। ब्रह्म-हव्याका एकं अंश जल के उपर 
तिरने लगा। दूसरा अंश वृक्ष परजा वसा।२६॥ एक भौर भंश 
. रजस्वला नारीमें चला गया। उसका एक अंश पातालम समा गया। 

इस प्रकार ब्रह्महत्या के चार अंश चार स्थानों रहने लगे भौर इन्द्रको 
ब्रह्म -हत्या के पापसे घछृटकारा भिला।। २७ ॥ अश्वमेध यज्ञ के तेजसे 
बरह्महत्या का पापनष्टहौ जाताहै। लेकिन राजसूय यज्ञ करने पर 
सवंश विनाशहोजाताहै।! आपसंसारके कर्ताहै। संसार का पालन 
करतेहुं। राजसूय यज्ञ करने पर सवका संहारदहो जायेगा ॥ २८ ॥ 
श्रीराम की इच्छा राजसुय यज्ञ करने की थी, परन्तु सारे जनोंने अश्वमेध 
यज्ञ करनेकौ रायदी। रामबोले, मेरामन तोथाकि राजसूय यज्ञ 
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भाल पुदिति सभामध्ये किल लक्ष्मण । अश्वमेध करिते हइल मोर मन 


इला राजार उपाख्यान 


प्रजापति नृपतिर पुत्र गणधर । इला-नाम धरे सेइ रान्येर ईश्वर १. 
सम्बंगुण धरिया से प्रजागणे पाले! सन्बेलोके सम पुज्य पृथिनीमण्डले | 
हुदिन प्रवेशे यजे एल भधुमात्त । मृग मारिबारे गेल पव्बेत-कंलास २ 
कलासैर प्रान्तभागे बन मनोहर ) पाव्बंती लया केलि करेन शंकर । 
पावती सहजे नारी, शिव हे नारी ! मनेर आनन्दे दोहै जलकेलि करि ३ 
महकशेर शाप तथा आये एमनि । जलजन्तु वनजन्तु _ हये रमणी 

पुरष-मातेते केह नाहि से बने । पाव्ब्तो शंकर केलि करेन जने ४. 
जलकेलि दुलने करेन कुतूहले । इला राजा सेइ वने गेल नकाले 

: हला राजा उपनीत ताहार समीपे) गतमात्रे नारी टल शंकरेर शपि ५ 
; यतत. भनु्रर छिलि राजार संहति । सेभ्य-सेनापति सवे हइल स्तीनाति 

। देकिया रमणीजाति यत्त॒ अनुचरे 1 लञ्जा पेये इला राजा अपना पापतरे ६ 


करं । पर तुम सबके वचनों से हमने उसका त्याग कर दिया ।। २९॥ 
सभामे लक्ष्षणने अच्छी युक्तिदी है। मेरी इच्छा अश्वमेध यज्ञ करने , 
, कीहुईहै। 


अन 





„^ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ -~~- - ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ 
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। राजा इला का उपादान 


प्रजापति नृपति का एक गुणवान्‌ पुत्रथा। उस राज्य का अधीश्वर 
। बनकर उसने !इला' नाम धारण किया ॥ १॥ सारे गुण धारण कर वह्‌ 
{ प्रजाजनों का पालन कसता था। वह पृथ्वीमंडल पर सभीलोगों से 
 समानसू्पसे पुज्यथा। सुदिन आने पर जन वसन्त का, महीना आया 
‡ तो वहु राजा मृगोंका शिकार करने कलास पर्वतपर गया।२॥ 
{ कलास के समीप मनोहर वनथा। वहां पावती को संग लेकर शंकर 
£ केलि कियाकरते हैँ। पविंतीतो स्वभावतः नारीथी, शिवभीनारी 
† बनकर दोनों मन के आनन्द से जलकेलि कियाकरतेहैँ।।३॥ व्हा `के 
¢ लिए शंकरका एेसाशाप है किं जल-जन्तु, वन-जन्तु सभी नारी बन जाते 
॥ द। उस वनमे पुरुष कोईनहींहै। वहाँ पावती भीर शंकरये दोनों 
४] केलि किया करते हँ।।!४॥ दोनों बड़े कौतुहलसे जल-केलि कर रहै 
थे! उसरी कालम राजा इला उस वनमे पहुचा। इला राजा उसके 
; समीप पहुंचा । पषहूवते ही शंकरके शापके कारण व्ह नारी बन 
¦ गया ॥५। राजा के जितने अनुचरथे, वे सारे सैनिक, सेनापति नारी 
| बेन गये | अपने सारे अनुचरोंको नारी वने देख राजा इला श्मिन्दा 
‰ होकर अपने को श्ल गया ॥ ६।।. नारी बनकर उसने अपने सारे शरीर 
को वस्त्रसे ठक लियाओौर शंकरके चरणों बड़ी विनती की! तव 
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सर््बाङ्धि वसने ठाके द्या स्त्रीजाति । शंकरेर चरणेते कल वहु स्तुति 
उठ उड बलिया उफिन महैश्वर । पुरुष रिते नारि चाहु मन्यं वर ७ 
स्वीजाति ल्या जानि करि जलकेलि । मोरे लज्जा दिते केन एते माहलि 
तोर सङ्के भासय यत्त अनुचर । पुरष हृद्या स्वे याक्‌ निज घर छ 
पुरुष हया वे उलि याक देशे \ तुमि याक नारी हये मापनार दोषे 
युनि राजा महेशेर निष्ठुर वचन । पार्वती पाये धरि करिल रोदन ई 
पा््वतो वलेन, मम वाक्य नहे भान । मासेक पुरुष हवे, करिव विधान 


भात्तिक पर्ष हवे, ना हवे मन्यथा} मन दिया जुन तवे वलि एक कथा १०. 


ये मसे पुरुष हषे रवे तेदइखानि । नारी हते से कथा विस्मृत ह्वे मने 
धे ये मापे पुरुष हदवे नरपति! रमणो-मासेते ताहा हवे विस्मरति ११ 
प्ुदष ह्या राजा गेल निज देञञे। नारो हये रवार बनेते प्रवेश 
पुष हदल राजा सहु-जनुचर । रमणो हेहया राजा श्रमे एकेश्वर १२ 
एतेक श्युनिया यत सभाजन हसे । नारी हये केमने वल्चिलं एकमासे 


पुख्ष हदया पुनः क्िरूपेते वञ्चे। एहेन दारुण शाप कतदिने धुचे १३. 


राम वले, राजा नाहल येह मासे । लच्जितत हृदया गिया कानने भरचेन्न 


बनेर भितरे अचि ब्रह्म जलाशय । तथा तथ करे बु चन्द्रेर तनय १४ 


शंकरने उसे उठो, उठो" कहकर पुकारा । उन्होनि कहा-्मै तुम्हुतो 
पुरुष नहीं वना सक्रता । तुम दरतरावरर्मागो। ७1 म स्व्ियोंको साथ 
लेकर यर्हां जल~केलि किया करता हुं। मुञ्चे लज्जितकेरने हेतु तुम यहां 
किसलिए माये । तुम्हारे संग जितने अनुचर भये दहं, वे पनः पुरुष बनकर 
अपने-अपने घर चले जार्य।। ८5॥ ये सव पुरुष बनकर शपने देश चते 
जाये, पर तुम अपने दोष के कारण नारी बनकर रहो! शंकर का निर्मम 
वचन सुनकर राजा पावेतीके चरण पकड रुदन करने लगा ९॥ 
पावती बोली-मेरी बातभी भिन्न नहीं है। पर्य एेसी व्यवस्था 


कर दूगी किं एक महीना परुष बनकर रहौ । एक महीना नारी बनकर 


रहोगे, इसकी अन्यथा नही हुगी । मन लगाकर सुनो, एक्‌ बात बता. 


र्हीहुं।। १०॥ जिस महीने में पुरुष बनोगे, तुम वहीं रहोभे। नारी वन्‌ 


जाने पर वह्‌ बात मनसे भ्रूल जाओगे । जिस-जिस महीने मेँ पुरुष बनोगे, 
नारी महीने कौ वातं उस महीने तुमह स्मरण नहीं रहेगी । ११॥ राजा 
पुरुष बनकर अपने देशम गया । दूसरी बार नारी बनकर वह्‌ वन में 
प्रवेश करता था। अनुचरोंके साथ राजा पुरुष वन गया, पर नारी बनकर 
वह॒ अकेले घूमा करता था।॥ १२॥ यह बात सुनकर सारे सभासद 
हंसतेथे, कि नारी बनकर (राजान) एक महीना कंसा निताया? 
पुनः पुरुष बनकर फिर किस प्रकार दिन विता रहाहै। टेसा भयंकर 
पाप कितने द्विनों में मिटेगा ? ।॥ १३॥ रामचन्द्र कहते गये-- राजा जिस 
महीने नासै बन जाता था, वहु लज्जित होकर वनम प्रवेण कर जाता । 
उसवनमे एकब्रह्म-जलाशयथा। चन्छका पुत्र बुघ वहां तपस्या करते 
थे ॥ १४॥ महामना वृध वहां कठोर ततप किया करतेथे। (उन 
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करेन कठोर तप बुध महाशय) पूणिमार चन्र पेन हुये उदय 
रमणी देखिया वाड पर्षेर रद्धः । बुधेन तपस्वीर हल तपोमद्धः १५ 
इलारे सम्भाषे बुध, कामे अचेतन । फार फन्या एकाकिनो फरिछ श्रमण 
्रन््रर कुमार भमि, बुध नाम धरि तोमार स्पते प्राण धरित ना पारि १६ 
बुधबाक्य गुनिया इलार हैल हास । बुधेर सहित वने उज्चे एक मास 
-पुरुषेर = अष्टगुण फामार्था स्त्रौलोके । बुधेर सद्धंते रहि श्द्धार-रौतुके १७ 
केलिरसे मासक हृल अवशेष \ हुहल पुरुष-मास राजार प्रवेश 
ना जाने ए-सब तत्तव॒ चन्द्रेर कुमारे । मारवार तप करे सरोवर तीरे पल 
भआषनार राज्य राजार रहल स्मरण । पुत्र फन्या जाया भावि करे रोदन 
अनबिन्ध्य-नामे पुव माघ्ये ममार । रिश्च हये केमने पालि राज्यमार १६ 
भाविते भावत्ति ततार गत एकमास । नारीख्प हये गेल चन्द्रपुत्र-पास 
परमाधुन्दरी इला हये युवतौ । रान्निदिन केलि करे बुधेर संहति २० 
दिवानिशि रङ्खरसे दोहे केलि करे । कतदिनि गभ दहैल इलार उदरे 
एकमसि स्तनी हय पुरषं आर -मसे । पुरष-मासेते नाहि याय वुध-पश्ञे २१ 
इला-लये गेल बुध आपन भवने) देखिया लार स्प सुखी मने मने 
हृश्ल पुरुष मास मार मासे नारो । इला लये क्रीड बुध मापनार पुरी २२ 


~~~ ~ -~-~~-~-~~~--~-~-~-~ ~ ~ ~ 


देखकर लगता था) मानो पूणिमाका चन्द्रमा उदित हज हो। रमणी 
को देखकर पुरुष की उमंग बढ़ जाती है, बुध जैसे तपस्वी का भी तप भंग 
हो गया 1 १५॥ काम से अचेत-सा होकर, बुधने इला को सम्बोधित 
करते हुए कहा- तुम किसकी कन्या हो, अकेली घूमरहीहो! म चन्द्रमा 
का पृत्रहुंमेरानाम बुधदहै। तुम्हारासरूप देख, मेरे प्राण निकले जा 
रहै है १६॥ बुधके वचन सुनकर इला हंस पड़ी! उसने बुध के 
साथवनमें एक महीना विताया। पुरुष की अपेक्षा नारि्यां मारगुनो 
कामार्थी हौतीदहै। वहु बुधके संग संभोग-कौतुक करती रही ।। १७ ॥ 
केलि-रस मे एक महीना निकल गथा । राजाका पुरूष महीना आ 
पहुचा। चन्द्रमाके कुमार को इन सव तत्वोंका पतान था। वहु पुनः 
सरोवर के.तट पर तप करने लगा 1 १८॥ इधर राजाको अपने राज्य 
कास्मरण हो आया । अपने पुत्र, कन्या, पत्नी आदिकौी बात स्मरण कर 
राजा रुदन करने लगा! वनविध्यनामका मेरा पुत्रै, शि्युहोने के 
कारण न जाने वहु राज्य-भार्‌ का पालन किञ्च तरहसे कररहारहै।। १९॥ 
सोचते-सोचते उसका एक महीना निकल गया । पुनः नारी-रूप वन 
जाने पर वह्‌ चन्द्र-पुत्र बुध के पास गया! परमसुन्दरी इला युवती वन 
गयी थी । वह्‌ वु्के संग दिन-रात केलि करतौ थी।२०॥ दिन- 
रातवे रेग-रससे केलिकरतेये। कुछ दिन वाद इलाके उदरमें गभं 
रह गया। वह्‌ एक महीना स्त्री बन जाताथा, दूसरे महीने पुरुष । 
पर्ष के महीने मे वह वुधके पास नहीं जाताथा। २१॥ बुध इला को 
अपने भवनम लेग, इलाका रूपदेख वह.मनदही -रीये। 

।स ~ परे महीने पुनः ,॥ ~ नै लेकर 
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१, 


२४० कत्ति वास रामायण 


रङ्करते भृपत्तिर एक मास्त गेल । पुरुष-मासिते राजा स्थानास्तर टहल 
नय माते एष पुत्र प्रच्विला इता। परमसुन्दर पुढ्र स्पे शशिकला २३ 
पुरूरबा नाम तार, हैल महातेजा । श्राद्धकाले विप्रभागे करे यार धूजा 
सारबार पुख्ष हदल दशमासे। ए स्कल कथा बुध ना जाने न्हिषे २४ 
एकादश सासे भारवार हल नारी । बुधेर परहित गञ्चे ह्या सुन्दरी 
नारमाते पुश्ष हदल भआारवार। पुरुष देखिया बुधे लागे चमत्कार २५ 
जिज्ञासिते शला राना दिल, परिचय । पुरुष लानिया वृधे पुणा ,उड्‌ हय 
पुरषे रमणी-ज्ञने फरेछि विहार । उपयुक्त प्रायश्िचत्त कि करि इहार २९ 
दविनराज चन्द्र, बुध ताहार नन्दन । आदेशेते भाइल यतेक मुनिगण 
मुनिगण लये बुध करिला युकति। किष्पेते इला राजा पावे निष्कृति २७ 
भाभि किसे परित्राण पाव एह पापे । विबरिणा मुनिगण, कहत स्वरूपे 
मुनिगण कहे, शुन चन्दरेर कुमार ¦ ज्ञाने करे कर्म्म, कि पाप तोमार २८ 
मश्वमेध-यागे तुष्ट सकल ममर 1 ;मरएबमेध याग करः इला पावे वश 
शंरेर शापे इलार एतेक दुर्गति । शंकर सन्तुष्ट हले पावे मव्याहति २६ 
बुध बले, युक्रिति बटे, ना करि निषेध । बुधेर मामे इला करे अंश्बनेध 
सपनि माहला शिब यज्ञ॒ देखिवारे। इला राजा पुरुष हइल शिवबरे २० 


अपनी परीमे क्रीडा करते रहै। २२॥ रंग-रसमें राजा करा एक महीना 
निकल गया । पुरुष-मास में वहु राजा दूसरे स्थनको चला गया। 
इसी तरह नां महीने पर इला ने एक पुत्र को जन्म दिया | वह्‌ पुत्र परम 
सुन्दर, चन्द्रमा की कलाजेसाथा।॥२३॥ उसकानाम पडा पुरूरवा। 
वहं महान्‌ तेजस्वी हभा। श्राद्ध के समय विप्रगण उसकी पूजा किया 
करते हँ । दसवें महीने में राजा पुनः पुरुष वन गया। बको ये बातें 
विशेष ज्ञात नहीं थीं ।॥ २४॥ ग्यारहुवं महीने वह्‌ पुनः नारी वन गया । 
सुन्दरी बनकर वहु बुधके संग दिन विताने लगा। वारहूरवे महीने में 
वह॒ पुनः पुरुष बन गया । पुरुष को देच बुध को अचरज हुमा ॥ २५॥ 
पूछने पर इला राजा ने अपना परिचय दिथा। उसे पुरुष जानकर बुध 
को बड़ी घृणा हुई । (वह सोचने लगे) मने पुरूष को नारी समक्षकृर विहार 
क्रिया है। अव इसका कौन-सा उपयुक्त प्रायरिचत्त करं? । २६॥ 
चन्द्रमा द्विनराज है, बुध उसका पृ है, उसके भादेण से वहां अनेक मुनि 
भये । मुनियोंके संग बुधने परामश कियाकिि राजा इला को किस 
प्रकारसे मुक्ति मिदे।।२७॥ इस पापस मञ्चे किस प्रकार से 
षुटकारा मिले? हे मुनिगण, भाप लोग विस्तारपूर्वक सत्य बताइए । 
मुनि बोले चन्द्रमा के कुमार बुध, सुनो, तुमने अनजान में यह्‌ कमं किया 
है, तब तुम्हें पाप कसा ?॥ २८ ॥ अश्वमेध यज्ञ से सारे देवता. तुष्ट 
होते है। तुम अश्वमेध यन्न करो, इला को वरदानमिलेगा । शंकर के 
अभिशापके कारण इलाकी एसी दुगंति हुई है। यदि शंकर संतुष्ट हों, 
तो इसे मुक्ति मिल सकती है । २९॥ बुध बोले- र्हा, यह युत सही 
है" म इसका निषेध नहीं करता । बुधके आश्रममें इला ने अश्वमेध यज्ञ 


उत्तरकाण्ड २४१ 


यज्ञ साद्धः करि स्तव करेन विस्तर । तुष्ट हये इलारे महे दिला वर 
पुरुष॒ हडया गेल राज्ये आपनार । आनन्दे आपन रज्य करे मारनार ३१ 
शंकरेर बरे तार बाड्लि सम्पद्‌ । यज्ञफले भूपत्ति हदल निरापव 
क्रीरामेर पभरुखे शुनि इलार चरित्र \ सरत-लक्ष्मण दोहै हृषंते मोहित ३२ 
कृ्तिबास-पण्डितेर अम्रूत बचन । गाइल उत्तरफाण्डे गीत्त रामायण 


श्रीरामचन्द्रेर अष्वमेध-यज्ञारम्भ 


राप बले, अश्वमेध करिलाषं सार । अश्वतेध-यज् सम फल. नाहि जार १ 
एत॒ यदि कहिलेन कमललोचन । श्ुनिया सन्तुष्ट हैला भरतलक्ष्मणं 
यज्ञ॒ करिबेन, राप ब्रह्मा हरषित। डाक दिया विष्वक्ष्मे आनिला स्वरित २ 
ब्रह्मा बले, विश्वकर्मा, कर संबिधान । भ्रीरामेर य्चस्थान फरह निर्माण 
चलिलेन विश्वकर्म्मा अ्रह्यार बचच्ते । भरत-लक्ष्मण दोहे अ्चेन याने ३ 
सेइखाने विश्वकर्मा करिल गसन  हुरषित विषश्दफम्मे देखि दुडजन 
नाना रत्न भाति दिल विश्वकर्मा स्थग । दिष्वकर्म्मा यज्ञशालां करेन निर्माण ४ 
भरत-तक्ष्मग-ठाट दुं अक्षौहिणी । भाण्डार हुते रत्न बह्या ये भानि 
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करिया। उसयज्ञको देखने हेतु स्वयं शिव पधारे। शिवके वरसे 
राजा इला पुरुष बन गया ।। ३० ॥ यन्न समाप्त कर उसने बड़ी स्तुति 
की! तुष्ट होकर महेशने इलाको वरदान दिया। वहु पुरुष वनकेर 
अपने राज्यको चला गया। वह पुनः आनन्दसे अपना राज्य करने 
लगा ३१॥ शंकरके वरदान से उसकी सम्पदा वढ़ गयी) यज्ञ के 
फलस्वरूप राजा निरापदहो गया। श्रीरामके खसे इलाका चरित्र 
सुनकर भरत गौर लक्ष्मण दोनों हष से मोहित हौ गये ॥ ३२॥ पंडित 
ग के वचन अमृत जंसे हँ। उन्होने उत्तरकांडमे गीत-रामायण 
गायी है) 


श्रीरामचन्द्र का अश्वमेध यज्ञ-ारभ 


` श्वी राम बोले- मैने अश्वमेध यज्ञ करने का ही निश्चय किया। 
अश्वमेध यज्ञ के समान फल ओर किसीमे नहींहै। १॥ जव कमल- 
लोचन रामने इतना कहा तो भरत ओर लक्ष्मण सुनकर संतुष्ट हृए । 
राम ज्ञ करेगे, जानकर ब्रह्मा हषित हुए । उन्होने तुरत विश्वकर्मा को 
बुलाया || २॥ ्रह्या बोले, विश्वकर्मा, तुम उचित व्यवस्था करो। 
भ्रीरामके लिए यज्ञ-भूमि का निर्माण करो । विश्वकप ब्रह्मा के वचन 
सुनकर चल पड़े ओर वहाँ पहुंचे जहां भरत ओर लक्ष्मण दोनोंये। ३॥ 
विश्वकर्मा को बाया देखकर दोनों हृषित हृए । उन्होने विश्वकर्मा के 
पस नना प्रकारके रत्नलाद्यि! विश्वकर्मने यज्ञशाला का निर्माण 
किया | ४॥ भरत मौर लक्षमणकी दो अक्षौहिणी सेना भंडासेंसे रत्न 


२४२ कृत्तिवास रामायण 


धातु भो प्रवाल-रत्न शुने येद देशे । सर्व्वध्रन वहि माने चक्षुर निनि ५ 
दित मणि-मणिषयादि प्रवाल विस्तर । विष्वकर्मा यन्ञक्रुण्ड निर्माय सट्वर 
्ुण्ड चारि-पोजन से माड परिसर । कुण्ड चारि योजन उमे दीर्घतर ६ 
करिल योजन छ्य करुण्डेर मेखला! दश योजन धर बान्धे यज्ञशाला 
दधि-दुगध-घतेर फरल सरोवर । तिल यव धान्य मुंगे तिन कोटि घर ७ 
सोणार प्राचीर्‌ धर स्वर्ण-माओोयारी । स्वरणं नाट्यशाला वान्धे स्तम्भ स्तारि सारि 
दग्र आदि करिया यतेक देवगण । यज्ञघर देते करिल बागमन छ 
देखिते भासिवे यन्न पृथिवोर राजा । ब्रह्मा सादि करिया यतेक नि प्रजा 
देते भास्िवे यन्न पृथिवीर मृनि। ता सवार धर करे मुकुता गायनि ४ 
वाशी योनेर्‌ पथ करे मायतन । ताहूति विचित्र कुण्ड करिल गठन 
एक मासे पुरीखान क्रिल नि््माणि। विश्वकर्म्मा चलिया गतेन निज स्थान १० 
इन्द्र यम वर्ण व्रज्रं हल होत्ता । हदल यज्ञैर. अग्नि भापनि विधाता 
वड वद्‌ यत्त मुनि बद्धेन भवने । एके एके सव मुनि मादल से स्थाने ११ 
जमदग्नि भादल भार्गव पराशर । साव्णे कश्यप दुद एल मुनिनर 
भरद्ाज हृस्तदीघं एल शीत्रगत्ति 1 भल दुर्वासा युनि वड क्रोधमति १३ 


आद्ल सास्तिक मुनि गौतम प्रायण । मत्स्यकणं मादल ऋषि सद्धोषन 
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यादि टो-ढोकर लाने लगी। जिसदेणमें धातु गौर प्रनाल आदि रत्नों 
के रटने की बात सुनतेथे वर्हे पलक मारतेही सारा धन ढोकरने अते 
थे ॥ ५। उन्होने मणि-माणिक्य-प्रवाल आादिषट्रचुर ला दिये, विश्वकर्मा 
णीघ्रतासे यजकरंड का निर्माण करने लगे! उस कूंड का परिसर चौड़ाई 
मे चार योजन था ओर लम्बाईमें वहु कुंड चार योजनथा॥६॥ य्त- 
कूड की मेखला छः योजन की वनायी। यन्नणाला का घर वारह्‌ 
योजन में वनाया | दही, द्रूध,घीकेतो सरोवर वना दिये। तिल, जी, 
धान, मूंग धादिके तीन करोड घर वनाये।७॥ उन्होने सोने की 
दीवारो वालि धर वनाये ओर पंवितथौं मेँ खंभे वनाकरर स्वणं-ना्टूय- 
णाला व्रनायी । इन्द्र भादि समेत जित्तने देवगणथे, वे सभी यज्ञका 
भवन देखने के लिए अयि ।८॥ पृथ्वी के राागण यज्ञ देखने आगे, 
ब्रह्मासि लेकर सारी प्रजा भी आयगी, पृथ्वी पर रहुनेवाले मुनिगण भी 
यज्ञ देने धार्येगे, उन सवके लिए मोतियो से गधकर घर्‌ वनाये।॥ ९॥ 
अस्सी योजन लम्बाईका मागं वनाया, उसमे (जगह-जगह) विचित्र 
कुण्ड बनाये ! एक महीने भँ उन्होने परीका निर्माण क्रिया। इसके 
पश्चात्‌ विष्तेकर्मा अपने स्यान को चले गये १०॥ उस यन्नमें इन्द्र, 
यम, वरुण होता वने। स्वयं विधाता ब्रह्मा) यन की सम्नि वने। 
संसार में जितने वडे-वड़े मुनि ये, एक-एक कर सरे मनि वहां 
आये।॥ ११। जमदग्नि, भार्गव, पराभ्रार आये सावरणं भौर कश्यप 
ये दो मूनिभीञये। भरद्वाज वीर हस्तदी्ं मुनि गीघ्रतासे माये । 
वड़े क्रोधित विचार वान दुवि मुनि भी अये ॥ १२१ आस्तिक मनि, 
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पर्वत हेते एल उक्ष महामूनि ! आाहल एषिकत कुणध्वज महाज्ञानी १३ 
बिष्णुपद मुनि एल भओौन्वं म च्यवन । सनातन सनक माइल दुडजन 
करिल शाण्डिल्य गगे-मुनि मागुसार । आइल कपिल मनि चिष्णु-अवतार १४ 
जेमिनि दधीचि सुनि एल शरमद्धः। चित्रविक कौशिक ये माइल मातद्धः 
भादल देबरषि यत परमानन्द । विमाण्डक ऋष्यश्पुङ्ख आर शतानन्द १५ 
बिश्वश्रबा जइलेन जार जहणु मुनि । पृथिबोर मनि एल मपुतन्वं काहिनी 
यत मुनि आइलेनः नाम नाहि जानि! आडइलेन मादि कवि बाल्मीकि भापनि १६ 
मुनिगण सकले करिल वेदध्वनि। यज्ञ॒ छरिवारे राम वेसेन भापनि 
सस्त्रीकं ह्या यज्ञ॒ करे एइ स्थाने । स्वर्णसीता आनिलये शास्त्रेर विधाने १७ 
सर्व्वत्र हइलं से यज्ञेर निमन््रण । पात्रपा् से यन्ते आइल सबव्वंजन 
सुग्रीब-भद्धद-भादि शाखासुगगण । सहन्र देवेन््र आर सुषेण-नन्दन १८ 
शरभ कुमुद आर मन्त्री जाम्बुबान। नल नील आहतेन वीर हनुमान 
सागरैर धार गेल एड निमन्त्रण । तित कोटि ज्ञात्तिसह एल बिभीषण १६ 
देशे देशे चलिल यज्ञेर निमन्त्रण । निमन्त्रण पाइया इलं राजगण 
मिथिला हृश्ते एल जनक राजर्षि । महाराज शाल्व एल राददेश-बासी २० 
नेपालेर राजा एल इुज्जेय दुद्धंर ) राजा भिरिराज्येर आइल धुरन्धर 
मङ्धेर अधिप एल लोमणाद-नाम । वेहारेर राजा एल, सीता गिरि धाम २१ 


~~~ 





गौतम ब्राह्मण, सदा छिपे रहनेवाले ऋषि मस्स्यकणं भी आये । पवेत पर 
से महामुनि दक्ष आये, महाज्ञानी देषिक ओर कुशध्वज भी आये | १३॥ 
मुनि, विष्णृपद, ओव ओर च्यवन आये। सनक-सनातन दोनों भये। 
शांडिल्य भौर गग मुनि आगे बहकर आये। विष्णु के अवतार कपिल 
मुनि जये १४॥ जंभिनी, दधीचि मनि ओर शरभंग मुनि ञये। 
चित्तविक, कौशिक ओर मातंग मुनि भअये। सारे देवर्षि परम भानन्द 
से आये। विभाण्डक, ऋष्थग्णुग ओौर शतानन्द भी आये ।। १५॥ 
विष्वश्रवा ओौर जह्नु मुनि भी माये। संसारके सारे मुनि वहां जसे 
उपस्थित हुए वह्‌ अपूव कहानी है! लितने मुनि अये उन सवके नाम 
कोई नहीं जानताथा। भादिकवपि वाल्मीकि स्वयं वहं भये ॥ १६॥ 
सारे मुनियोंने वेदध्वनि की। रामचन्द्र स्वय यज्ञ करने बैठे] वे 
सस्त्रीकं वहां यज्ञ करनेलगे। शस्त्रके विधानानुसार वहां सोते की 
सीताको लाया गया।। १७। उस यज्ञे का निमंत्रण सवत्र दिया गया। 
उस यज्ञ मे पात्र-अपान्र सारे जन वहम उपस्थित हुए 1 स्रीव, अंगद आदि 
वानर, महेन्द्र, देवेन्द्र ओर सुषेण-नन्दन ॥ १८ ॥ शरभ, कुमुद ओर मंत्ती 
जाम्बवान, नल-नील, वीर हनुमान भौ आये) यज्ञ का यह्‌ निमंत्रण सागर 
के पारलंकामें भौ भेजा गथा 1 अपने तीन करोड़ कुटुम्बी जनोंके साथ 
विभीषणभी जाया।) १९] देशदेशणमें यज्ञ का निमंत्रण भेजा गया 
निमंत्तण पाकर राजागण अथये। मिथिलासे राजर्षि जनक अये। 
सढ्‌ देश-निवासी महाराज शाल्व अये 1 २०॥ दुर्जय, दुधेषं नेपाल के 
राजा अये! गिरिराज्यक्रा राजा धुरंधरभी आया) अंगदेशका 
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विजयनगर काञ्ची कलिङ्ग कर्णाट । चौदिकेर राजा एल, सक्ष्गे फत ठट 
राजगण थाके सदा श्रीरामेर फि। जारो यत नृपगण एल यतत मचे २२ 
हेलङ्ग तेल्ग देश कलिङ्ग गान्धार । माटाइश कोटि भासे पश्चिमेर सार 
सिहल सिद्धान्त देशे मनुनामे पुरी! आइल सातश लक्ष मयोध्यानगरो २३ 
यतिक नृपति से उत्तर देशे वेे। आला सत्तर लक्ष श्रीरामेर पार 
यत यत राजा गि भारत भिततर । राजचक्रवर्ती राम सवार उपर २४ 
अहल यनेक राजा रातेर्‌ निकटे । रमर मान्नाय तारा वास्वत्‌ खरे 
पुथिवीते राजा आघ अयुत अयुत 1 भीरामेर हारे भासि हइल मजृतत २५ 
मवधुत संन्यासी आइल देशान्तरी । गन्धर्वं किन्नर एल स्व्गविद्याधरी 
पुथिवौति यत छ्लि दरिद्र न्राह्यण। यज्ञेर दभिणा निते कल मागसन २६ 
स्वर्गलोक भरत्यलोक आहइल पाताल । देवलोक नरलोक हृइल निणाल 
त्रिभुवने यत्त लो बादल अपार । शन्रुघ्न मथुरा हैते हदल भगगुसार २७ 
वशिष्ठ विशिष्ट आर सुमन्त्र सारथि । यन्ञेर यतेक द्रव्य करित सङ्गगत्ति 
यव घान गोघुम ये नातप तण्डुल । दधि दुग्ध धुत मधु आनिल बहुल २५ 
सु्यसम सभाय वस्िलि सव ऋषि । पर््वत-प्रमाण चाहे तिल राशि रातति 
तिन कोटि चन्द चाहे श्रीफलेर काट । माइल सकल द्रव्य; था यन्ञवाट र्ध 
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लोमपाद नामका राजाञआया। सीतागिरि-छामका विहारका राजा 
लाया । २१। विजयनगर, काची, कलिग, कर्णाटक चारों दिशार्जो के 
राजा आये। उनके साथ कितनी ही सेना थी। राजागण सदा 
श्रीरामचद्द्रके साथ रहते थे। इनके अलावा ओर भी जित्तते राजाथ 
सभी आये । २२॥ हैलंग, तेलंग देश, कलिग, गांधार आदि के परशचिम 
के जोष्रेष्ठ राजाथेवे बद्ुईस करोड राजागाये। सिहल-सिद्धन्ति 
देश में मनु नाम की पुरीसे सात सौ लाख राजा अयोध्या नगरी 
अये ।। २३॥ उत्तर देश मे जितने नृपति रह्तेथे वे सत्तर लाख राजा 
श्रीरामकै परस जये । भारत में जितने राजा रह, राज-चक्रवर्ती रामचन्द्र 
उन सवसे उपर है ।॥ २४॥ रामचन्द्रके यहां अनेक राजा आये! 
समचनद्रके भदेशसे वे दासवत्‌ कामकरते थे। पृथ्वी पर लाखों 
राजार्है। उस यज्ञमेवे सभी रामचन््रके द्वार पर भा पहुंचे | २५॥ 
अवधूत सन्यासी, प्रवासी जन, गंधव, किञ्चर, स्वगं की विधाधरिर्या, भादि 
सभी भये, पृथ्वी पर जितने दरिद्र ब्राह्मणये, वे सभी यज्ञ की दक्षिणा 
लेने वरहा उपस्थित हृए ॥ २६॥ स्वर्गलोक, मघ्यंलोक, पाताललोक 
(के वासी) याप पहचे। देवलोक, नरलोक (के जन) वर्ह मिलकर 
एकाक्रार हो गये। विभूवनके अपार लोग वहां भाये। शतुष्न 
मथुरासे आगे वद्‌ वरहा पहुंचे ।! २७॥ विशिष्ट मूनि वशिष्ठ भौर 
सारथी सुमंत्तने यज्ञकरौसारी सामग्न्या इकट्टीकी। जौ, धान, गेहूं 
भरवा चावल, दही, दूध, घी भादि प्रचर परिमाणे लाये गये}! २८ ॥ 
सारे ऋषि सभामें सूरयंके समान (ज्योतिष्मान होकर) वैठे। (हवन 
हेतु) पवंत जेसी तिल की ढेरियां उन्होने मांगी । तीन करोड मूनियौं कौ 


| 
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बंशेर प्रधान पात्र सुमन्त्र सारथि । इदिगते सकल द्रव्य भानि शीघ्रगति 
यथन भरत येह अज्ञा दान फरे 1 सेद द्रव्य शतुघन योगाय सत्वरे ३० 
शत्ध्नेर कटक ये दुद अक्षौहिणी । यज्ञैर यतक द्रव्य बहिलि भापनि 
धे ` राक्षस देविले पलाष मृनिगण। से राक्षसे भुनिदेरधोयाय चरण ३१ 
मृत्य गीत मङ्गलये नाना बाद शुनि । अखिल भुवने हय रासजय-ध्वनि 
बहर यज्ञ करिल भूपति कोटि कोटि । काहारो ना हंइल एमन परिपाटि ३२ 


यज्ञाश्व-रक्षाथे शतृध्नेर यात्रा 


तुरण नगर हैते आइल तुरकग । अश्व सभोधार छत शत तार सङ्ग 
श्यामबणं अश्व, श्वेतवणं चारि खुर । नाना अलङ्कार शोभे घुहार केयुर १ 
तेज शोभा करे, येन धवल चामर } कपाले चामर तार अत्ति लोभाकर 
सम्ब गाये लामि-ामि सुबणे अद्‌ भृत । जलदमण्डले येन खेत्थिं विद्यत 
स्वणंबणे कणं तार, धरे नाना ज्योति । दइ चक्षु ज्वले येन रतनेर वाति 
गले लोमाबलि येन मुक्कुतार ्चारा। राङ्गा जिह्वामेले येन आका्ेरतारा ३ 


दस अरब श्रीफल (बेल) की लकडयों की आवश्यकता हृरई्‌ ¡ यज्ञ में 
जो भी आवश्यक थी सारी सामग्रियां लायी गयी ।॥ २९॥ सारथी 
सुमंत रघुवंश के मंत्रियोसमें प्रमुखथा। संकेत मात्रसरे वह शीघ्रता से 
सारी सामग्री जुटा देताथा। भरत जब जो आज्ञादेतेयथे, वह सामग्री 
शवुध्न तुरंत जुटा देते थे । ३०11 शवरच्न के दो अक्षौष्टिणी संनिक यज्ञ 
की सारी सामग्रियां स्वयंढोरहेथे। जिन राक्षसोंको देखते ही मुनिगण 
भाग जातेथे,वे राक्षसगण मूनियोंके चरणधो रहैथे॥३१॥ वहां 
नृत्य-गीत तथा अनेक वाद्ययंतो की घ्वतिर्या, गूँज रहीं थी, सारे भुवन में 
रामचन्द्र का जय-नाददहो रहाथा। करोड़ों राजाभों ने अनेकों यन्न किये 
है पर किसी का यज्ञ इतने सुचारूखरूपसे नहीं हुभा था ।। ३२॥ 


यज्ञ के घोड़ेकी रक्षा हेतु शत्रुघ्न का जाना 


तुरग-नगरसे यज्ञ का अश्व लाया गया। उसके संग कितने सौ 
धृडसवारथे । श्यामवणं उस भष्व कीचारों टपें श्वेत वणंकी थीं; 
वह्‌ सुन्दर हार, केयूर आदि विविध आभूषणोंसे सुशोभित था॥१॥ 
उसको पू एवेत चंवर की भांति शोभित थौ, उसके कपाल प्र लम्बे केश 
बड़ शोभायमान हो रहै ये। उसके समूचे शरीर पर अद्भृत रूप से स्तर. 
स्तरमे सोना संड्तिथा। लगता था, मानो मेघ-मंडल पर विद्यत वेल 
रही हो॥२॥ उसके कानोंका वर्णं सुनहलाथा, जो नानां प्रकार 
कौ ज्योति धारण किये हृएयथा! उसके दोनों नेव रत्नोंके प्रदीप की 
भृति दमक रहैथे। उसके गले परके लम्बे केश मोत्ियोकी लहियों 
जेसेथे। वह्‌ लाल जीभ एसे निकालताथा, मानो ञआकाशका तारा 
हौ ॥३1 उसअश्वके सिर पर्‌ चिजय-पत्र का ले था रामचन्द्र 
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जयपत्र घोरकेर कपाले लिखन 1 दितेन शचरुघ्न वीरे अश्वैर र्षण , 
श्रीराम बलेन शुन शतुधन भाई । यज्ञपूणेकाले येन एड अश्व पाइ ४ 
दुड अक्षौहिणी ठटि यान शन्रुघन । रङ्गेते सङ्कोते चले शत शत जन 
वसिलेन यज्ञस्थाने राम मुनिवेशे । छाड्यि ददिन भश्व श्रमे देशे देशे ५ 
य्वंदेश्े गेल भश्व॒ वदुर पथ ।नद नदी एड़ाइवा उलि पर्वत 
अश्वैर पश्चाते यान वीर शुन । पव्वत्त उपरे श्रमे स्वेच्छाय गगन ६ 
सेइ पव्वंतेर नाम विरूपाक्ष गिरि। महाबल से सयजा पर्व॑त नामधारो 
राजपुरे अग्निशड् ज्वले चारिभिते। गड़ लङ्घि यज्ञ अश्व चले मानन्देते ७ 
गड़र पितरे मणव फरिल प्रवेश 1 हिनकले शचरध्न गेलेन सेइ देश 
सकल कटके अश्व चारिदिके घेरे । शदुघ्न कटक लये रहलि बहिरे ठ 
शनुष्नेर कटक ये दुद अक्षौहिणी)! निभाइल गड़ेर से सफल मश्रुनि 
गडमध्ये प्रवेश करेन शत्रुघन } शतृष्नेर सहित राजार वज्ञे रण ई 
रामसम शन्रुघन बीर-मदतार । शच्रुष्नेर वाणेते राजार चमकार 
महाक्ल शनरघ्न बाणेर जाने सन्धि) हाते गले से राजारे करि्ेन बन्दी १० 
बान्धिया पाठाय तारे बीर शत्रूघन । राम-दरशने तार बन्धन-मोचन 
पुव्वदिक जय करि एल शद्ुघन । उत्तरदिकेते अश्व करिलि ममन ११ 





ने उस अश्व कीरक्षाकाभार शतृष्न पररसौपा। श्रीराम ने कदा- 
भाई शतूषघ्न, सुनो, मै यही चाहूताहूं कियज्ञ की पूणंता के समय यह्‌, 
अश्व यहाँ मिल जाए ।॥ ४ शतृध्न दो अक्रौहिणी सेना के साथ चले। 
उनके संग संकड़ों लोग बड़ी उमंग मे भरकर चले। मूनि-वेश धारणकर 
राम यज-स्थान में बैठे । उन्होने अश्व छोड़ दिया, वहु देश-देशमें भ्रमण 
करने सगा ।)५॥ वहु अश्व वहत दुरका मागं पार कर पुवे-देशमें 
गया । नद-नदियों को पार कर पव॑त पर चढ़ गया। उस अश्वके षी 
पीले वीर शवुध्न चले, वह स्वेच्छामामी अश्व पर्वेत पर भ्रमण करने 
लगा॥६॥ उस पवैतका नाम विशूपाक्षगिरिथा। पवेत नामधार 
वह राजा महावली था। उस राज-पुरीके चारों मोर अग्नि-गढ धधक्‌ 
रहाथा। उस गह को लाघकर वहु यज्ञ-अश्व बड़े अनन्द से आगे 
चला ७॥ उस अश्व ने गहके भीतर प्रवेश किया। उस समय 
शवृष्न भी उसदेणमें षहूंव गये! वर्हाकीसेनाने उस अश्वक्रौ चारों 
भोरसे घेर लिया। शतूध्न अपनी सेनाके संग गढके वाहर रहै ।॥८॥ 
णत्रृघ्न की दो अक्षौहिणी सेनाथी। उस सेनाने गढ़ की आग वुन्चा 
डाली । इसके पग्चात्‌ शतृघ्न ने गढ़ के भीतर प्रवेश किया।  शतुघ्न 
के साथ वहांके राजाकी लडाई चछिड गयी । ९) शवृघ्न श्रीरामके 
समानही वीर-अवतारथे। गणलरुघ्न के बाणौं( की बौछठार) से राजा 
विस्मित रह गया । महाबली शतुष्न वाण चलाने की कला मेँ दक्ष थे। 
उन्होने उस राजाके हाय ओर गले को रबाधिकर बंदी बना लिया॥ १०॥ 
वीर शलृष्न ने उसे बंदी वनाकर राम के समक्ष मेजदिया। राम के 
दशेन के पश्चात्‌ ही रसे वंधनसे छृटकारा मिला। इस प्रकार शतुध्नने 
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उत्तरदिकरेते भश्व गेल वायुगति । शवघ्न कटक लये ताहुर संहति 
दिगृदिगन्तरे अश्व याय देशे देशे 1 ्वमासेर पथ याय चक्षुर निमिषे १२ 
जयपत तुरङ्धेरं कपाले लिखन । अश्व देखि प्राण उड़ यत्त राजगण 
मिलि सकल राजा भात्तिया तथां ! पराय मानिने शचृध्नेर टाई १३ 
अश्व गेल हिमालय पर््वतेर श्रेष । से देशे राजा येद; विक्रमे विशेष 
अश्व देखि राजार धरिते गेल साध! राजाह शदुष्नेर लागिल विवाद १४ 
केह कारे नाहि पारे, तुल्य दुदजन ।दोहाकार बाण निया छाइल गगन 
वाच्या बाधया बाण एड शतृचघन ।सेवाण फुटिया राजा हय शचेतन १५ 
ना पारे किते कथा, भव्यन्त कातर 1 तारे वान्धि पाठाइल अयोध्यानगर 
दर्शन दिल्ैन तारे फमललोचन । ताहते हडल तार वन्धन-मोचन १६ 
से घोटक आटफना हय कौन फोटे 1 पश्चिमदिकेते अश्व तारा सम छोर 
एक दिके घोटक ना जाय दुडवार्‌ । पद्विचिभदिकेते गेल स्तिन्धुनद पार १७ 
शवृघन फाफर अश्वे नाहि देखे । सिन्धुनद पारे गेल सकल करके 
बिकृत-माकार तारा, हाते चेरा वाध । हतो घोडा मारि छाय यत रक्तमपि १८ 








पूवं दिशा मे विजय कर लिया, अव वह अश्व उत्तर दिशा की ओर 
चला । ११॥ वहु अश्व वायु गत्तिसे उत्तर दिशाकी मोर गया) 
शतृघ्न सेना ले उसके संग गये । वह भेश्व दिगू-दिगन्त में चारों ओर 
देश-देण मे पहुंचता । वहः महीने का मागे पलक मारते पार कर 
जाताथा। १२॥ उस अश्व के सिर पर विजय-पत्र का ले था। 
उस अश्वको देखकरसारे राजा हवा हो जातेथे। अंत मे सभी 
राजा वर्हां मिलकर शवरुघ्न के पास आये ओर पराजय स्वीकार 
किया ॥ १३ ।॥ अब वह॒ मश्व हिमालय पवेत के सिरे पर जा पहुंचा । 
उसदेणकाजो राजाथा वेह वीरता में बढा-चढाथा। उस अश्व को 
देख राजा को पकड़ने कौ इच्छा हुई । तव राजा केसंग शतृघ्न की 
लडाई होने लगी॥ १४॥ कोई किसीकोहरा नहीं पाता था, दोनोंही 
वरावरथे। दोनोंके छोड़ बाणों ने आकाश को ढक लिया शबुघ्न चून- 
चुनकर वाण छोड़ते लगे; उन वाणो से बिधकर राजा अचेत हौ 
गया । १५॥ वहु बात कर नहीं पाता धा, अत्यन्त कातरहौउला। 
शतृघ्न ने उसे बंदी कर अयोध्यापूरी भेज दिया। कमललोचन 
रामचन्द्र ते जव उसे दशन दिया, तभी उपे वेधने छुटकारा मिला ॥ १६ ॥ 
उस अश्व को किसी किले में बंदी नहीं रला जा सक्ता था। वहु अश्व 
पश्चिम दिशामेंतारा (उल्का) कीर्भाति दौडनेलगा) एक ही दिशा 
मे बह अश्व दूसरी वार नहीं जतिाथा। वहु पषिचिमी दि्षा मे सिन्धुनद 
पारकर अगे गया 1 १७॥ (वहां अश ओोक्चलदहो गया) अश्वको देख 
न पाकर शतुष्न संकट मे पड ग्ये। सारीसेनाको लेकरये स्िघ्ुनद के 
पार चले गये। वर्हाके लोग विक्त भाकार वाचेथे, उनके हाथों मे फटे 
वासथे। वे हाथी-षोडको मारकर उनके सारे रक्त-मांस खा डालते 
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पिशाच-पोजन आर पिशाच आचार । जीव-जन्तु मारि तारा करये आहार 
सफल व्याेते घोडा बेड चारिभिते। कपिल शतनुच्न तीर धवुर्व्वाण हाते १६ 
महाबल शवुघन बीर अवतार । एकवणे सव व्याध करिल परहार 
त्तिनिदिक शन्रुघन करि आसे जय । अश्व लये शतुधन यन्ञ-काि जायं २० 


लव-कूषा कत्तुंक यजाएव-वन्धन 

न्रलोक्य-विजय यज्ञ॒ अति परिपाटि । ात्तपतण्डुले होम करे कोटि कोटि 
लक्ष लक्ष चयुश्र चस्तर ब्राह्मणेर हाते । इन्द्र यम वरण यज्नेर चारिभिते १ 
प्राय यज्ञ-समापन हय एदृक्षणे । वेवेर निग्वेन्ध, अश्व गेल से दक्षिणे 
तुरङ्ग पव्नवेगे करिल प्रयाण । उपस्थित हृहल बाल्मीकि सुनि स्थान २ 
ये दिनि या हबे, ताह भुनि सव जाने । लब-कुश दुद भये डाक दिया अने 

मुनि वले, लव-कुश, शयुनह विशेष । तपस्या करिते धाइ चिवकृट देश ३ 
तपोबन रक्ता कर भाद दुंद जन । तथाय विलम्ब ममन हवे वहुदिन 
कारो न्द्ध ना करिह वाद विसंवाद । मुनि सब जाते, यतत पडिवि प्रमाद £ 
दुह भाइ प्रणा फरिल करयुटे । श्िष्यगण-सह मुनि गेल चित्रकूटे 

थे | १८॥ उनका भोजन पैशाचिक था, आचार भी पैणाचिक् था। 
वे जीव जन्तुोंको मारकर खा डालतेथे। उनसारेव्याधोंने यज्ञके 
अश्वको चारोंओरसेषेरलिया। तव वीर शत्रुघ्न कुपित होकर हाथ 
मे धघनुष-वाण उठा लिथा। १९॥ महाबली शत्रुघ्न वीर-अवतारये। 
उन्होनेएकही वाणसे सारेव्यधोंका संहार कर डउाला। शत्रुघ्न ने 
तीन दिणार्थो में विजय प्राप्त क्रिया) इसके पश्चात्‌ णघुघ्न उस अश्व 
के साथ यज्ञ-भूमि को चल पड़।| २० ॥ 





लव-कुश द्रवाय यज्ञेके अष्वकरार्वांधा जाना 
श्रीरामचन्द्र का वह्‌ व्रैलोक्य-विजय यज्ञ वड़े सुचारुखूपसे हो रहा 
था। करोड़ों होता अरवा चावलसे होम कर रहेथे। ब्राह्मणों के 
हाथों में लाखों एवेत-वस्त थे। इन्द्र, यम, वरुण उस यज्ञके चारों ओर 


विराजित थे।॥१॥ उसी समय यज्ञ॒ लगभग समाप्ति पर था। 


देवयोगसे वह्‌ अश्व दक्षिण दिशामे चल पडा। वह्‌ अश्व पवन-वेग से 
चल पड़ा भौर वाल्मोकि मुनिके आश्रममें पहं मया॥२॥ जिस 
दिनिजो कुछ होनेवाला है, मनि वाल्मीकि सब जानतेये। उन्होने लव- 
कुश दोनों भाइयों को बुलवाया । मनि बोले, लव-वूश, मेरी विशेष बात 
सुनो, गै तपस्या करने हेतु चिवक्ट देशमें जारहाहं।३॥ तुम दोनी 
भाई तपोवन कौ रक्षा करते रहना, वर्हासे (अानेमें) मूङ्ञे अनेक दिनि 
विलम्ब होगा। तुम क्रिसीके संग वाद-विवादन करना । जो संकट 
भानेवाला था, मुनि सव जानतेथे॥४। तव दोनों भाद्योंने मुनि को 
हाथ जोड़कर प्रणान किया। शिष्योंके साथ मुनि चिव्रकूट चले गये। 


1 
1 


३ 
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बार शल शिष्यसह गेल मुनिवरे दुद भाष खेला फरे धचुरव्बालि-करे ५ 
धनुधर्बाण-हाते इड भाइ खेला खेले । मूग पक्षौ सब विन्धे बक्ति बृक्षतले 

सन्धान पुिथा दुह भाई एड बाण । दैश-देशास्तरे बाण शमे स्थाने-स्थानं ६ 
नद-नदी बन्धे, आर बिन्धेये पर्व॑त । एकदिने याय गण छ दिनेर पथ 
घट्चक्न बाण ये वेडाय देशे-देशे । लक्ष-लक्ष मुम मारि पुनः तरुणे अत्ति ७ 
एमन बाणेर शिक्षा नाहि च्रिभुवने ) केवा शिखाइल बाण, कोथा हैते जाने 

दुद भाइ व्॒षतले नाना खेला खेले । हेनकलि अश्व एलसे गैर तले ठ 
अश्च देखि हरषित हइल इुइजन । जयपन साले तार देखिल लिखन 

राजा दशरथ जन्म निला सुर्यबंशे । तिनि सस्य पालिया गेलेन स्वगेबसे ४ 
तार पुत्र रधुनाथ भुचन-सितरे । भयोध्याय राज्य करे चारि सहीदरे 

भीराम लक्ष्मण भ सरत शतव्रूघन । अश्वमेध श्रीराम करेन भारम्भन १० 
से अश्वमेधेर अश्व राखे शद्रुघन। दुड भक्षौहिणी ठट त्तर भिढ्न 

जयपन्र देखि दुह भाद कोपे ज्वले। साहस करिया घोड़ा ब्धे वृक्षमूले ११ 
दुह अक्षौहिणी भशवे ना पारे राचिते 1 हेन अश्व वु भाद वान्धे भालमते 

अश्व बान्वि भार कदि गेल दुडजन । निष्टान प्रभृति दोहै करिल भोजन १२ 
बारह सौ शिष्यं के साथ मुनिवर चले गये! दोनों भाई हाथोमे धनुष-बाण 
लेकर चेल करने लगे।॥५।॥ हाथोंमे धनुष-बाण लेकर दोनों भाई 
खेल खेल रहेथे। वे वृक्षोंके नीचे वंठे मूग-पक्षी भादिको बेध डालते 
थे। निशाना लगाकर दोनों भाई बाण छोडते। वेबाण देश-देशान्तर 
मे जगह-जगह चक्कर लगाते ॥ ६।॥ वे नद-नदियों, पवतो मादि को 
बेध उालतेथे। वे बाणः दिनका मगेएकही दिन में पार कर 
जाते थे! उनके षट्चक्र बाण देश-देश मे चक्कर लगाते ओर लाखों मृगो 
को मारकर पुनः लौटकरतुणमे आ जाते ७॥ रेसी बाण-विद्या की 
शिक्षा ्विभृवन मे ओौर कहीं नहीं थी । किसने यह बाण चलाना सिखाया, 
भला कोई कसे जानता ? दोनों भाई वृक्ष के नीचे बैठ, तरह-तरह के चेल 
वेला करते। उसी समय वहं अष्व उस वृक्षके नीचे पहुंचा ८॥ 
अण्वको देवे दोनों हुरषितहो उठे! उन दोनोंने उसके सिर पर 
विजय-पत्र का लेख देखा । (उस पर लिखा था) राजा दशरथ का जन्म 
सूयेवंशमे हुआ था, जो अपने तीनप्रणोंका पालन कर स्वगंवासी हो 
गये | ९॥ संसारमें उनके पुत्र रघुनाथर्हैँ। वे चारों भाई श्रीराम- 
लक्ष्मण-भरत मौर शब्रुघ्न अयोध्या में राज्य कर रहे है! महाराज श्रीरामचन्द्र 
ने अष्वमेध यज्ञ प्रारभकिया है १० उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व 
कौ रक्षा शतुष्न कर रहै है, उनके साथ दो बक्षोहिणी सेना (शतुओं से) 
लडने के लिएदहै। उस विजय-पत्चको देखकर दोनों भई क्रोधसे जल 
उ) उन दोनोने साहससे उस घोडेको वृक्ष की जडम ्वा्ष 
दिया । ११॥ जिस भश्वको दो अक्षौहिणी सेना रोक नहीं पत्ती थी, 
उस अष्वकोदो भादयोंने भली्भांति बाँध डाला। अश्व को र्बाधकर 
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लव-कुरेर सहित युद्धे शवरुध्नेर पतन 
भौरामे बलेन, अश्व मान शतुधन । यज्ञे साङ्गे पूर्णाहुति विव त एखन 
सोमिन्निरि मागे दृत कहे वारवार । महाराज, भष्व वन्दी ह्टल तोमार १ 
श्रुनिणा सौभिन्नि वीर करेन विषाद । विधिर निर्व्वेन्धे किना पड़्लि प्रमाद 
विषम दक्षिण-दिक वड संकट । कोन्‌ वीर यावे मानि ताहार निकट २ 
मनेक शक्ितिते आनि मारिन्रु लवण । ना जानि काहार सने हय पुनः रण 
एतेक ल्िन्तिया त्वे वीर श्नव्रुघन । अष्वेर उदहश-हेतु करिल गमन ३ 
भ्व लये वृद भाद खेले वचारेदार । सवनकरुशे देचिया लागे चमत्कार 
लमक खेला फरे देणि शत्रृघन । लिन्ञषा करये, अण्व वान्धे कोनुजन ४ 
कोन्‌ वेटा करिये मरिबार साध । सर्वेशे मरिते श्रीरामेर सक््गे वाव 
शतूध्नेर कथा शुनि वृद भाई माषे! फि नाम धरहु तुमि, याक कोन्‌ देशे ५ 
शनघ्रघ्न बलेन, मम जन्म सूर््यवशे । चारिभराह याकि मोरा अयोध्या-प्रवेशे 
दाशरथि भामरा ये भाइ चारिभन। श्रीराम लक्ष्मण मो भरत शत्रुघन ६ 
स्वयं विष्ण रघनाथ चिलोक विजयी । रामेर निफ़्म-कभा श्रुन तवे कष 
रामेर बाभेते मरे लद्कार रावभ । मरिल बाभार घाणे दुर्ज॑ब लवण ७ 
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वे दोनो माके पास चन्ते गये मौर (मासे लेकर ) दोनों ने मिष्टान्न मादि 
भोजन किया ॥ १२॥ 


लव-कुश के संग युद्ध में शतृष्ने का गिरना 


श्रीराम बोने-- शतृघ्न, अश्व को ले आओ। यज्ञ पूराहौ जाने 
पर अबे पूर्णाहुति दुंगा। उधर सुमित्रानन्दन शतृध्न से दूत बार-बार 
कहु रहा था- महाराज, आपका अश्वतोंदीहो गयादहै।। १। यह्‌ 
सुनकर वीर शतरघ्न विषाद-मग्न हो उठे । सोचने लगे-- विधि के विधान 
से यह्‌ कोई विपत्ति भापड़ीहै। दक्षिणदिशा बड़ी विषम रहै, उधर वड 
संकट रहते ह । उसके पास भज कीन वीर जायेगा ?॥२॥ बडी 
शक्ति लगाकर ने लवण को मारा है, अव पुनः किसके साथ संग्राम करना 
पड़े, कोन जाने ? इतना सोचकर वीर शत्रुघ्न ने मश्व के उद्देषय से प्रस्थान 
किया।३।॥ उधर उस अष्वको लेकरवे दोनों भाई वार-वार चेल 
ष्टेये। लव-कुश को देखकर शतृघ्न को विस्मयहुया। लव-कुश को 
खेल करते देखकर शबृध्न ने पृषछठा-- अश्व को किस व्यवितिने वा 
रै?॥४॥ किसदुष्टनेमरनेकी साधकी है? सवं मारे जनि के 
लिए दही उसनेश्वीरामसे विवादकिया है। शल्ुघ्न की वात सुनकर 
दोनों भाई कहने लभे- तुम्हारा नाम क्याहै? किस देश मे रहते 
हौ? ॥५॥ शलध्न बोले- मेरा जन्म सू्यवंशमें हुभादहै। हम चार 
भाई अयोध्या प्रदेश मे रहते ह। हम श्रीराम-लक्ष्मण-भरत-शवृष्न चारों 
भाई राजा दशरथके पूत्रहं।॥६॥ रघुनाथ त्रिलोक-विजयी रामच 
स्वयं विष्णु ह । सुनो, तुम्हें रामचन्द्रके परक्रमकौ कथा सुनाताहूं। 
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जेष्ठ भाई आमारये रणेते पण्डित । तार बाणे मरे अतिकाय इन्द्रनित 
मरिखलये सव बीर, त्रिमुबन जिने। आर कोन्‌ बीर युक्ले मोसबार सने ठ 
एतेक बड़ाह करे बीर शतुषन । रुषिया से लव-कुश करि तज्जन 
चारि भाद तोमरा, आमरा दृह भाई } आलि अश्व लये याभो, सोरा ताद चाइ ३ 
मरिबारे केन एले भोदेर निकटे । केमने लइबे अश्व र्पाड़लि संकटे 
खड़ा भाईइपोते गालि, केह नाहि जिने । गालागालि महागरुद्ध बाजे तिनजने १० 
नाना अस्त्र वृह भाद फले चारिभिते । शदूधघ्न कातर अत्ति, ना पारे सहिते 
-शनुघन बले, सैन्य कोन्‌ कम्मं कर) सकल कटके वेडि दृह शि्यु मार ११ 
द्इ अक्षौहिणी छलि शवृ्नैर ठाट । लव-करुशे बेड़ा करिलं वन्ध बार 
लब-कुश बले, बीर ना इभो विमुख । सकल कटके मारि, देहु कौतुक १२ 
शन्रुष्न बलेन, रेखि तोमरा बालकं । बालकेर सने युद्ध, हासिवेकं लोक 
कट यथाकति केन युक्चिव आपति । ममार सहित ठाद दृह अक्षौहिणी १३ 
कटकेर ठंड यदि जयी हभो स्णे1 तवे से युद्धेर योग्य हभो मम सने 
शनरष्नेर कथा श्युनि दुद्‌ भाई भाषे । आगे मारि कटक तोमारे मारि शेषे १४ 


श्रीरामके बाणसेलंकाका रावणमारा गयाहै। मेरे बाणोंसे दुर्जय 
लवण की मृत्यु हुर्ईदहै।।७।॥ हमारे बड़ भाई लक्ष्मणरणमें निपुण] 
उनके बाणो से अतिकाय भौर इन्द्रजित्‌ मारेगयेहै। जो वीर मारे गये 
रहै, वे सभी त्रिभुवन को जीतनेवालेथे। भौर कौन वौर हम सबसे लड़ 
सकता है?॥८॥ वीर शततुघ्न इसी प्रकार बड़ाई कर रहैथे। तब 
 लव-कुश शष्ट हो गरजकर कहने लगे- तुम लोग चारभार्ईहौ, हमदो 
भाईहै। आज तुम इस अश्वको ले जाओ (तोदेखें) । हम यही चाहते 
है।॥९॥ तुम मरनेके लिए भला हमारे पास क्यों आये ? यह्‌ अश्व 
अबकंसेले जाओगे ? तुम संकटमें प्डग्येहो। इस प्रकार चाचा- 
भतीजा एक-दूसरे को गालियां देने लगे! (क्योकि) कोई किसी को 
पह्चानता न था उन तीनों मे गाली-गलौज भौर महायुद्ध होने 
लगा।॥ १०॥ दोनों भाई चारों भोर अनेक अस्त्रोंका प्रहार करने लगे। 
उनका प्रहार सह्‌ न पाकर शवृध्न बड़ हौ विह्वल हौ उठे । शत्रृ्न बोले, 
सेनिको, तुम सब ेसे कमं करो, सारी सेनासे घेरकर इन दोनों शिशुओों 
को मार डालो ११॥ शव्रुघ्नकी दो अक्षौहिणी सेना थी! उसने 
लव-कुश को घेरकर उनका मागं बंद कर दिया। लव-कुश बोले, वीर, 
तुम महन मोड़ो। हमसारी सेनाको मार डाल रहै है, तुम कौतुक 
देखते रहो ।॥ १२ ॥ शचरध्न बोले, हम देखते है, तुम लोगतो बालक 
हो" बालकों से युद्ध करने पर लोग हम पर हुसेगे। सेनाके रहते मँ स्वयं 
तुमसे युद्ध क्यो करू? हमारेसंग तोदो अक्षौहिणी सेना है।॥ १३॥ 
यदितुमरलोगसेनाके संग लडाईमे विजयी हो सको, तब तुम हमारे संग 
यद्ध करने के योग्य हो सकोगे। शतूष्न कौ बात सुनकर दोनों भाई कहने 
लगे- पहले तुम्हारी सेनाको मारकर तव अतम तुम्हें मारेगे ॥ १४॥ 
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कुशं वले, लव, वुभि एङ्खाने याक । कटक संहारि नाभि, ठ॒सि मातर दृष 
लबेर अग्रेते कुश पातिल धनुक । ्रातार समरे लव देखि कौतुक १५ 
दशेर प्रधान वाण वेड़ापाफ नाम। बेडापाक-वाणं कुश पुरिल सन्धान 
पुथिनीते कफिरे बाण करमारेर चाक 1 सकल कटके वेडि मारे वेड़ापाक्‌ १६ 
वेडापाक्र बाणे कारो नाहिक निस्तार । वेडापाक बाणे सव करिल संहार 
पड़ल सकल ठट, नाहि एषजन । सवे नात्र एकको रहलि शत्रुन १७ 
ठइ-लहइ कटक पड़ल गादि-गादि । संग्रामेर स्थाने वहै शोणितेर नदी 
डाक दिया वले कुशे, श्रुन शत्रुघन । कोथा गेल सन्य तव, नाहि एकजन १८ 
लवेर कनिष्ठ आमि, रणे नाहि ट्टे । लव भाइ युक्षिले पृयिचौ नाहि अट 
कुशेर वचन शुनि वले शतुधन । पलाइया याब कि तोमारे दिब रण दै 
पलादइया गेले परे याक्षे अख्याति । यदि युद्ध करि, तवे नाहि मब्याहूति 
कुश वले, दृट्‌ युवित कर शत्रुन । सेड युवित फर, येवा सय ततव मन २० 
शत्रेघन वलेन, कुश भिथ्या किष्टु नय । यत कफिष्टु बल तुनि, चव सत्य हूय 
तोमार सहित युद्धे भवश्य संहार ! वुश्चिते ना पारि तुमि कोन्‌ अन्नतार २१ 
तोमार संग्रामे कुश, कार वापे तरि । एकवार युक्ञ करि मारि किना मरि 
कुण वले, शन्रुध्न, मरण दढ फर। एइ भामि बाण एड़, याभो यमघर २२ 


कुश वोला, लव, तुम यही रहौ । मै सेनाका संहार कर डालरहाहं। 
तुम केवल देखते रहौ । लव से पहले ही कुण ने अपना धनुष चा लिया । 
भाई्केसंग्राममे लव कौतुक देखता रहा ॥ १५॥ बेडा-पाकः (चक्कर 
खानेवाला) नामका बाण कुशका प्रमुख बाणथा। उसी बेडा-पाक' वाण 
को कुशने धनुष पर चदाया। वह्‌ बाण पृथ्वी परकुम्हारके चाककी 
भाति चक्कर लगाने लगा। वहु बेडा-पाक' बाण सारीसेनाको घेर 
कर मारने लगा॥ १६॥ वेडा-पाक बाणसे कोई बच नही पाता। 
बेडा-पाक वाणने सवका संहारकरं डउाला। सारी सेना मारी गयी, 
कोई नहीं बचा । अकेले शतृघ्न रह्‌ गये ॥ १७ ॥ जगह-जगह ठेर के 
ढेर संनिक मारे गये। संग्राम-स्थलमें शोणित की नदी वहने लगी। 
कुशने पृकारकर कहा-- षतृघ्न, सुनो, तुम्हारी सेना कहां चली गयी, 
यहां तो कोई नहीहै।१८॥ मत्तोलवकाषछोटा भाईूहूंजो युद्ध में 
कभी नही हारता। यदि भैया लव लड़ने लें तो संसार उनसे पार नहीं 
पा सक्ता। कुश का वचन सुनकर शवुच्न बोले-र्म भागनजाङऊ या 
तुमसे युद्ध करू { ।॥ १९॥ परन्तु भाग जाने पर तो कलंक रह्‌ जायेगा । 
यदि युद्ध करू तो तुमक्षे पार पानाकलिनिहै। कुश बोला, शतघ्न, तुम 
अपने मनमें दृढ-संकत्पकर लो। रव॑ंसा ही संकत्पकरो, जसा कि 
तुम्हारा मन चाहता हो ॥ २०॥ शचरृष्न बोले, कुश, तुम कुष्ठ भी भस्य 
नहीं कह रहे हौ, जो कुछ कहते हयो सभी सत्यहै। तुम्हारे संगयुद्ध में 
अवश्य मेरासंहारहो जयेगा। मृञ्चे समक्ष नहीं रहादहैकरि तरुम 
कौन-सा अवतारहो | ॥ २१॥ कृश, किसके बापकी शक्तिहै कि 
तुमसे संग्राम कर पारपा जये! तथापि एक बार युद्ध करतां, चाह 
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लब बते, कुश, शुन जामार वचन । तुमि सन्य मार, आसि सारि शन्रुघन 
कुश बाण युडिलि लबेरे फरि पे । सन्धान पुरा गेल सौमित्रिर कि २३ 
कुश बले, सौभिच्नि है, एइ बाण फलि ! ए वाण सहिते पार, तवे नीर बलि 
सौमित्रि बलेन, आने जामि बाण ` मारि । सहिते पारिले तोसा नीर ज्ञान करि २४ 
तिन लक्ष बाण बीर शच्नुघन एड । माकाश गगने बाण उखड्वा पड़ 
बाण बष्टि करेदोहे, दोहै धनुद्धंर \ दोहः दोहा दिन्धिया करिल जरजर २५ 
उभयेरं वाण शिया गगनेते उठे 1 उभये दरिषे बाण, उभयेते कारे 
नाना अस्ते ` इइजन करे अवतार । चारिदिक्ते पड़े वाण अग्निर सञ्चार २६ 
सौपितरि एड़न तवे महापाश वाण । अद्धचद्र बाणे कुश रे खान-खान 
एड्िलि सकल वाण सोमिनि निपुण । फुरादहल सन बाण रुन्य हिल तृण २७ 
विष्णु-अस्त्र शन्न वीरैर मने पडे । तुण हइते ताहा निया धनुकेते योड 
निरखखिया कु वोर चिन्ते सने सन । महादिष्णु बाग युड धनुके तखन २८ 
बाण देवि शत्नेष्नेर लागे चमत्कार । महाविष्णु बणे निष्णुबाणेर संहार 
कुश बले, शत्रुधन भर बाण आच 1 फराल तोमार अस्र, नि एड़ पलि रघ 


तुम्हे मारया स्वयं मर जाॐं। कुश बोला, शलृष्न, यह दृढता से 
समक्ष लो क्रि तुम्हारा मरणहोनेवालारहि। यह्‌ अभी मै बाण छोड़ रहा 
ह, तुम यमलोक सिधारो॥२२॥ लव बोला, कुश, तुमसेनाको मारो 
म शतृघ्न को मार्गा) कशने लवको पीछे कर धनुष पर बाण 
चढ़ाया । निशाना साधकर वह शरुध्न के पास गया। २३। कुश 
बोला, सुमित्रानन्दन शवरचघ्न, यह्‌ बाण छोड रहा हूं । यह्‌ बाण अगर 
सह्‌ सको तो तुम्हे वीर कहुंगा । सुमित्रानन्दन शतरघ्न ने कहा- पहले मँ 
बाण पारता हूं, यदि सह सको तभी तुम्ह वीर समक्षुंगा।॥२४॥ वीर 
शतृध्न ने तीन लाख बाण छोड़ । वे बाण आकाश-मंडल मे परिव्याप्तं हो 
गये। दोनों धनुद्धेरथे, दोनों ही बाणवर्षं कर रहैथे। दोनों ने 
दोनों को बेधकर जजर कर डाला ।॥२५॥ दोनोंके बाण आकाशम 
ऊचे चद्‌ जतेथे। दोनों ही बाण-वर्षा करते, फिर दोनोंही काट डालते 
थे। दोनों नाना प्रकार के अस्तो का अवतरण करतेथे। बाण गिरने के 
साथ-साथ चारों भोर अग्नि-संचार हो जाताथा॥ २६।॥ तब शतृघ्नने 
महापाश नाम कावाण छोड़ा | उसे अधंचन्द्र वाणसे कुश ने खंड-खंड कर 
डाला । निपुण शतुघ्न ने अपने सारे बाण छोड, उनके सारे बाण समाप्तहौो 
गये । तरकश खाली हौ गया ॥ २७ ॥ शलुघ्न को विष्ण्‌-अस्त्र की याद 
आयी, उसे तरकश से निकालकर उन्होने धनष पर चढाया। वीरकुशने उसे 
देखकर मन ही मन सोचा, उसने उसी समय अपने धनुष पर महाविष्णु- 
बाण चढाया।॥२८॥ उस बाण को देखकर शतृध्नं विस्मित रहं गये। 
महाविष्ण्‌-बाण ने विष्णृबाण का संहार कर डाला। कुश बोला, 
शचृघ्न, तुम्हारे पास क्याभौरमभी बाणदहै ? तुम्हारे भस्त्रतो समाप्त 
हौ गये। जब रै (अपना अस्त्र) छोड़रहा हँ ।॥ २९॥ तब वीर 
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कुशेरे डाफिया जते सोर शत्रुघन । तोमाय आपाय एह हइलये रण 

कारो पराजय नहे उभये ससर! रणे क्षमा दपा याह दुदजने घर ३० 
सौमिच्चिर कथा युनि कुशं भीर हासे । अवश्य मारिव तोमा, ना यादवे दे 

महापाश बाण कुश युडलि धनुके। िहेर गज्जंने बाग उठे अन्तरीक्षे ३१ 
सक्रल पृथिवी हल अन्धकारमय । निरखिया शनरष्नैर लागिल संशय 

अन्धकारे युक्षिते ना पारे शतुघन। युक्षिते ना पारे, हय भृत्यु-दरशन ३२ 
एकदृष्टे रहलि से धनुर््बाण-हाते । शनृष्ने भारिते वाण चलिल्‌ त्वरिते 

महापाश बाण तचे याय नाना छन्दे । हाते गले शनूघने अबशेषे बन्धे ३३ 
गलाय लागिल पाश मृस्पु-दरशन । महापाश बाणघाति परे शत्रुधन 

शन्रुधन पड़ा रहै रणेर भित्र । महानन्दे दुद भाद चलिलेक धर ३४ 
किति लागिल गिया माधैर गोचर । दुद भाद खेलिलाम ए दुह प्रहर 

यत्त॒ यत भूयति आसे तपोवते। कौतुके खेलाइ माता से सनबार स्ते ३५ 
दह शिश्चु लये सीता करादल स्नान । अगर चन्दने अद्ध फरिल सुघ्राण 

मिष्ट अन्न कराइल दोहारे भोजन । विचिजन शयथाय गोहे करिल शयन ३६ 
इड शिशु लये सीता रहिल सन्तोष । शचरुध्नेर वार्ता लये दूत गेल दे 

एत सन्य माक्ष एड़ाइल सात जन । देङ्तेते गमन करे फरिया करन्दन ३७ 
शवुध्नने कुण को पुकार कर कहा, तुम्हारे ओरमेरे बीच नी यह्‌ संग्राम 
हुभा, इसमें किसी की पराजय नहीं हुई, दोनों समतुल्य रहे। अब तुम दोनों 
इस युद्धमे हमेक्षमाकर घरलौट जाओ।३०॥ शच्ृध्न की बात 
सुनकर वीर कुश हंसने लगा। बोला, मै तुम्हुं अवश्य मारूगा, तुम देश 
नहीं लौट पाओगे। कश ने धनुष पर महापाश बाण चड़ाया। सिहुनाद 
करता हुअ{ वह॒ बाण अन्तरिक्षमें चद्‌ गया ३१ सारी पृथ्वी 
अधकारमयी हौ गयी । वह्‌ देख शत्रृघ्न को बड़ा संशय हुआ । शतृष्न 
भधकारमें युद्ध नहींकर पतिथे। युद्ध न कर षनेके कारण, वे 
भपने सम्मुख मृत्यु आयी हुई रहै, सा देखने लगे 1 ३२। धनुषः 
बाण लिये हृएवे एकटक देखते रहे । शतृषघ्न को मारने के लिए 
कुश काबाणतेजीसे चला। उस समय महापाश बाण विभिन्न प्रकार 
की गत्तिसे चला ओर अन्तमं जाकर शतूुघ्नके हाथ ओौर गले को बधि 
लिया । ३३1} वह्‌ पाश उनके गलेमे लगा,वे मृत्यु मायी हुई देखने 
लगे! उस महापाश बाणके प्रहारसे शतुध्न गिर पड़े! शतुघ्न युद्ध- 
भूमि में पड़े रहै। दोनों भाई बड़ ही आनन्दसे घरलौटे। ३४॥ वे 
जाकर र्मासे कहने लगे, हम ॒दोनों आज दोपहर तके चलते रहै! मा, 
जित्तने राजा इस तपोवनमे अयेये, उन सभीके साथ हमने कौतुकसे 
खेल कियाहै। ३५॥ तब सीताने अपने दोनों प्रों को नहलाया! 
मगर ओौर चन्दन लगाकर उन सुवासित किया। दोनोंको मिष्टान्न 
भोजन करवाया! इसके पश्चात्‌ दोनों विचित्र शय्या पर सो 
पड़े ॥ ३६ ॥ अपने दोनों शिशुं को लेकर सीता परम सन्तुष्ट थी । 
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लब-कुशेर युद्धे भरत ओ लक्ष्मणेर पतन 
ात्रमिन्न सह राम माघे यन्ञस्थाने 1 हेनकषाले सातजन गेल तेइहइखाने 
सात भन वार्ता कहे गिया ऊदुध्वंश्वासे । दुह शिष्यु युद्ध करे बाल्मोकिर देशे १ 
लब-कुश्च नामे से यमज दइ भाई । चिभुबन पराजित से दोहार ठह 
भय वासि प्रभु, बलिबारे जिबरण। सेन्यसह युद्धेते पड्लि शनुघन २ 
शुनिया भराम अति चिन्तित हहया । जिज्ञासा करेन तारे प्रमाद. भाविया 
कह इत कार सङ्के घटिलिषएु रण। फि माश्चयं शनुष्नेर समरे पतन ३ 
दूत कहै, महाराज, दइ मुनिसुत } युद्ध करे समरे साक्षात यमदूत 
ताया यदि शुद्ध करे तोमार सहिते । जिनिते नारिवे भ्रमु हेन लय चिते ४ 
मश्व बन्दी करिल ताहारा दृड जन । एतेक प्रमाद पड़े भश्वेर कारण 
से कथा श्युनिया राम करेन चिन्तन । प्रमाद पडलि, देब ना लाय खण्डन ५ 
सु््धंबंे जन्मिल यत यतेक हारान्‌ । समरे पट्टिया केह ना पाइलं लाज 
अनरण्य-महाराजे मारिलि राबभे। ते राबण सवने पड्लि मोर रणे ६ 
दुजजय लवण छिल रावण-भागिने) देव वेत्य आदि यत कपि सब्बेजने 
राबण हहते कत बड से लबण। ताहारे -बारिल मोर साहं शन्रुघन ७ 


उधर शचरष्न का समाचार दूत अपने देश ले गया। इतनी सेना में केवल 
ये सात ही लोग बचे ओर रोते-रोते अपने देश" चले गये ।। ३७ ॥ 


लब-कुश के साथ युद्धम भरत मौर लक्ष्मणकाभिरना 


श्री रामचन्द्र मंत्रियों मौर बांधवोंके साथ यज्ञभूमिमे थे। तभी 
वे सातों व्यक्ति वहां पहूचे। उन सातोंने बेतहासा वहां जाकर यहं 
समाचार सुनाया। वाल्मीकि के देशम दो शिशु युद्ध कर रहे 
है।॥ १॥ वे लवनकुशनामसे दो जुड्वे भाईदहैं। उनसे विभुवन हार 
गया है। हेप्रभु, भापसे विवरण सुनाते भयदहो रहाहै। व्हा सेना- 
सहित शदृघ्न युद्ध मे मारे गये ह ।॥२॥ यह्‌ सुनकर रामचन्द्र ने अत्यन्त 
चिन्तित होकर कि महान संकट आ पड़ाहै, उससे पूछने लगे- बताभो 
दुत, यह्‌ युद्ध किसकेसंगहो रहार ? शतृघ्न युद्ध में गिर पडे, यह्‌ कितने 
आश्चयं की बातत है ॥ ३।। दूत बोला-- महाराज, वे दोनों मुनिपुत्र 
है! वे साक्षात्‌ यमदूतक्ी भति युद्ध करते! यदिवे भापके साय 
युद्ध करे, तो हमारे मनमें एेसालग रहादहैकि प्रभू, जाप उन्हुं जीत नहीं 
सक्गे ! ॥ ४ उनदोनोंने अएवको बंदी करलियाहै। उसी अश्व 
के लिए यह संकट आ पड़ाहै। वह वात सूनकर राम सोचने लगे, (यज्ञ 
मे) संकटञआपड़ा। प्रारन्धको खंडन नहीं क्रिया जा सकता? ॥ ५॥ 
सूयवंश मे जहा जितने महाराज हए, युद्ध में मारे जाकर उन्मेसे किसी 
को लज्जित होना नहीं पड़ाहै। रावण ने अनरण्य महाराजको मारा। 
वह्‌ रावण मेरे साथ युद्धमे सवंशमारागया।|६॥ रावण का भानजा 
लवणभी दुर्जय था । उससे देव-दैत्य आदि सभी कपत रहते थे । वह्‌ 
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रभेर प्रबोध देन परत लक्ष्मण । क्षत्रियेर धम्भं एह, युद्धेते सरण 
विलाप संवर प्रभु, ना फर विषाद । कारो दोष नाहि, देवे पड़ल प्रमाद 5 
पतिन्रता सीता तुमि वन्जिले यखन । जेनेछ्छि, तखनि हे'ल॒ विधि-विडम्बन 
देवता जानेन ये सीतार नाहि पाप । चिना दोपे सीतारे दिलेन मनस्ताप र 
आनि यदि श्रीराम, तोमार आक्धा पाह । शिश्न धरिवारे याद मोरा बुह पाह 
एतेक बलिल यदि भरत लक्ष्मण । श्रीराम दितेन आज्ञा उभये तखन १० 
जाभो भाई, कल्याण फरन चिलोचन । सावधाने दृह माह फर ग्या रण 
शच॒घ्न-घ्राततार शोक सान्धाइल दके । पचे पाद मार शोकरू भरि सेह दुःखे ११ 
दुह माद कर युद्ध, यदि युद्ध घटे। दुद शिशु घरि ञान मामार निकटे 
विदाय लया यान भरत लक्ष्मण । चारि भक्षौहणी सन्य फरिल सानन १२ 
मुख्य सेनापति शिया चडलिफ रथे । हस्ती घोड़ा ठाट कत चले तार से 
जाटि ञो प्षफड़ा शेल मुषल मुद्गर । खाण्डा भार उद्धस्त देछिते भयङ्कर १३ 
द्ज्जंय नमेते हस्ती भारोहे भरत । धनुर्व्वाणे लक्ष्मणेर पुणं महारथ 
हस्ती घोड़ा रथ सव चलिल अशेष) दाल्मीकिर तपोचने फरिल प्रवेश १४ 


~~~ 








लवण रावण की अपेक्षा कितना वढा-च्डाहै, उसे भी मेरे भाई शतरघ्न ते 
मार डाला ।७।॥ भरत ओर्‌ लक्ष्मणने रामचन्द्रको धीरज वंधाते हुए 
कहा-- युद्ध मे मृष्युहो, यही तो क्षत्रियका धमेहै। प्रभु, माप विलाप 
न करे, विषाद करना छोडदं। इसमें किसीकादोषनहीहै। दैव के 
कारणही यहसंकट आषपड़ा है। 5८ आपने जिस समय पतित्रता 
सीताका स्याग किया, उसी समयहूम जान ग्येथे कि विधि-विडम्बना 
ापड़ोहै। जिससीताके वारे में देवता जानते हैँ कि उनका कोई पाप 
नहीं है, उसी सीता को विना भमपराध के आपने मनस्ताप दियादहै। ९। 
है रामचन्द्र, आज यदि ञापकी आज्ञा मिले, तो हम दोनों भाई उन शिद्युमों 
को पकड लाने हतु जायें | जव भरत ओर लक्ष्मणने यहु बात कही, तब 
श्रीरामने उनदोनोको आकज्ञादे दी।१०॥ जागो भाई, व्रिलोचन 
शंकर तुम्हारा कल्याण करे। तुम दोनों भाई जाकर सावधानीसे संग्राम 
करो। भाई शबुघ्नका दुःख छातीमे चृभ गयाहै। इसके पश्चात्‌ 
कहीं भौर भी शोक भोगना न पड़, इसी दुःख से मराजारहाहुं॥ ११॥ 
यदि युद्ध करना पड़े, तो दोनों भाई युद्ध करना गौर उन दोनों भादयों को 
मेरे पास पकड लाना! भरत ओर लक्ष्मण विदा लेकर चले। उन्होने 
चार अक्षौहिणी सेना सजायी ॥ १२॥ मुख्य सेनापति जाकर रथ पर 
सवारहो गया । उसके साथ हाथी-घोड़े-सेना कितने ही चले! भाले, 
बरछे, रेल, मूसल, मुदगर, खड्ग, परिघ मादि देखने मे वड़े भयंकर 
थे ॥ १३॥ भरतदुर्जयनामके हाथी पर सवार हृए। धनुष-वाणसे 
लक्ष्मण का विशाल रथ पूणं था। अन्गिनत हाथी-घोड-रथ आदि चले। 
सवने जाकर वाल्मीकिके तपोवनमें प्रवेश किया ।। १४।॥ जहाँ सेना- 
सहित शवुष्न पड़े हुए थे, श्रीभरत ओौर लक्ष्मण वहां गये। सियार 


1 १; 
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कटक समेत पडि अ शन्रुधन । सेहलने गेलेन ध्रीमरत लक्ष्मण ` 
ष्यगाल कुक्कुर भर शकुनि गृधिनी । कट्केर मांस लये करे टानाटानि १५ 
भरत लक्ष्मण दोहे करे अनुमान ! महायुद्धे भासिया हनु अधिष्ठान 
रणस्थले देचिलिन भरत लक्ष्मण) हाते धनु पड़्यिा अेन शच्रुधन १६ 
सौमिध्रिरे दुदभाइ कोले करि के! प्राण हाराहले भाई, शिश्युर विवादे 
यसुनार कूले भाइ, मारिले लबण । एखने घासिया भाइ, हाराले जीबन १७ 
रणस्यले कान्व्छिन भरत लक्ष्मण 1 पाजतित्र देन दोहै प्रबोध-वचन 
शोक करिवार बेला नहेत एखन । समरे आक्तिया शोक्तं फर कि कारण १ 
सेद दुह शिल्यु मार परिया सन्धान! युद्धस्थले भात्ति शोक नहे त विषधान 
एतेक वचन युनि भरत लक्ष्मण । क्रन्दन सब्रि दोहै स्थिर करे मन १ 
युद्धार्थे कटक रहे पुरिया सन्धान । लक्ष्मण-सरत दोहे हल अआगगुयान 
चारिदिके राभ-तेना रहै सावधाने । फटकेर महारोल सीतादेनी शुने २० 
सीता बलिलेन लब-ङुशेरे तखन 1 फि प्रमाद पाडियाछ भाइ दृष्जन 
कार सते फरियाछ बाद विसंवाद । लब-कुश, ना जानि छि पाड्लि प्रमाद २१ 
श्युनिया साधेर फथा दृद भाइ हसि । भ्येरे प्रदोध करे श्लेष विशेषे 
लब-कुश बले, माता, ना जान कारण । मृगया करिते राजा आप्ते तपोबन २२ 


~~~ 


कुत्ते भौर गिद्ध-गिद्धनी व्हा सेनाका माप्त लेकर खींचातानी कर रहे 
थे। १५॥ भरत ओौर लक्ष्मण दोनोंने अनुमान लगाया, हम किसी 
महायुद्ध में जा पहुचे है। रणभूभिमें आकर भरत ओौर लक्ष्मणने देखा, 
हाथमे धनुष लिये शवुध्न गिरे हुए रह ॥ १६॥ दोनों भाई शवुघ्नं को 
गोदमे लेकर रोने लगे। भाई, तुम्हें शिद्युओंके साथयुद्धमें प्राणदेने 
पड़े। भाई, तुमनेतो यमूना-तट पर लवणका वधक्ियाथा। यहाँ 
आकर भाई, तुम्हें जीवन खोना पडा ॥ १७॥ रणभूमिमे भरत ओर 
लक्ष्मणरो रहैथे। मंत्री-बांघव सभी उन्हें अपने वचनोंसे धौरज र्धा 
रहै ये! अबतो शोक करनेका समयनहीं है। माप लोग युद्ध में 
आक्र शोक क्यों कर रहे हैँ? ॥ १८। उन दोनों शिश्युओंको निशाना 
साधकर सारिए। युद्धभूमिमे आकर शोक करना उचित नहीं &ै। 
यह्‌ वचन सुनकर भरत ओौर लक्ष्मणने रुदन करना छोड़ भपने मन को 
स्थिर क्रिया ॥ १९॥ सेना युद्ध-ठेतु निशाना सधे हए थी ! भरत ओौर 
लक्ष्मण दोनों आगे बढृ। रामकी सेनाचारों भोर बड़ी सतर्कता से 
तेनात थी । उस सेनाक्रा महान्‌ कोलाहल देवी सीताने सुना। २०॥ 
तब सीताजीने लव-कुश से कहा, तुम दोनों भादयों ने कौन-सी विपत्ति 
बुलालीदहै? तुमलोगोने किसके सग वाद-विवाद कियाद? अरे लव- 
कुश, पता नही, तुम लोगों ने कौन-सा प्रमाद कियादहै?।॥२१॥ माकी 
बात सुन दोनों भाई हंसने लगे। तरह-तरह की बातें कहकर विविध 
प्रकारसे उन्होने माको धीरज बधाया। लव-कूश बोले- मा, तुम 
कारण नहीं जानती । राजागण तपोवनमे शिकारः हेतु ञाया करते 
है ।॥२२॥ चन्द्रवंश ओर सूरयेवंशमें जितनेभी राजाह, सवं लोग 
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यत्त यत राजा भच चन्द्-सूरययक्ुले 1 मृगया करिते सवे माते एड स्यले 
अवश्य राजार सह॒ माइते सामन्त । राजार संन्येर रोले तुम केन चिन्त २३ 
मामा दुद्र भाद्र मुनि युये गेल देशे कोन्‌ राजा मातियचछचिना जानि चिनेषे 
मुनिर भान्नाय मोरा राखि तपोवन । नाहि जानि, व कोनु महाजन २४ 
आश्रम हृष्टले नष्ट म्रुनि दिवे दोष। बड़ भय वासि मा, फरिले मुनि रोष 
ब्रनोधिया मायेरे तखन वाक्ते । .शीघ्रगति दुह पाह युक्निवारे चले २५ 
तुण पूणं बाण तिल, धनु निल हाते । महाहलादे दुद भाई याय समरेते 
दह भाद गेल यथा सरत लक्ष्मण । त्रुणज्ञान फरे वेयि बत सेनागण २६ 
लव-कुन्ञे देखि सेना कम्पित-अन्तर । गण्डे देखिया येन भुजद्कैर उर 
मनोहर वृह भाइ दुर््वादलश्यान । सफल कटक वले, एल दुद राम २७ 
शाम {यदि बासितेन एखाने एखन । तिन राम एक स्थाने हहत मिलन 
सेद ते, सेइ वल, सेह धनुर््वाण । माफ़त्तिः प्रति श्छि रामेर समान रण 
एक रामे लिनिते ना पारे चिभरुबन ¡दुद राभ दहारा लिनिवे कोनू्‌ जन 
सरत-लक्ष्मण दोहे हदल विस्मय । केतोनरा दृद भाइ देहु परिचय २४ 
हात्िया उत्तर करे माई दृष्टजन। जाति कुले भोदेर कि तव प्रयोलन 
वारशत क्षिप्य पठे वात्मीषिर ठह । तार शिष्य भामरा यसन द्दइ साई ३० 





शिकार वेलने इस स्थानम आया करते हँ! राजा्ोंके संग उनके 
सामन्तगण भी अवश्य भतिरहँ। राजाकौ सेनाके कोलाहलसे तुम 
चिन्तित क्योँहोतीहौ?॥२३1 इस देशय हम दोनों भाद्यों को 
रखकर मनि (तपस्याके लिए) चले गये कौनसे राशा यर्हां अये 
रहै, हम विशेष नहीं जानते । मृनिके अदेशणसे हम तपोवन की रखवाली 
करः रहेदँ। हे पता नहीं यहां कौन महान्‌ पुरुष आयादहै।। २४॥। 
यदि आश्वमनष्टहो जायेतो मूनिहुमे दोषदेगे। मा, सूनिके रोषे 
हम वहत उरते है। अपनी वचन-चातुरीसे मांक धीरज वेघठाकरवे 
दोनों भाई शीघ्रतासे लड़ने के लिए चल पडे। २५॥ तरकणबाणोंसे 
भर लिया, हाथों मे धनुष नले लिया महा-जानन्द से दोनों भाई युद्ध करने 
चले । भरत-लक््मण जर्हाथे, दोनों भाई वर्ह पहुंचे । सेनाकी देख 
उन दोनोंने उसे तुण-जंसा नगण्य समज्ञा | २६ ॥ लव-कुश को देखकर 
सेना का अन्तर्‌ कपि उठा, जसे गरूड को देखकर भजग उरजातेरहै। वे 
दोनों भाई दूर्वा-दल-श्याम वणंके वड़े मनोहर थे। सारी सेना कहने 
लगी,दो रामा गये २७॥ यदि य्ह रामा जातितो मभी 
यहां तीन रामोंका एकह स्थान पर मिलनदहो जाता। इनके भी वही 
तेज, वही बल, वेही धनुष-वाणर्हैँ। इनकी आकृति-प्रकृति भी राम के 
समानदही देखते हैँ ।। २८॥ एकरामको ही चिभूवन (में कोई) जीत 
नहीं सक्रता। येदो राम यर्हामा गये, इन्हं कौन जीत सकता? 
भरत ओर लक्ष्मण दोनों विस्मित हो उठे, पृछठा-- तुम दोनों भाई कोन हो, 
अपना परिचयदो ! ॥२९॥ दोनों भाष्योंने हकर उत्तर दिया- 
हमारे जाति-कुलसे तुम्हं क्या प्रयोजन ह? मूनिवर बाल्मीकि के यहां 
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सब शिष्य लये मुनि गेल परवासे । आपदेर इदृड साहये धुंहया गेल देने 
दशरथ धूप्तिर पुत्र शब्रूधन । सन्थसह देख तार समरे पतन ३१ 
दह भाई युक्षिले पृथिवी नाहि मादे। कोन कार्ये मातियाछे मोदेर निकटे 
कटक लया केन एते तपोवन । परिचयं देहु, एले कि्ेर कारण ३२ 
ताह श्रुति प्रीभरत लक्ष्मणेर हास । पुखेते तन्जंन मात्र, अन्तरे तरस 
चारि भाइ अमय सवार ज्येष्ठ राजं \ तिनेरं रनिष्ठ नाइ रशन्रुघन नाम ३३ 
मध्यम भमाना दुद भरत लक्ष्मण । शचर्ने सारिया कि रावे जीवन 
एत यदि चारि जने हैल गालागालि । चारिजते युद्ध बाजे, चारि महाबली २४ 
कुशे भार भरते, बाजिल महारण । महष्युद्ध करे लव सहित लक्ष्मण 
भरत लक्ष्पण सह चारि अक्षौहिणी । भरत उक्था सन्ये बलेन आपनि ३१५ 
शि्युजञाने तोमनारा ना हमो अन्यमन । दृद भाग हये शुद्ध कर सेनागण 
दइ अक्षौहिणी युक्ले भरतेर्‌ कष) आर दुह अक्नौहिणो लक्ष्मणेरं प्लि ३६ 
मध्ये दुह शिशु ये कटक चारिनितते 1 हस्तिस्कन्धे भरत लक्ष्मण महारथे 
लबेर बाणेर शिक्षा वड्‌ चमत्कार । धूमवाण एड, दश दिक्‌ अन्धकार ३७ 
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बारह क्षौ शिष्य पढ़ाकरते ह| हम दोनों जुडवे भाई उनकेदही शिष्य 
है।॥३०॥ दूसरे सभी शिष्योकौ लेकर मूनिप्रवास्मे चलेग्ये हैँ। 
हम दोनों भाइयो को इस देशमें रख गयेहै। वह्‌ देखो, राजा दशरथ 
के पुत्र शवुष्न सेना-सहित युद्धभ्रूमिमें पड़ेहृए हैँ।॥२३१॥ हम दोनों 
भाई यदि युद्धकरेतो ससार (काकोईभी) हमारा मृक्रा्ला नही कर 
सकता । तुम लोग किस कायंसे हमारे समीप अयेहो? तुम लोग सेना 
लेकर इ तपोवन मे किसलिए आये ? परिचयदो, तुम लोग किसकारण 
आयेहौ?॥३२॥ यहु बात सुनकर भरत ओौर लक्ष्मण हुंसप्डे। वे 
मह से गरजकर कहने लगे, यद्यपि अन्तर्‌ मे संवास वसा हुआ था। हुम 
चार भाई, रामचन्द्रसवबसे बड़े भारईहँ। तीनो से छोटे भार्ईूकानाम 
शतृघ्न है । ३३॥ हम भरत ओौर लक्ष्मण दोनो मंक्लले भाई हैँ, 
शतुघ्न को मारकर तुम लोग जीवित रह्‌ सक्तेद्ौ? जबवचारोमे एेसी 
गाली-गलौज हुई, उसके पश्चात्‌ उन नारोंमे युद्ध चिडि गया। चारों 
ही महाबली थे ॥ ३४॥ कुश ओौर भरतम महान्‌ युद्ध होने लगा, लव 
के साथ लक्ष्मण महायुद्ध करने लगे। भरत ओर लक्ष्मणके संगचार 
अक्षौहिणी सेना थी। सेनाको पुकरारकर भरतने स्वयं कहा--।। ३५) 
इन दोनो भाइयो को शि्यु घमन्चकर तुम लोग अनमने-से न रहौ । सेनिको, 
तुमदो भागोंमें बेटकररयुद्ध करो। दो अक्षौहिणी सेना भरतङे पास 
रहकर लने लगी । भौर दो अक्षौहिणी लक्ष्मणके पीले रहकर युद्ध 
करने लगी ॥ ३६ 1 वीचमें दोनों बालक जौर उनके चारों ओर समूची 
सेना घेरेहृए थी । भरत हाथी पर भौर लक्ष्मण विशाल रथ परयथे। 
लव को बाणो का अद्भूत प्रशिक्षण मिला था। उसने धूञ्र-वाण छोड़ा, 
जिससे दसो दिशां अन्धकारमय हौ गयीं ॥। ३७॥ सारा जगत अन्धकारमय 
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जगत हइल पतव अन्धक्तास्मय । पलाय सकल ठट गणिया संशय 
तिमिर हृल येन, चक्षे नाहि देखे । पव्वत परहार मध्ये केह गिया डके ३८ 
पलाद्या येते छाये फारो पा पिछले । क्षम्प दिया पड़े केह नद-नदी जले 
केह कारे नाहि देखे, केवा फोथा जायं । लक्ष्मणे एड्या यत्त॒ फटक पलाय ३६ 
पलाइसल सब ठट, नाहिक दोसर । सवे मान्न लक्ष्मण रहन एकेश्वर 
एमन वाणेर शिक्षा नाहि फोन स्थाने । केवा रिखाहल कोथा हूते केवा जाने ४० 
रावणेर कुप्रार ये बीर इन्द्रजित । यार वाणे चिमुवन हहत कम्पित 
ताहारे मारिते आधि ना करिनु भय । हहल शिश्युर युद्धे जीवन संगणय ४१ 
ये हउ, से हडक, आनि रण करि । सा कफरि प्राणेर भय, मारि किम्वा मरि 
साहसे रिया भर युन्ञेन लक्ष्मण । घनुके ब्रह्याग्नि नाण युदेन तखन ४२ 
ज्वलिया ब्रह्माग्नि बाण उच्चि आक्ताक्ने । अन्धकार दूर रहल, पृथिवी प्रकाशने 
अन्धक्षार दूर हैल, ठाट दूरे देखे । सकल कटक एल लक्ष्मण-सम्भुखे ४३ 
लक्ष्मणेर वाण-शिक्षा अति चमत्कार । पलाइल यत सम्य, एल रवार 
लक्ष्मणेर वाण देखि लव पाय चाप्त । तार चास देखिथा लक्ष्मण पान बश्च ४४ 
लव वले, लक्ष्मण, फि कर महुद्धुार । मोर ठ पड्ति निस्तार नाहि मार 
भाछ्ये अक्षय वाघ त्ुणेर पितर । ओर नाहिः एड वाण शतेक वत्सर ४५ 
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हो गया। सारी सेना जीवन-संशय जानकर भागने लगी। चारों 
भोर घोर अंधकार-साछागया। अखिंसे कुछ दिखायी नहीं पड़ता था । 
कुछ तो पर्वंत-गुफाओं मे जाकर घुस पड़े॥ ३८॥ भागते समय किसी- 
किसी के पैर फसल जातेथे। कोर्ई-कोई कदकर नद-नदीके जलमें भिर 
जातेथे। कोन कहाँजा रहारहै, कोई किसीको नहीं देखता था। 
लक्ष्मण को छोडकर सारी सेना भागने लगी ॥ ३९॥ सारी सेना भाग 
गयी, कोई दूसरा नहीं रहा, केवल लक्ष्मण सकेले रह गये । एेसे बाण 
का प्रशिक्षण ओर कहींनहींहै। इन्हे किसने कहांसे सिखाया कौन 
जाने ?॥४०॥ रावण-कुमार वीर इन्द्रजित्‌, जिसके वाणोंसे त्रिभुवन 
कंपित रहता था, उसे मारनेमें भी मृङ्ञे कोई उर नही लगा! पर इन 
बालकोंके साथ युद्धम तो जीवन-संशय उपस्थित हौ गयादै।॥४१॥ 
मवनजो हीना है, वहुहो, आज युद्ध कस्गा। ैँप्राणोंका भय नहीं करता, 
या तो इन्हु मारंगा यास्वयं मर जाङगा। साहसका आधार लेकर 
लक्ष्मण संग्राम करने लगे! उन्होने ्रपने धनुष पर ब्रह्माग्नि बाण 
चढ़ाया ॥ ४२ ॥ ब्रह्याग्नि वाण जलता हुमा आकाश मे चट गया। 
अंधेरा मिट गया, धरती प्रकाशित हौ गयी। सेनाने दूरसे देखा, अंधेरा 
मिट गया, तव सारी सेना लक्ष्मणके सम्मुख आ गयी ।। ४२॥ लक्ष्मण 
के बाणोँ.का बड़ा अद्भृत प्रशिक्षण भी मिलादहुभआा था। जौ सारी 
सेना धाग गयी थी, वह्‌ पुनः लौटकर मा गयौ । लक्ष्मणके बाणो को 
देखकर लव भतंक्रितहोउवा। उसे आतंकित देख लक्ष्मणको आशा 
वेधी | ॥ ४४॥ लव बोला, लक्ष्मण, तुम अहंकार क्याकर रहेहो। 
मेरे साथ लड़ने पर तुम वच नहीं सकते, मेरे तरकश में अक्षयबाण है। 
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तोमार कटक बे, एइत्त भरसा । जल हेन शुषिवये, ना रीडिव आशा 
संहारिब सकल तोमार विद्यमाने । अवशेषे तोमार र मारिव पराणे ४६ 
एतेक बलिया लव योड धघनुर्व्वाण । सक्तल सामन्त कण्ट करे खान खाच 
षट्च वाण लव युड्लि धनृुक्ते। सिहैर गज्जन बाण उठे अन्तरीक्षे ४७ 
महाशब्दे याय वाण, तारा येन टे । एक बाणे लक्ष्मणेर सब सैन्य काटे 
षटचक्ग दाणेते एडाय येइ सब से सकल सन्ये नाहि मारितेन लब ४८ 
रक्तमय हदल सकल युद्धस्थल। भाद्रमासे गङ्का येन करे टलभ्ल 
डाक्रिया बलेन लव, ्युनहि लक्ष्मण } कोथा गेल संन्य त्तव, नाहि एकजन 
मारले हे इन्द्रनित, राबण-कुमारे ! तोये मररिया यश राखिब संतरे 
तोमारे मारिने परे मोर यश रहै 1 बलिया लक्ष्मणलित सब्वंलोक्रे कहै ५० 
लक्ष्मण बलेन, लव, एकि महङ्कार । मोर सने शुद्धे तव नाहिक निस्तार 
कुपिया लक्ष्मण वीर एङ्‌ ब्रह्मजाल । संहार क्तालेते येन अग्निर उत्याल ५१ 
लब बीर विषण्ण भाविक मले-मन। धचुके बर्ण बाण युड्लि तखन 
सन्धान पुरा लबसे बाण एडिल । प्मुद्र-तरङ्क येन गगने लागिल ५२ 
बरह्मजाल न्यथं गेल, चिन्तित लक्ष्मण । कि ह्वे मामार, ब्रुहि संशय जीबन 
सक्ष्मणेर थत शिक्षा यत भस्त्र जाने । सन्धान पुरिया बाण दे ततक्षणे ५३ 


~~ 


उनका अत नही, सौ सालतकर्मै वाण चलाता रह्‌ सकता हँ ।। ४१ ॥ 
तुम्हारे मनमें तो यही भरोसाहैतकि तुम्हरेपास सेनाहै। मँ उसे 
जल की भतिसोद् लूंगा, कोई आशान छोडुगा। तुम्हारे रहते इए 
सबका संहार कर उालूँगा। अन्त मे तुम्रं भी प्राणों से मार 
डालृंगा ।| ४६॥ कहकर लवने धनुषपर बाण चडाया आर सारे 
सामन्तो को काटकर खंड-खंड कर डाला । लवने धनुष पर षट्चक्र बाण 
चटाया, सिह जंसा गरजता हुमा वह्‌ बाण आकाशम चह गया ॥।४७॥ 
वेह वाण घोर नाद करता हुआ उल्काकी भांतितेजीसे चला। उषी 
एक वाण ने लक््मणकीसारीसेनाकोकाट डाला) षट्च्क्रवबाणसे नौ 
बचे रहे, लवने उन सैनिक्रोको नही मारा।॥४८।॥ सारी युद्धभूमि 
रक्तमयी हो उटी, जसे भादों महीने करी गंगातरगितहो रहीहौ। लव 
ने पृकारकर कहा-- लक्ष्मण, सुनो, तुम्हारी सेना कहाँ मयी, यहाँ तो एक 
भी ह नही है ।। ४९॥ तुमने तो रावण-करूमार इन्द्रजित्‌ को मारादहै, अब 
तुम्ह्‌ मारकर मैं संसारम कीति रखुंगा । तुम्हं मारने के पश्चात्‌ मेरायश 
रह जायेगा, सब लोग मृन्ञे "लक्ष्मण-जित्‌' करगे | ५० ॥ लक्ष्मण बोले, 
लव, यह कंसा अहंकार करते हौ ? मेरे साथ युद्ध मै तुम वच नहीं सकते । 
वीर लक्ष्मण ने कूुपित्त होकर ब्रह्मजाल छोड़ा । मानो (प्रलयके) हार 
कलमे आगकौ प्रचंड लपटेहौं। ५१॥ वीर लव विषण्ण ह्योकर मनं 
ही मन सोचता रहा, उसके बाद उसने धनुष पर वरुण-बाण चढ़ाया । 
निशाना साधकर लवने व्हवाणष्ठोड़ा। रेता लगा, मानो स्मुद्र कौ 
परग उठकर आकशे लगी हीं ।॥। ५२॥ ब्रह्मजालको व्यथं गया 
देब लक्ष्मण चिन्तित ह उठे । सोचने लगे- हमारा क्या होगा, संभवतः 
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समस्त पृथिवी हल वाणे जन्वक्तार । लक्ष्मणेर वाण देखि लागे चमरच्छार 
चिन्तित ` हृडया लब भावे मने-मन 1 अक्षय अनित-बाण युद्िलि तवन ५४ 
सन्धान पुरिया एड तारा येन ष्टटे \ सेइ बाणे लक्ष्ममेर महाबाण काट 
हेन बाण व्यर्थं गेल चिन्तित तलक्ष्नण । मने मवि, शिञ्चु नहः सानात्‌ शमन ५५ 
अवद अवद बाण लक्ष्मणपे एड! कत द्रे निया वाण उखाया पड़े 
देधिया त॒ लक्ष्मणेर लागे चमत्कार । फु राहल सव बाण, तुभे नाहि मार ५६ 
शून्य हिल तूण फुराइल सस्वरगण 1 देिया उद्धिरन वड हृइल लक्ष्मण 
बलेन लक्ष्मण परे लव-विद्यमान । एतदहुरं मोर णुद हल अवताम्‌ ५७ 
सर्व्वं शास्त्र जान तुनि, चिचारे पण्डित । वुक्चिया करह्‌ कार्य पे हष उचित 
शयुनिया ताहार कथा लव चीर भाषे । अवश्य मारित तोमा, ना जाइवे देशे ५८ 
एफ वाण एड़ आमि, ना भाविओ मन्द \याहोक्‌ त्ता होक तव, ये थाके निव्वन्ध 
एइ बाणे यदि वुनि पामो परिन्नाण। तवेत लक्ष्मण, तव ना लदइव प्रभं ५४ 
फरिग्रु प्रतिज्ञा एड श्युनह बचन । एद वाण व्ययं गेले ना फरिव रण 
पाशुपत बाण से लवेर मने पडे । तुण रहते वाण लये धतुकेते योङ ६° 
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जीवन-संशय उपस्थितहो गयारहै। लक्ष्मण की जितनी शिक्षा थी, वे 
जितने अस्त जानते थे, उन सबको उसी क्षण निशाना साधकर छोड़ने 
लगे ॥५३।॥ सारी पृश्व्री बाणो से दंककर अंधकारमयीहो गयी । लक्ष्मण 
के बाणोंको देखकर सबको वड़ा विस्मय हृभा।! लव चिन्तित होकर 
मन ही मन सोचने लगा ओर तव उपने अक्षय मजित नामका बाण धनुप 
पर चढ़ाया ॥ ५४॥ निशाना स्कर उसने वाण छोड़ दिया, वह नारे 
(उल्का) कौ भति तेज गतिसे चलपडा।! उसवाणने लक्ष्मण के 
महा-बाणको काट डाला! एसा बाण व्यंहो गया इससे लक्ष्मण 
चिन्तितिहौ उठे! वे मन दही मन सोचने लगे, यह्‌ तो बालक नहीं है, 
साक्षात्‌ यमराजदहै।॥ ५५॥ जो अरवों वाण लक्ष्मण छोडतेये, कुष्ठ दूर 
जाकरवे वाणु कटकर गिर रहथे। वहु देखकर लक्ष्पमणको वड़ा विस्मय 
हमा । उनके सारे बाण खो गये, तरकश में जीर बाण नहीं रहा ॥ ५६॥ 
तरकश खालीहौ गया। अस्त्र समाप्तदहौ गये! यह्‌ देखकर लक्ष्मण 
बड़ उद्विग्न हुए । तव लक्ष्मण लव से कह्ने लगे-- मव यहीं तक पहुंचकर 
मेरा युद्ध समाप्तहौ गया ॥ ५७ तुम सभी शस्त्रके ज्ञाता हो, 
विचायोमे पंड्तिहो। अव समञ्चकर जो कायंकरना हौ, तुम वही 
करो । उनकी बात सुनकर वीर्‌ लव कहने लगा, तुम्हें मै अवश्य मार 
डालूगा, तुम लौटकर देश नहीं जा सक्रोगे ॥ ५८॥ लक्ष्मण, मै एक बाण 
छोड रहा हं, तुम बुयान मानना अवतोनो तुम्हरे प्रारब्धे होगा, वही 
हौ। इस बाणसे यदितुम वचजाओतो, लक्ष्मण, मँ वुम्हारे प्राण नहीं 
लृगा।॥ ५९॥ मै यही प्रतिज्ञा करता हूं मेरे वचन सुनो 1 यहं बाण 
यदिव्यथेहो जाएत्तोर्मै युद्ध नहीं करूंगा! तव लवको पाञ्युपत बाण 
कास्मरणदहो आया। तरक्शसे वह त्राण निकालकर उसने धनुष पर 
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बासुकि तक्षक येन बाणेर गज्जन । पाञ्युत वाणे बिन्धि पड्लि लक्ष्मण 
लक्ष्मणे निनिया याय भयेर उदहेश्ये! हिया युद्ध बाजिल भरत नार कुशे ६१ 
कुशेर सहित लव नाहि फरे देखा । चुकाइवा देये कुश्ञेर अस्त शिक्षा 
शनुष्ते मारिया तार वाड़ये अक्त । मरतेर समे धुक्षे नाहि करे त्रास ६२ 
एका भाहइ यद्यपि लिनिते नारे रण । निम्सृल करिब ये, ना रहै एकजन 
एतेक भाविया लब चुकाइया थाके) भरतेर सहित कूशेर युद्ध देखे ६३ 
भररतेर सने ठार छट विस्तर । चारिभिते युद्ध फरे कुश एकेश्वर 
बेडापाक नमेते कुश्चेर एक वाण । सेह बाणे कुशबोर पुरिल सन्धान ६४ 
बेडापाक बाण से प्रवेशे पाके पाक । हस्तपद काटे कारो, कारो काटे नाक 
एकं ठाइ मुण्ड पड़, स्कन्ध आर ठाई) भरतेर उर पड़, लेष्ठाजोखा नाह ६४ 
एक वाणे अरि-संन्य क्रिल संहार । पव्वत-प्रमान ठर पद्विलि अपार 
रभतनदौ बहल से संग्रानेर स्थाने! स्वे सन्य पड़े एडाइल सात जने ६६ 
उच्चैःस्वर फरि तारा भरतेरे डाके । पलाइया याय केह फिरै पिरे देखें 
भावे तारा परिन्नाण पाइवे केमने । क्षत्ियिर धम्मं नहः भङ्कूः दितै रणे ६७ 
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चढ़ाया ॥ ६०। वह्‌ बाण वासुकि ओर तक्षक के समान गरज उठा। 
उस पाञयुपत बाण से विधकर लक्ष्मण भिर पड़े। लक्ष्मणको जीतकर लव 
भाईके पास चला, जर्हा भरत ओौरकूशमें युद्धहो रहा था। ६१॥ 
वहां पहुंचकर लव कुश के सामने नही गया। वहु छिपकर कुश के 
अस्त्र-शिक्षण कौ निपुणता देखने लगा । शतृघ्न को मारकर उसका 
साहस बढ गया था। वहं भरतसे लड़ते हृए त्रस्तन था। ६२॥ 
यदि कृश भाई अकेले युद्धमे विजय नहीं पा सके तो मै (शतूपक्ष 
को) निर्मूल कर डालूंगा, कोई एक व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा । 
एेसा सोचकर लव छिपा रहा भौर भरत के साथ कुश का युद्ध 
देखता रहा ॥ ६३ ॥ भरत के साथ अनेक सेनाथी। कुश अकेला 
उन सवे चारों ओर युद्ध कर रहा था। बिड़ापाकः (चक्करदार 
घेरे वाला) नामका एक वाण कुशकाथा। वीर कुशने {उसी बाणसे 
निशाना साधा || ६४॥ वहु बेडापाकः' बाण सेना में चक्कर लगाता 
हुभा घुस जाता था, वहु किसी के हाथ-पर काट डालता था, किसीकी नाक 
काट लेताथा। करिपतीका सिर एक जगह, तो कन्धा दूसरी जगह गिर 
रहा था; भरत की कितनी सेनामारीजा रही थी उसका लेखा-जोखा न 
था ६५॥ उसणएकदही बाणसे कुशने शत्रुकीसेनाका संहार कर 
डाला! अनगिनत सेनाके शव पवंतौ-जसे हो गये। उस सं्राम-स्थल 
मे रक्तकी नदी बहु चली। सारी सेना मारी भयी। केवल सात 
संनिके वच रहे ।। ६६ | ऊँचे स्वरसेठेभरतकोबुलानेलगे। वेभाग 
रह थे, कोई-कोई मुड-मुदकर पीछे देख रहाथा। वै सोच रहेये, हमे 
, परित्राण कंसे मिलेगा, रणक्षेत्र मे भाग जानातो क्ष्नियका धमं नहीं 
‡॥ ६७ ॥ भरत बोले, कुश, युद्ध रोकदो। हसये माठ व्यक्ति 
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समस्त पृथिवी दैल वाणे जन्धकतार । लक्ष्मणेर वाण देखि लाने चमत्कार 
चिन्तित हृदया लव भावे मने-मन । अक्षव अनित-वाण युदह्लि त्न ५४ 
सन्धान परिया एदे तारा येन रै! सेइ वाणे लक्ष्मणेर्‌ महावाण काटे 
हेन वाण व्पथं गेल चिन्तित लक्ष्मण । मने मरे, शिन्चु नहे, साक्षात्‌ शमन ५५ 
मब्वृंद अर्ब्वुद वाण लक्ष्मणये एं! कत दुरे निया वाण उखाह्िया पड़े 
दिया त॒ लक्ष्मणेर लागे चमत्कार । कु राइल सव वाण, तुभे नाहि सार ६ 
शून्य हल तुण फुराइल अस्त्रगण। देदिधा उद्िगन वड्‌ हुइल लक्ष्मण 
वलेन लक्ष्मण परे लव-विद्यमान । एतद्रे मोर शद्ध हैल अवतान ५७ 
सव्वं शास्त्र जान तुमि, विचारे पण्डित । वुक्षिया करह्‌ कार्यः पे हष उचित 
शयुनिया ताहार कथालव वीर भाषे} अवश्य मारिव तोम, ना जाइवे देने ५८ 
एक वाण एडि मानि, ना माविभओ मन्द! या हुक्‌ ता हौश््‌ तव, ये थाके निर्व्वन्ध 
एड वाणे यदि वुनति षामो परिन्नण। तवेत लक्ष्मण, तव ना लव प्राण ५४ 
करिनु प्रतिज्ञा एः शुनहु वचन । एड बाण व्ययं गेले ना करिव रण 
ाञ्युपत वाण से लवेर मने पड़! तुण दते वाण लये धनुकेते यढ ६० 
जीवन-संशय उपस्थितहौो गयारहै। लक्ष्मण की जितनी शिक्षा थी, वे 
जितने अस्त्र जानते थे, उन सवको उसीक्षण निशाना साधकर छोड़ने 
लगे ।५३॥ सारी पृश्व्री बाणो सेढंककर अंधकारमयी दहो गयी | लक्ष्मण 
के बाणोंको देखकर सवको वड़ा विस्मय हुभा। लव चिन्तित होकर 
मन ही मन सोचने लगा गौर तत्र उपने अक्षय मजित नाम का वाण धनुष 
पर चढ़ाया ५४॥ निशाना साधक्रर उसने वाण छोड दिया, वहु नारे 
(उल्का) कौ भाति तेज गतिसे चलपड़ा। उसवाणने लक्ष्मण के 
महा-बाणको काट डउाला। सा वाण व्यर्थंहौ गया इससे लक्ष्मण 
चिन्तितिहो उठे। वे मन दही मन सोचने लगे, यह्‌ तो वालक नहीं है, 
साक्षात्‌ यमराज ५५॥ जो रवां वाण लक्ष्मण छोडतेये, कुठ दूर 
जाकर वे वाणं कटकर गिरर्हैथे।! वहु देवकर लक्षण को वड़ा विस्मय 
हुआ! उनके सारेवाणखो गये, तरकणमें मौर नाण नहीं रहा॥ ५६॥ 
तरकश खालीहो गया। अस्त्रस्माप्तहौ ग्ये।! यहु देखकर लक्ष्मण 
बड़ उद्धिन हूए । तव लक्ष्मण लव से कह्ने लगे-- अव वहीं तक पुचकर 
मेरा युद्ध समाप्तहो गया 1 ५७॥ तुम सभी शास्त्रोके ज्ञाता हो, 
विचारोमें पंड्तिहौ। अव समञ्चकर जो कायंकरना हौ, तुम वही 
करो। उनकी बात बुनकर वीर्‌ लव कहने लगा, तुम्हँ मै अवश्य मार 
डालूगा, तुम लौटकर देश नहीं जा सकोगे 1 भुत ॥ लक्ष्मण, म एक वाण 
छोड रहा हूं, तुम बुरान मालना। अवतोजो तुम्हरे प्रारब्धे होगा, वही 
हो। इस बाणसे यदि तुम वच जाओ तो, लक्ष्मण, यै तुम्हारे प्राण नही 
लृंगा। ५९॥ मै यही प्रतिज्ञा कृरता हूं, मेरे वचन सुनो। यह्‌ बाण 
यदिव्यथेहो जएतोर्मे बुद्ध नहीं कंग! तव लव को पाञ्ुपतत बाण 
कास्मरणदहो आवा तरक्शसे वहु त्राण निकालकर उसने धनुष पर 
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बासुक्रि तक्षक येन बाणेर गनज्जंन । पाशुपत बाणे बिन्थि पड़लि लक्ष्मण 
लक्ष्मणे लिनिया यय भयेर उहेष्ये । हैया युद्ध बानजिल भरत आर कुशे ६१ 
कुशेर सहित लव नाहि फरे देखा । जुकाइया देखो ये कुशेर भस्त्र शिक्षा 
शचुष्ने मारिथा तार बाड़ अग्र । भरतेर सने धुक्षे नाहि करे व्रा ६२ 
एका भाइ यद्यपि निनिते नारे रण ! निम्मूल फरिवं ये, ना रहै एकजन 
एतेक भाविया लन लुकादया याक्ते। भरतेर सहित कूशेर युद्ध देखे ६३ 
भरतेर सते ठट कटक बिस्तर । चारि्भिते युद्ध करे कुश एकेश्वर 
बेडापाक नानेते कुञशेर एक बाण । सेह वाणे कुशवीर परिल सन्धान ६४ 
बेडापाक बाण से प्रवेशे पाके पाक । हस्तपद काटे कारो, कारो छाठे नाफ 
एक ठाई मुण्ड पड़, स्कन्ध भार ठा । भरतेर ठाट पड़े, लेष्लाजोलटा नाइ ६५ 
एक वाणं सरि-सम्य क्रिल संहार ? पर्बत-प्रमाण ठट प्ल अपार 
रभ्तनदी बहल से स्ंग्रानेर स्थाने। सवे सन्य पड एडाइल सात जते ६६ 
उच्चैःस्वर फरि तारा भरतेरे उक} पलाइ्या याय केष पिरे फिरे देखें 
भाबे तारा परिन्नाण पाईइवे केमने । क्षत्ियेर धम्मं नहैः भङ्क दति रणे ६७ 


~~~ ~~~ ~ 





चद्माया ।॥ ६० ।॥ वह्‌ वाण वासुकि ओर तक्षक के समान गरज उठा। 
उस पाशयुपत बाण से निधकर लक्ष्मण गिर पड़े! लक्ष्मण को जीतकर लव 
भाईके पास चला, जहाँंभरत ओौरकूशमें युद्धहो रहा था।॥ ६१॥ 
वहां पहूंकर लव कुश के सामने नही गया। वहु छिपकर कुश के 
भस्तर-शिक्षण की निपुणता देखने लगा । शतृघ्न को मारकर उसका 
साहस बुगया था। वहु भरतसे लडते हृए तस्तन था।॥ ६२॥ 
यदि कृश भाई अकेले युद्धमे विजय नहीं पा सके तोम (शवृपक्ष 
को) निर्मूल कर डालूंगा, कोई एक व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा । 
एेसा सोचकर लव छिपा रहा भौर भरत के साथ कुश का युद्ध 
देखता रहा ॥ ६३ ॥ भरतके साथ अनेक सेनाथी। कूण अकेला 
उन सबसे चारों ओर युद्ध कर रहा था। बेडापाक' (चक्करदार 
धरे वाला) नामका एक बाण कुशकाथा। वीर कुशने उसी बाणसे 
निशाना साधा ।। ६४॥ वहु बेडापाक नाण सेना में चक्कर लगाता 
हुआ घुस जाता था, वहु किसी के हाथ-पैर काट डालता था, किसी की नाक 
काट लेताथा। क्िसीका सिर एक जगह, तो कन्धा दूसरी जगह भिर 
रहा था; भरत की कितनीसेनामारीजा रही थी उसका लेखा-जोखा न 
था॥ ६५॥ उसषएकही बाणसेकरृशने शत्रु कीसेनाका संहार कर 
डाला । अनगिनत सेनाके शव पवेतो-जसेषहो गये । उस संग्राम-स्थल 
मं र्तकी नदी बह चली। सारी सेना मारी गयी! केवल सात 
संनिक वजे रहे ।। ६६ ॥ ऊँचे स्वरसे भरतको बुलानेलगे। वेभाग 
रहै थे, को्ई-कोई मुड़-मुडकर पीले देव रहा था। वै सोचरहेथे, हमें 
परित्राण केसे मिलेगा, रणक्षेव मे भाग जानातो क्ष्चियका धमं नहीं 
है। ६७ भरत बोले, कुश, युद्ध रोकदो। हुसये भाठ व्यवित 
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भरत वलेन, पुण, क्षान्त फर रण ॥ देशो पलाइया याह एड अष्ट जन 
कुश बले, भरत, ना वल ए वचन । केमने यादवे वेश्च दए अष्ठजन धष 
सात जन याक देशे रापेर गोचर । वार्ता पेये येन राम नासन सत्वर 
सूनह भरत वीर, मार उत्तर । क्षत्रिय हंहया केन हदला कातर ६४ 
मने भाव, पलाहया पावे अब्याहूति । यत फाल जीवे तवया किव अष्याति 
अपयश याकि ये पलाद्या गेले । मनन्त पौरष याकरे वुल्लिणा मररिले ७० 
भरत वलेन, कुश इहा मिष्या नय । श्रोरामेर ङपदेछि, तेद वाति नय 
श्रीरामेर तेज-वल तारि धनुर्व्वाण । हारित तोमार ठह नाहि अपमान ७ 
कुश्च वले, राम बलि कत गव्वं कर! राम कि फरिवे यदि आलि तुमि मर 
आनि तुनि पड्विये आसार संग्रामे । मतः पर आत्िथा पि फकरिवेन रामे ७२ 
मोदेर समरे यदि जयी हन राम । तने व्मथं घरि मोरा लव-कुश नाम 
तोमारे छाड्या दिनि लब पाठे हासे । वलिवेन भरते कि ना मारले त्राते ७३ 
फोनूकालि भाइ मोर मारिल सक्ष्मण । तोमारे मारिते यै चिनम्ब एतक्षण 
एष बाण विना ञार ना एष्व बाण । एक वाणे भरत लंहव तव प्राण ७४ 
भरत वलेन, तव बुद्धि घाल नय! श्रीरामेर ख्प देखि, तेह नासि भय 
कुश वले, राम हेन फोटि यदि भसे । वाहृष्िया एकजन नाहि याचे ठेशे ७ 
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भागकर अपने देश चले जाये। कुण वोला, भरत, एेसा वचन न कहो । 
ये माठ व्यक्ति भला भागकर देश कंसे जार्येगे ?॥ ६८॥ (तुम एसा 
सोचतेहो कि) सात्त व्यक्ति रामके पसि जायें ओरवै समाचार पाकर 
तुरत मा जये! वीर भरत, हमारा उत्तर सुनो, क्षच्चिय हौकरभी तुम 
एेसे कातरक्यों हो गये ?॥६९॥ तुम मनमें सोषरहैदहो कि 
भागकर हमें छुटकारा मिल जायेगा ? इससे तो तुम जितने समय जीमोगे, 
तुम्हारी वदनामी रह जायेगी । तुम भाग जाओ, तो तुम्हारे ऊपर कलंक 
रह जायेगा! लंड़कर मर जाने पर्‌ अनन्त पौरुष रह्‌ जाता 11 ७०॥। 
भरत बोले, कुश, यह तो मिथ्या नहीं । पर (तुमनलोगोंमें)श्रीरामकासरूप 
देख रहा ह, इसी से मूञ्ञे भयहोरहाहै। (वुमलोगोमे) श्रीराम का 
तेज-वल, उन्हीं के धनुष-व्राण, (तुम्हारे हाथ) । वुम्हारेहाथोंहारजाना 
कोई अपमान की बात नहींदहै। ७१॥ कुश बोला, रामका नाम लेकर 
कितना गवं करते हो ? यदि तुम आज मरजाभोतो राम क्या करेगा? 
मेरे साथसंग्राममें आज तुम्हं मरना है । इसके पश्चात्‌ राम आकर क्या 
करेगे ? | ७२॥ यदि हमारे साथ युद्धम राम विजयी हौ जाएं तव 
तो हमने लवनकुश नाम व्यथंही रखादहै। यदितुम्हँ छोडदूंतोहौ सकता 
है कि लव मृक्च पर हसे कहग किक्याभरत को तुमने भयके मारे नहीं 
मारा? ७३ मेरे भाईने कितनी देर पहले लक्ष्मण को मारभिरयया 
है तुम्हे मारने मे इतना विल्लम्बष्टो रहार! एक बाणके सिवार्ग 
मौर वाण नहीं छोडुंगा। इष एक ही बाण भरत, मै तुम्हारे 
प्राण ले लंगा।७४॥. भरत बोले, तुम्हारी मति अच्छी नहीं । 
(तुममे) मे श्रीराम का कूप दख रहाहुं। इसी से उर रहाहूं। 
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भरत बलेन, कुश, कर अाडावाडि | प्रीरामेर निन्दा कर सहिते ना पारि 
शिश्यु हये कुश, तव एतेक बड़ाइ । आष्टक रामेर काय्यं, लिन सोर ठह ७६ 
लब लब बलिणाये कर सहुंफार । लक्ष्मणेर रणे तार प्राण बाचा भार 
लक्ष्मणेर बाणे फारो नाहि निस्तार । अबश्य लक्ष्मण प्राण लये ताहार ७७ 
लक्ष्मणेर बाणे लब थदयपि बांचित } मासिया तोमारे से अवश्य देखा दित 
भरतेर कथा युनि कुशनीर क्य । कोनुकाले लक्ष्मणेर ह्यलि क्षय ७८ 
लक्ष्मण लवेर बाणे पाले निस्तार ।ना हवे भरत, तवे तोमार संहार 
एत यदि दह जने हैल गालागालि । इदजने युद्धे बजे, दोहै महाबली ७४ 
एड़लि तिराशी कोटि बाण श्रीभरत । दशदिष्‌ जल स्थल ढाकिल पल्वे 
भरतेर बाणेते हृइल अन्धकार । देचिया कुगेर मने लागे चमत्कार ८० 
कुश वीर एड बाण भरत-सम्परुखे । भरतेर यत बाणः काटे एके एके 
सब बाण व्यर्थं गेल, भरत चिन्तित । भस्त गन्धव्बे अस्त्र एड्लि स्वरिति ८१ 
तिन कोटि गन्ध्वं जन्मिल एफबाणे । कुश दह्‌ युद्ध क्रे अति साबधाने 
न्धर्व्वेर लिक्रमे कुशेर लागे उर! एड़्लि अजेयजित बाण से सत्वर ०२ 


कुश बोला, राम जैसे करोडों पुरुष यदि अ्येतो भी उनमेसे एकमभी 
यहा से देश नहीं लौट सकेगे ।॥ ७५॥ भरत मोले, कश, तुम वडी 
जिियादती कर रहेहो। तुमश्रीरामकी निन्दा करते हो, यह सुक्षसे सहा 
नहीं जाता । शिशु होकर भी कुश, तुम एेसा अभिमान रखते हो, (तब) 
रामकी बात रहने दो, पहले मृक्षेही जीततो लो ।। ७६1 तुम (लव, 
लव' कहकर जो अहंकार कर रहे हो, (याद रखो) लक्ष्मण के संग युद्ध 
मे उसका जीवित रहना कठिन है ¦ लक्ष्मण के बाणोंसे किसी का 
निस्तार नहींहै। लक्ष्मणने मवश्यही उस्केप्राणनले लिये हैं| ७७॥ 
लव यदि लक्ष्मणके वाणोंसे बचा होता, तो वह अवश्य आकर तुमसे 
भिलता। भरतकी बात सुनकर वीर कुश बोला-- अरे लक्ष्मण का 
विनाश तो कितने समय पहलेहीहो चृकाहै।) ७८।॥ लवके बागों 
से यदि लक्ष्मण बच जये, तो भरत, तुम्हारा संहार नहीं होगा! जव 
दोनोंमे एेसी गाली-गलौज हो चृकी तव दोनों लङने लगे, दोनों ही 
महाबली थे ।॥ ७९! भरतने तिरासी करोड बाण छोडे। उन बाणों 
ने जल-स्थल, दसो दिशाओं भौर पवतो को टंक ल्िया। भरतकेबाणोंसे 
अंधेराछा गया। वह्‌ देखकर कूशके मनमें विस्मय हुआ । ८० ॥ 
वीर कश भरत के सम्मुख बाण छोड़ने लगा 1 भरत के जितने बाण ये, 
सबको एक-एक कर काट डाला । सारे बाण व्य्थंहो गये, देवकर भरत 
चिन्तित हुए । तब भरतने तुरंत गंधर्वास्त्रि छोड़ा । ८१॥ उस एक 
लाणस्ते वहां तीन करोड गंधव उत्पच्चहोगये। वे बही सावधानीसे कुश 
के संगसंग्राम करने लगे! गंधर्वोके विक्रमसे कुशको भय हृआ। 
उस्ने तुरंत अजयजित' नमक्रा बाणछोड़ा।८्२॥ कु के बाणों 
से गंधर्वो कासहारहौो गया। देखकर भरतको विस्मयहुमा। कुश 


२९६ ुत्िवास रामायण 


हश्ल कृशेर वाणे गन्धर्वं संहार । देखि भरतेर मने लागे चमत्कार 
कुश वले, भरत भार कत बाण एड्‌। मानमि एड बाण एड, यमधरे नड ०८३ 
गुहधिल ेषिक वाण कुणये ध््ुके । सिंहैर गनज्जंने बाण उठे गन्तरीक्षे 
महाशब्द करि वाण उषिलि नाकि । देचिया तरत ग्यस्त हलेन त्रस्ते ४ 
भरत कातर ह्ये उदृध्ददिके चाय! बायुवेगे पठु वाण भरतेर गाय 
पुटिया देषिक वाण पड्लि मरत पृथिवीते शतधारे वहै रक्तस्लोत ८५ 
भरत कटक सहु पड्लिन रणे । धपे गेल चव से कुशेर विद्यमाने 
रक्ते राद्ध दुह भाद करे कोलक्ुलि । जले निया युद्धरक्त फलिल पालालि °च 
संग्रामेर वेश राखि दक्षेर फोटरे। शुन्यहस्ते गेल दोहै मायेर गोचरे 
जानकी वलेनरे विलम्ब की कारण । कोन काय्यं लव कुश, व्याज एतक्षण 5७ 


लव-कूुश वले, माता, ना जानि विक्नेष । मृगया फरिया राधा गेल निज देष 
एतेक प्रमाद सीता किष नाहि लाने! सिध्या कहि मयेरे ब्रतारे इुदजने = 
फोनचिन्ता नाहि मागो, तोमार प्रसादे । तपोवन राखि मोरा मुनि-माशीव्बदि 
मिष्ट मन्नलये दोहे करिल भोलन।! सुगन्धि-खन्दन-माल्य परिल तखन स 
परभ हरिषे घरे रहै दृष्ट भाद । सात जन पलादहया गेल राम ठह 
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चोला, भरत, ओर कितने बाण षछोड़ोगे? म यहु काण छोड रहाट, भव 
यमके धरजाभो।॥त्दे॥ कुशने धनुष पर एेषिक वाण चदाया। 
वह नाण सिहू-गञेना करता हुभा अन्तरिक्षमें चला। घौरनाद करतां 
हभा वहु वाण साकाशमें चद गया। देखकर भरतनाससे विकल हो 
उठे 11 ८४ भरत कातरतासे उपरकौो ओर देखने लगे। वहु नाण 
वायु-वेगसे भरतके शरीरपरभिरा। टएेपिक वाण (उनके शरीरम) 
चुभगयातो भरत गिर षड़े। पृथ्वी पर संकडों क्षारागों मे रक्त-ल्लोत 
वहने लगा ।॥ ८५॥ सेना समेत भरत युद्धमें गिर पड़, तव लव कुश कै 
पास दौड़ गया। रक्तसे लाल होकर दोनों भाई एक-दसरे का भालिगन 
करने लगे । (इसके पश्चात्‌) पानी में उत्तर कर युद्धमे लगेरक्तकोषधो 
दिया ।॥ ८६ । संग्रामका वेश (पहनावा) पेडके कोटर मेँ रखकर 
दोनों खाली हाथर्मांके पास गये! जानकी वोली, अरे, तुम्हारे भाने में 
माज विलम्ब क्यों हुभा ? लव-कुश, तुमने क्रिस कामम इतना समय 
्रिताया है ? ॥ ८७ ।॥ लव-कुश वोले, माता, हम विशेष कुछ नहीं जानते, 
वह राजातो शिकार बेलने के पश्चात्‌ अपने देश चला गया। उधर जो 
महान्‌ षंक्ट आायादै, सीताको उसका कुछभी पतान था। मिथ्या 
वश्नन कहकर दोनों ने मासे छलावा किथा। ठ्ठ ॥ माता तुम्हारे प्रसाद 
से हमें कोई चिन्ता नहीं । मूनिके आशीर्वादसे हम तपोवन की रखवारी 
करतेदँ। दोर्नोने मीठा अन्न लेकर भोजन किया उसके पश्चात्‌ सुगंभित 
चन्दन की माला पहुनी । ८९॥ दोनों भाईप्रमहर्षसे घर परही 
रहे । उधर (भरत के) सात व्यविति भागकर राम के पास पहु । 
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लब-कुपोर सहित श्रीरामेर युद्ध करिनार बायोजन 


मुनिगणमध्ये रामर आच यन्नस्थाने } हैनकलि सातजन गेल सेइखाने १ 
सात लने देखि तवे भीरामं चिन्तित । जिन्ञासेन भरत ओ लक्ष्मणेर हित 
करताञ्जलि सात जन करे निबेदन। कि कहि रधुनाथ, देवेर घटन २ 
प्रमाद पडिल प्रभु, भये नाहि कहि । सात जन बाहइलाम आर केह नाहि 
चारि भक्षौहिणी पड़े भरत-लक्ष्मण। सवे मात्र एडाइया भासि सातजन ३ 
इह शिशु नर नहैः बिष्णु मबतार । तोमार यतेक सेना करिल संहार 
मापनि यद्यपि राम युज्ञ तार सने 1 जिनिते नारिबे प्रभु, हैन लय भने ४ 
ज्ैलोक्येर नाथं तुमि, जगत-पजित। निनिते नारिवे रण, कहिन निश्चित 
शयुनिया मूच्छित्त राम कमललोचन । चतस्य पाइया राम करेन क्रस्दनं ५ 
कोथा भाइ शत्रूघन भरत-लक्ष्मण । आमारे व्यजिया कोथा गेले तिनिनन 
पु्व्वेते आसार प्रति आलिला सदय । रणस्थले गिया भाई हृहला निद्देय ६ 
श्रीरामेर सर्व्बाद्धिः तितिल नेच्नीरे । भागीरथी बहे येन हिमालयोषरे 
तिन भाये स्मरण करिया बहुतर । श्हाय, हाय करिया बिलापे रघुबर ७ 
आमा लागि लक्ष्मण ये राज्य परिहरि । वनवासे गेला सेड चाकल ये परि 
चतुदरश वषं दुःख पेले तपोबने। इन््लित पड्लि तोमार तीक्ष्णवाणे ८ 
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लव-कुश के साथ युद्ध करनेहेतु श्रीराम का जायोनन 


रामचन्द्र मुनियों के वीच यज्ञभूमिमेथे। इतनेमेंवे सात व्यक्ति 
वहाँ पहुंचे ।1 १ ॥ उन सातों को देख श्रीराम चिन्तित हृए। उन्होनि 
उनसे भरत भौर लक्ष्मणका कुशल पृषछठा। उन सात व्यक्तियोंने हाथ 
जोड़कर निबेदन किया, रघुनाथजी, देव कौ घटना क्या नताये ?॥२॥ 
प्रभुः महान्‌ संकट मा पड़ा, हम भयसे कू कट्‌ नहीं पाते) केवल हम 
सात व्यविति आपये, ओर कोई नहींगापाया। भरत-लक्ष्मण समेत 
चार अक्षौहिणी सेना मारी गयीहै। केवल हम सात व्यवित बचकर आ 
रहेदै।३॥ वे दोनों शिश्ुतो नर नहीं है, विष्णु-अवतार दहै) आपकी 
सारी सेना का उन्होने संहार कर डाला। है रामचन्द्र, आप यदि स्वयं 
उनके युद्ध करतो एसा लगता है कि आप उन्हं जीत नहीं सकंगे।४॥ 
आप व्रिलोक-नाथ है, जगत आपकी पूजा करतादहै! हम निश्चित सरूपसे 
कह्‌ रहे दँ -- आप युद्ध मे उन्हे जीत नहीं सकेगे 1 यह सुनते ही कमललोचन 
राम मूच्छित हौ गये! चेतना लौटने पर राम रुदन करने लगे॥५॥ 
(भाई शतरष्न, भरत, लक्ष्मण, तुम कहाँ हो, हमे छोडकर तुम तीनों कर्हाँ 
चले गये ? भाई, पहले तो तुम सूञ्च पर सदयथे, प्र यृद्धभूमिमें जाकर 
निदेयदहयो गये {*॥६। श्रीराम का सारा बंग ओचुभों से भीग गया। 
मानो हिमालय के ऊपर भागीरथी बहु रहीहों। उन्होने अनेक प्रकार से 
तीनों भाद्यों का स्मरण किया । ररघृवर, हाय, हाय' कर विलाप करने 
लगे ७॥ हे लक्ष्मण, उन दिनो, राज्य छोड़कर, वल्कल पहनकर तुम 


२६८ कृत्तिवास रामायण 


लकष्मणेर दुत्य भाइ नाहि च्निमुबने। हैन भाई षषे भोर _छाबालेर रणं 
भरतेर यत गुण फहिते ना पारि। मामि वने गेले ह्येछिलि ब्रह्मचारी 
चौदहूवषं दुःख पेये परिल वाल । राजमोग त्यजिया खाइल त्रृक्ष-फल 
शिश्चुर धिरोधे भाइ गेला रसातल । एतेक भाविया राम हलेन विकल १०५ 
शचुघन घाईइ मोर प्राणेर सोसर्‌ ! तव तुल्य वीर नर्ण्हि पृथिवी-नितर 
वहुदिन-युद्धे मामि मारिच्रु रावणे । दिनेकेर युद्धे तुनि मारि लच्णे १९ 
हेन भाई पड्लि ये शिह्युर संग्रामे। या यणाके कपा, ताहा धटे मे क्रमे 
नेतनीरे श्रीरामेर त्तित्तिलि वसन । सुग्रीव प्रभृति कहि प्रनोघ-वच्न १२ 
मापि श्रीराम, तुमि निचारे पण्डित । तोमार प्रन्दन प्रभुः नह त॒ उचित 
क्रन्दन संवर राम, स्थिर पर मति । दुदःशिश्यु घरि गिया, चल शीघ्रगति १३ 
भीराभ वलेन, याइ मायेर उदके) तिन भाई गे यदि, मामि भाहि किसे 
दुह शिञ्चु मारि श्रुधिव भायेर धार । अयोध्याय तवे से फिरिव पुनर्न्वार १४ 
घयुनिपा रमेर फथा सुग्रीव राजन । श्रीरामेर प्रति कहे प्रयोध-वचन 
राक्षस वानर आर यत भे सेना! साजन करिया सारि श्षिन्चु दुद्जना १५ 


हमारे लिए वनवासे ग्येथे। तपोवन में चौदह वषं दुःख भोगा। 
तुम्हारे तेज बाणो से इन्द्रजित्‌ मारा गया ८॥ लक्ष्षणके तुल्य भाई 
त्रिभुवनमें कोईनहींहै। मेरारेसा भाई बालकोंकेसाथरण मेँमाय 
गया | भरतकेगुणोंकातो मँ बयान नहीं कर सकता। मै जववनमें 
गया थातो वहु ब्रह्मचारी वनाथा॥९॥ चौदह साल दुःख भोग कर 
वल्कल पहना । राज-भोग तजकर वृक्षोंके फल खाये! देसा भाई, 
शिद्युजं के साथ लडाई में रसातल को चला गया (विनष्ट हो गया) -- सोचते 
हुए रामचन्द्र व्याकुल हो उठे॥ १०॥ मेरे प्राणों के समान भाई शतुष्न, 
तुम्हारे जंसावीर तोपृथ्वीमे कोई नहींहै। वहतत दिन युद्ध कर हमने 
रावणकोमारा। तुमने तोएकही दिनमेलवणकोमसारडालाथा।॥ ११॥ 
सा भाई शिञ्युभों के संगसंग्राममेंमारा गया। ललाटमें जो लिखा 
होता है वह्‌ क्रमशः घटित होता रहताहै। भर्सुभोसे श्रीराम के वस्त 
भीग गये। सूग्रीव आदि उन्हं धीरज वधाने लगे! ॥ १२॥ हेश्रीरामः 
भाप स्वयं न्याय के पंडितहै। प्रभु, आपका रुदन करना तो उचित नहीं 
है राम, आप रोना छोडदे। मत्तिको स्थिर र्खे! हम उन दोनों 
शिशुओं को पकडे, इस हेतु भप शीघ्रतासे चलिए ॥ १३॥ श्रीराम 
वोले, मँ भाद्योंके उदेष्यसे जा रहारं जन कि तीन भाई चले गये, तो 
फिर मै किसलिए रहूँ ? उन दोनों भाइयों को मारकर मँ भाइयोंका ऋण 
चुकाङ्या। तभी फिर अयोध्यामें लौर्दूगा | १४॥ रामचन्द्रकी बात 
सुनकर राजासुग्रीव ने श्रीरामको धीरज बेंधाते हुए कहा- (हमारे 
यहा ) रक्षसो, वानरो समेत जितनी सेना है, सवको सजाकर चलिए, हम 
दोनो शिशुगों को मार डालें ।१५।॥ समत्र को रामचन्द्र ने सूचित किया, 
देखने मं अधूवं जितने रथ है सवको चुन-चुनकर सजाओ । राम का मादेण 
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सुमन्त्रे प्रति राम करेन ज्ञापन । वालिया साजाभो स्थ अुव्वं दर्चन 
पाइया रामेर मान्ता चुमन्त्र सारथि । कनके रचित रथ भनि शीघ्रगत्ि १६ 
खड़ेत पुष्पक-रथे श्रीरा प्रनीण । शुभयान्रा फरि राम चलेन दक्षिण 
चलिल छाप्पार्न कोटि मुख्य-सेनापति । तिन फोटि चले ताहे मदमत्त हाती १७ 
चदलिल तिराशी कोटि परेष्ठ-जाति घोडा । चलिल सत्तर अक्षौहिणी शुनि जोड़ा 
तिन कोटि महास्यी उलिल प्रधान ! सव्बक्षण ये तारा रास-विद्यमान १ 
महारथी चलिल यतेक राजधानी । पात्रमित्र सबे चले करिया साजनि 
श्रीरापेर सेना-ठाट-कटफ अपार । देचिते यमेर चित्तं लागे चमत्छार १६ 
सुश्रीब अङ्कद चले लये कपिगण । शच्स गक्ष गय चे गन्धमादन 
महेन्् देवेन चले वानर सम्पाति । चलिल छतिश-कोटि ख्य॒ सेनापति २० 
आशीकोटि वीरे ष्च पवन-नन्दन। तिच कोटि राक्षसे चलिल विभोघण 
महाशब्द करि याथ रक्षः फपिगण । आर यत सेना याथ के करे गणन २१ 
विजय सुमन्तं नड कश्यप पिङ्खल । सद्रानित महावल चलिल सकल 
सद्रमुख चले भार सुरष्तलोचन ॥ रक्तबणं महकाय घोर-दरश्न २२ 
सथेर उपर राम चङ्न सत्वर । महाशब्द फरि याय र्षस-वानर 
कठ्फेर पदघ्तरे कापिल मेदिनी । श्रौरमेर वाद्य बजि त्तिनं अक्षौहिणी २३ 


कृत्तिबषस छवि कहै अग्रत काहिनी । इुदटि बालक तरे एतेक साजनि 


पाकरसारथी सुमंत्रने शीघ्रतासे स्वणं-निर्मित रथले आया।॥ १६॥ 
प्रनीण श्रीरामचन्द्र "पुष्पक रथ पर सवार हुए । शुभ-यात्रा करते हूए 
रामचन्द्र दक्षिण की योर चले। (उनके संग) छप्पन करोड मख्य 
सेनापति चज्ञे, उसके साथ तीन करोड़ मदमत्त हाथी चले! १७॥ 
तिरासी करोड श्रेष्ठ जाति के घोड़े चले। सत्तर अक्षौहिणी सेना सारी 
भूमि व्याप्त कर च्ली। तीन करोड़ प्रमुख महारथी चले। वे सदव 
रामचन्द्र के संग रहते थे ।। १८ ।॥ राजधानी में जित्तने महारथी थे, सभी 
चले । मंत्रो-सामन्त सभी सजकरर चले श्रीरामकी सेनाम अपार 
संनिकथे! उन्हुं देखकर यमराजके चित्त में भी वडा विस्मय होने 
लगा ।॥ १९॥ सुग्रीव ओौर अंगद वानरींको लेकर चले। शरभ, गवाक्ष, 
गय, गंधमादन, महेन्द्र, देवेन्द्र, वानर सम्पाति चले। छत्तीस करोड 
सूख्य सेनापति भी चे ।। २० ॥ अस्सी करोड वीरो के संग पवननन्दन 
हनुमान चले । तीन करोड़ राक्षसोंके संग विधीषण चले। राक्षस भौर 
वानर महान्‌ नाद करते हुए चले ।! ओर जितनी सेना चल रही थी उनकी 
गणना कौन कर सकताहै ?॥२१॥ विजय, सुमंत्त, कश्यप, पिगल आदि 
तेजी से चले । सत्राजित, महावल जादि सभी चले। रदरमुख बौर 
सुरक्तलोचन भी चले! देखने मे भयंकर रक्तवणं सहाक्राय चला ॥ २२॥ 
रामचन्द्र शीघ्रतासे रथ पर सवारहुए 1 राक्षस, वानर महान्‌ नाद करते 
हुए चले । सेनाके पद-भार से धरती कपि रही थी, श्रीराम के तीन 
अक्षौहिणी वाजे वज रहे थे ।॥ २३॥ कवि कत्तिवास नमृत-कथा सुना 
रहेहै। दो बालकों (को मारने) के लिए इतनी सज-घज थी । ` 


२७० कृत्तिवासं रामायण 


लब-कुशेर सहित श्रीरामेर मुद्ध 


कटक हृल पार नद-नदी-नीरे । जल द्युकादल कणकेर पदधरे १ 
तदी शृकाइया मारि हल गुंडा गडा । गगनमण्डले लाने कटकेर धूला 
समरे `गेलेन राम कमललोचन । पष्धिया्े भरत लक्ष्मण शन्रुधन २ 
भार पड़ ठार छ्य भमक्षौह्णी । देखिया उद्िग्न हहइतेन रघुमणि 
लब-कश दुद भाई करे अनुमान । एद दृक्ष सेन्य लये मात्तिलिन राम ३ 
संग्रामे पण्डित अति दिख्यात्त श्रीराम । इहि मारिते पारि, तवे थाके नाम 
एइ युति दुह भाद करे कानाक्तानि । हनति माइवेन सीता ठउकुराणी ४ 
जानकौ वलेन, कवा फर दुद भाई । कटकेर महारोल शुनिते ये पाइ 
फार सने करियाछ वाद-विसंवाद। कोन्‌ दिने लव-कुडे पाड्वि प्रमाद ५ 
उभये करेन सीततदेवी सावधान । शत शत आशीन्ददि करेन कल्याण 
भभागीर पुत्र तोरा, नि्धंनेर धन । भन्धेर नयन तोरा मायेर जीवन ६ 
कायमनोवाक्ये यदि हृष्ट भासि सती । तो्तवार युद्धं कारो नाहि अव्याहति 
तो'सवार सने येइ मासि करे रण} वाहृडिया देशेते ना यवे एकजन ७ 
अञ्पर्थं सीतार वाक्य, नहे अन्यमत । याहारे वलेन याहा, ता फले निररिचित 
एतेक बलिया सीता चलिलेन घर । चरण बन्दा चते इद सहीदर ८ 


~~~ ~ ^ -~ ~~~ ~-^-~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ----- ~~ ^~ ~~~ ~+ + 


लव-कुश के साथ श्रीराम का युद्ध 


जल से भरे नद-नदियों को वहु सेनाषपार करती हुई चली। सेना 
के १द-भार से उनका जल सू गया १॥ नदिर्यां सूख गयी, उनकी 
मिही धूल की भति चूर-चूरहौगयी। सेनाके चरणोंसे उठी हुई धूल 
गगन-मंडल पर जालगी। कमललोचन राम युद्धमेंगये। वहां भरत, 
लक्ष्मण, शतृघ्न पड़ हुए थे ॥ २॥ ओर छः अक्षौहिणी सेना पड़ी हुई धी। 
उसे देखकर रघुमणि राम उद्विनहो उठे! उधर लव-कुश दोनों भाईयों 
ने अनुमान लगाया, संभवतः अव रामसेनालेकेर अयेरहैं।३।) श्रीराम 
समर में अति विख्यात पंडित । यदि इन्हे मार सकेतोनाम रह्‌ जाए। 
दोनों भाई यही विचार करते हुए कानाफूसी कर रहैथे। उसी समय वरहा 
देवी सीता जायी ॥४॥ जानकी बोली, तुम दोनों भाईक्या कररहैही, 
उधर्भेसेनाका प्रचंडनाद सुनरहीहूं। तुमलोगों ने किसके साथ 
वाद-विवाद किया है? लव-कुश, किसी दिन तुम लोग विपत्ति बुलाभोगे 
(तुम्हारे कारण सकटभा पड्गा) | ५॥ रेसा कहकर देवी सीताने 
दोनों को सावधान क्िया। उनके कल्याण हेतु सौ-सौ आशीर्वाद दिये। 
(वह्‌ कहने लगी) तुम दोनों इस अभागिनकेवेटेहो। तुम भंधों के नयनो 
जसे इसर्माकाजीवनदहो॥६। यदि मै तन-मन-वचन से सत्ती होऊ 
तोतुमदोनोंसे युद्ध करने पर कोई वच नहीं पायेया। तुमदोनौं सेनो 
आकर युद्ध करेगा, वह्‌ कोई भी अपने देश पुनः लौट नहीं पायेगा ।॥ ७॥ 
सीताजी के वचन अन्यथं है, इनकी अन्यथा नहीं हौ सकती (इसमें मन्थ मत 


उत्तरकाण्ड २७१ 


रामेर सहित पयुद करे, एड मन । सेदमत करिलेक नेश दुहजन 
तुणपूणे बाण निल, धनु निल हाते । युक्ञिवारे दु भाइ चले भानन्दते 
येखाने भराम, तथा गेल दुंडजन । तिन राम एक ठंड देखे सन्ब॑लन 
एक बल, एक रूप, एकह सुठाम } एकह लिक्रम सवे देखे तिन राम १०५ 
राक्षस बानर लादि यत॒ सेनापत्ति। अनुमान करे तारा बुद्धे बुहस्पत्ति 
पञ्चमास गर्भवती जानकी यखन । सेकाले तांहारे राम करेन वनज्जंन ११ 
लक्ष्मण निया तरि राखे एह वने 1 इहारा सीतार पुत्र हेन लय सने 
, सेह गभे हइल यमज सहोदर। न्िचुबनजयी इइ वीर धनृद्ध॑र १२ 
एह कथा रघुनाथ, करि अनुमान । नतुबा दहारा केन तोमार समान 
एदुयेर युद्धे रामना देखि निस्तार । प्राणलये देश प्रति हम आसार १३ 
एड युवति भौरामेरे बले सेनापति। हिनक्ाले निवेदये सुमन सारथि 
पञ्चमापे यन जानष्तौ मभेवती । हैनकाते रताहारे बभ्जिला रघुपति १४ 
युडलाम तांहारे ये एइ वनबासे। मामि भो लक्ष्षणदोहे फिरिलाम देशे 
अतएव रघुनाथ, एड सेह वन ।ए दुर सीतार पुत्र हेन लय मन १४ 
यमज सोदर दुहः बुक्लि'एु प्रकार । परिचय लह प्रमु, तोमार कुमार 
सुमन्त्रे कथा शुनि शमेर विस्मय । उत्येरं के गिया देनं परिचय १६ 


नहीं है) । वहु जिससे जो कह देती, वहं निश्चित रूप से फलीभूत होता । 
वैसा कहकर सीताजी धर चली। दोनों सहोदर उनके चरणोंकी वंदना 
कर चले ८1 उनके मममे यहभावथाकििं रामके साथ युद्ध करे) 
उन दोनों ने उसी तरह से वेश-सज्जा कौ । उन दोनोंने तुण भरकर बाणं 
लिये, हाथो में धनुष ले लिये, भौर दोनों भाई आनन्द से लड़ने चले ।॥ ९ ॥ 
जहा श्रीराम थे, वहीं दोनों भाई पहुंचे । सबने (मानो) तीन राम एक 
स्थान पर देवे । सबने देखा, एक ही जेसे बल, एक जसे रूप, एक ही 
जसी सुन्दर आकृति एक ही जंसे बिक्रम वले तीन राम है॥ १०॥ 
राक्षस, वानर आदि कै सारे सेनापति, जो विचारमें बृहस्पत्तिजैसे थे, वे 
अनुमान करने लगे- जानकी जव पाँच महीने की गभेवती थी, उसौकालमें 
रासचन्द्रने उन्हं स्यागदिया था॥ ११॥ लक्ष्मण ने उन्हं (सीता को) 
लाकर इसी वनमे रखा था हमारे मन मेएेसालगतारहै किये सत्रा 
केही पत्र है। सीता के उसी गभं से ये चिभुवनविजयी दोनों वीर 
धनुधैर जुड्वं सहोदर उत्पच्च हए ह ॥ १२॥ हे रघुनाथ, हम यही 
अनुमान कर रहै ह, नहीतो ये आपके समान क्योँहोते? है राम, इन 
दोनों के साथ युद्ध मेहम निस्तार नहीं देखते । चलिये, हम प्राण बचाकर 
देश को लौट जायें । १३1 सेनापतिगण राम को जब यह सृन्लाव 
दे रहे थे, उसी समय सारथौ सुमंत ने उनसे निवेदन किया-- हे रधुपत्ति, जब 
जानकी पांचवें महीने की गभैवती थी, उक्ती समय आपने उन्हँ तज दिया 
था1) १४1 उन इसी (स्थानमें) वनवासे रखकरर्य मौर लक्ष्मण 
दोनो देण लौटे यथे ।! अतः रघुनाथ, यही वह्‌ वन है, मन मेँ एेसा लगताह 
कि ये दोनों सीताके पुत्रं । १५॥ प्रभु, हम एसा समक्षते है किये 


१७६ कृतिवास रामायण 


राजा दशरथेर. तनय मानि राम । तोमरा गामारि पतत धर रूप एषाम 

तेज धर आमार, मामारि धनुर्ध्वाण । जाछत्ति-प्रकृत्ति देखि लामार तमान १७ 
पराम मामारिः ना हय अन्य ज्ञान । भतए्व कहि मानि, बल्ह विधान 

तेह से कारणे भामि परिचय चाद्न । परिचय देह्‌, दे तोमरा दुद पाष १८ 
परिचय देहु, कवा आमार नन्दन । एमन हृष््ले आनि नता करिव रण 

ना जानिया मारिव फि मापन तनय । यावत्‌ ना लव प्राण देह परिचय पई 
श्ुनिणासे कथा दोहे करे फानाफानि । केमने वलिव नाम, वापे चाह चिनि 
माजि भिया जिज्ञासव जननीर ठह । फार पुच्र मरा यमज दृह माई २० 
दृह भाह युक्ति फरे, केह नहि ज्ुने। डाक्िया रमेरे वले तज्जन गरज्जने . 
एतदिने अवोधेर सने दरशन! परिचय विति ह्वै फोन्‌ प्रयोजन २१ 
पुत्र हये पित्रे केवा करे रण 1 आषनार पुत्र च्लि साच मने-मन 
आमा दोहै देदिया ये किला मन्तरे । परिचय ते-कारणे चाह वारे वारे २२ 
तोमारे कह्वि, शुन अबोध श्रीराम । वड्‌ जय पानो तुति रिते संप्राम 

द्् भाष चतुर ना जाने पितूनाम ! घाण्डाइल छल फरि वुक्िलेन रम २३ 


जुवं सहोदर भाई भापके कमार ह। माप इनका परिचय लीजिए सुमंव्र 
को वात सुनकर रामचन्द्र को विस्मय हृमा। उन्होने दोनोंके पास जाकर 
मपना परिचय देते हुए कहा- ।। १६॥ र्म राजा दशरथकापृत्रहुं। तुम 
लोगमेरेजंसेही श्यामलू्प वलेहो। मेरेजेसे ही तेजस्वी हो, मेरे 
जसे धनुष-वाण धारण करतेहो। तुम्हारी आकृति-प्रकृति भी मेरी दही 
जेसी हैं ।। १७॥ परक्रम भी मेरेहीजसारहै, (तुम्हें देखकर) कोई 
दूसरे हो एसा नहीं लगता । अतः म कहता हूं, अपना विवरण वताओो | 
मे इसी कारण तुम्हारा परिचय चाहताहं। तुम परिचय दो, तुम दोनों 
भारईक्रौनहौ? 11 १८॥ परिचयदो, क्यातुममेरेपत्रहो? एेसाहौ 
तोरम युद्ध नहीं करूगा। क्या विना जाने अपने पुत्रको मार डालूं ? जन 
तक मैतुम्हारेप्राणननले लूं, अपना परिचय देदो। १९॥ यह्‌ वातत 
सून दोनों कानाफूसी करते लगे। बापकोतो हम पहचानते नहींतो भला 
नाम कंसे बताये । अज जाकरर्मां से पूष्ठगे, हम दोनों जुडवे भाई किसके 
पूत्रर्है। २०॥ दोनों भाई आपसमें विचार कर रहे थे; उनकी वातं 
दूसरा कोडसून नहींपाताथा। उन दोर्नोने रामको पुकार कर तजन 
गजेन करते हुए कहा-- इतने दिन पश्चात्‌ इस मवोधसे भेट हुई है । हमारा 
परिचय देने पर भला कौन-सा कायं सिद्ध होगा ? ॥ २१1 पृत्न होकर भला 
पिताके साथ युद्ध कौन करता है? तुम अपना पुत्र समञ्लकर मनही मन 
सोचते रहो! हम दोनों को देकर मन मे (भयसे) काप उठे हो, इसी 
कारण बार-वार हमारा परिचय चाहते हो ।॥ २२॥ हम कहग, अवबोध 
श्रीराम, सुनो, तुम संग्राम से वहुत उरते हौ। दोनों भाई चतुर थे, वे पिता 
कानाम नहीं जानते थे, बहाना बनाकर धोखा दे दिया! यह्‌ बात 
रामचन्द्र समश्च गये ।॥ २३ ।। उनमें परिचय नहीं हुमा । एक-दरसरे को 
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परिचय नाहैल हदल गालागालि । स्वं सैन्य वेड लव-कुश महाबली 
भीराम वलेन नाहि दिले परिचय । प्ावधाने युक्ष सन्य, ना करिह घय २४ 
ममार छाप्वान्न कोटि मुख्य सेनापत्ति । तिन कोरि भामार ये मदमत्त हृष्ती 
आख्ये तिराशौ कोटि धंष्ठजाति घोडा । भश्रौहिणी सत्तर कटके पृथ्ती जोड २५ 
सुग्रीव मो अङ्ृदेर अ कोटि सेना। यार युद्धे देव-दत्य कपि सम्बसना 
भल्लुक असंख्य अ, राक्षस-बानर । आमार मनेक ठाट कटक विस्तर २६ 
एतेक फट यदि पड़े भानि रणे । तवे भपयश मोर धुषिवे भुबने 
बाछिया वाछिया बीर देह चारिभिते । वेड येन दुद शिष्य नारे पलाइतै २७ 
मन्तनिगण-सहं राम करेन मन्त्रणा । वाछिया कटक दिल चारिभित्ति थाना 
हस्ती घोड़ा चलाहइल प्रथमतः रणे । विपक्ष मरक धोड़ा-हृस्तीर चापने रण 
पादया रातेर आन्ञा फट्केर त्वरा । चालाय प्रथम रणे हत्ती आर घोडा 
राहत महूत धाय शिच धरिवारे। दुह भाद दुद भिते धनुर्व्बाण जोड २९६ 
लब बले, कुश भाद्‌, युवित कर सार! राम-सेन्य काटिया करिब चूरमार 
दुह भह कुपिया धनुक्ते बाण जोड़े। हस्ती घोड़ा काटिया गगने बाण उड़े ३० 
लब एडिकलिन वाण नमेते आहति । एक बाणे काटिया पाड़लि कोटि हाती 
कुश वाण एडिल नामेते अश्वकला। काटिल तिराशौ कोटि तुरङ्खेर गला ३१ 


+ ^~~~~~~-- ~~ ~ ~------ -“ ~ ~ -~----~----- 


गालिर्यां दी (तिरस्कार किया) । महाबली लव-कुशनेसारीसेनाको धेर 
लिया। श्रीराम बोले, इन दोनोंने तो अपना परिचय नहीं दिया । सेना- 
गण, तुम लोग सावधानी से युद्ध करो, भय न करो । २४॥ हमारे 
छप्पन करोड़ मुख्य सेनापति रहै, तीन करोड मदमाते हाथी हँ। तिरासी 
करोड श्रेष्ठ जाति के घोड़ हँ । सत्तर अक्षौहिणी सेनासे पृथ्वी परिपुणं 
है।॥२५॥ सुग्रीवया अंगद की करोड़ोंसेनादहै। जिसके साथयुद्ध में 
देव-देत्य सभी कर्पते रहते हैँ । अनगिनत भालू है राक्षस-वनर हैँ, 
हमारी अनेक सेना ओर असंख्य सेनिक है ।। २६ ॥ यदि भाज इतनी सेना 
युद्धमे मारीजायतोसंसारमें मेरा अपयश घोषित होगा। चून-चृनकर 
वीरोंकोचारोंभओर लगादो। उन दोनों शिश्चुओों को घेरलो जैसेवै 
दोनों भाग सकं।। २७॥ मंत्तियों के साथ रामचन्द्रने मंत्रणा की। 
चूने हुए सेनिकों को चारों गोर जमा दिया। पहले युद्ध में हाथी-घोहों 
को मागे बढ़ाया, जिससे विपक्ष के (बच्चे) हाथी-घोडों के पैरों तले कुचल- 
कर मरजा्यं।। २८ ॥ रामको आज्ञा पाकर सेना में जल्दी मच गयी । 
युद्ध में पहले हाथी भौर घोड़े मागे बढ़ाये गये। ओौर महावत उन शिशयुभों 
कौ पकड़ने धावित हुए । उधर दोनों भाद्योंनेदोओर से धनुषपरवाण 
चडा लिये ॥ २९॥ लव बोला-- भया कुश, हम उचित परामश करे । 
(जिससे) रामकी सेनाको काटकर चूर-चूर कर डाले। दोनों भाद्यों 
ने कुपितं होकर धनुष पर वाण चढ़ये । हाथी-घोड़ों को काटकर उनके वाण 
आकाश भे उड़ने लगे।३०॥ लवने आहति नामका बाण छोड़ा। 
एक वाणने करोड़ों हाथियोंको काटकर गिरादिया। कुश ने अश्वकला 
नाम का वाण छोड़ा ओर तिरासी करोड घोहों कै गले काट 
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चारिभिते सन्य युते, लव-कुण मष्धे । नाना मस्र लया से दुह माद्र पुन्न 
संन्य दे्ि दुह भाइ भावित-अन्तर । कैमने मारिवे उाट-कटक विस्तर ३ 
एत सैन्य लया युक्षिते एल राम । दहके मारिते पारि, तत्रे रहै नाम 
सतीपुव्र हद यदि, थाके मुनिवर । एलनि मारिया पाठष्ब यमधघर ३३ 
मुनिर भाशीपे हय सर्व्वत्र फत्याण । सन्धान परिया लवनकुश एड बाण 
पटचक्क बाणे लव परिल सन्धान 1 चिभुबन पुन्न यदि, नाहि धरे टन ३४ 
वेडापाक नाते वाण कुश्चैर प्रधान 1 मेह वाण लये कुण परिल सन्धान 
हैन बाण दुद माह युड्लि धचुके । सन्धान परिया एड, उठे अन्तरीक्षे ३५ 
सिहिर गज्जन वाण तारा हिन षदे । भरीरामेर सेना यत दुद भाद काटे 
समरे भआक्तियाहिल भल्लुफ-वानर । केह हाते करि गछ कहु वा पाथर्‌ ३६ 
सुग्रीव भङ्कद यद्धे वीर हनुमान । फोटि फोटि सेनापति युके सावधान 
राक्षस मत्तुक फपि ख्ये भयङ्कर । नाना नस्त्र एड तारा पादप-पायर ३७ 
राक्षस वानर भार यतेक भल्तुक । निरखिया लवनकुश करय कौतुक 
लव वले, एश भाद, शुनह्‌ वचन । देख देख करटकेर चिकट बवन ३८ 
हेन सव गु फमरु नाहि देखि मार! देिते श्रीर येन पन्बत-आकार 
वानर परत्लुक वीर युक्िे विस्तर । नाना-मस्तर एडे तारा पादप-पायर देय 


ढे ॥ ३१॥ रामकीसेनाचारोंमोरसे लड़ रही थी, लवनकुश वीच 
मेथे। बे दोनों भाई नाना प्रकार के अस्त्र लेकर लदनेलगे। रमकी 
(विशाल) सेना देव दोनों भाई वन्तर्‌ में चिन्ता करने लगे, इन भनगिनत 
सेनिकों ओर सेनाओं को किस प्रकार मारे! ॥ ३२॥ इतनी सेना लेकर 
रामचन्द्र लड़ने आये है, यदि इन्दं मार सकोतो नाम रहजाए। यदि हम 
सतीके पत्रों, मूनिका वरदानदहमे मिलाहोतो इन्हँं अभी मारकर 
यमलोक भेज देँगे ॥ ३३ ।॥ मूनिके भशीर्वादि से स्व॑त्र कल्याण होता है। 
लव-कूष निशाना साधकर बाण छोड़ने लगे। लव ने षट्चक्र वाण 
चद़ाकेर निश्रानासाधा। (वहुवाण साथा कि) यदि त्रिभुवन भी 
(उसके विरुद्ध) लड़ तो उसे रोका न्हींजा सकता था॥ ३४॥ कुश के 
बाणो मे स्वंप्रमूख वेडापाक' नामका बाणथा। उसी वाणको लेकर 
कुश ने निणाना साधा । वैसे वाणोंको लेकर दोनों भाद्रयोने धनुष परर 
चाया । निशाना साधक्रर छोडेवे वाण अन्तरिक्षम जा चढे ! ॥३५।] 
सिंहनाद करते हृए वै बाणतारों जैसतेजी से चले। श्रीरामकीसारी 
सेना को उन दोनों भादयोने काट डाला। भालू-वानर युद्धमे अये हृए 
थे। कोडदह्ाथमें पेड लियेहृएथा, तो कोई पल्थर॥३६॥ सुग्रीव, 
अंगद मौर वौर हनुमान तथा सतकंतासे युद्ध करनेवाले करोड़ों सेनापत्ति 
लड़ने लगे । राक्षस, भालू, वानर आदि के रूप वड़े भयंकरथे। वे नाना 
प्रकारः के अस्त्र, वृक्ष ओौर पत्थर फेकते थे ।॥ ३७ ॥ राक्षस, वानर भौर 
जितने भालू थे, उन्हे देखकर लव-कुश वड़ा कौतुक करने लगे । लव बोला, 
भाई कुश, सुनो । उस.सेनाके विकट मृखोंकौ तोदेखो 11३८ ॥ ठेस 
, मखतो क्री ओर नही-देवेये। इनके णरीर देवने में पवैतोंके अकार 
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राक्षसेरा बाण एङ पूरिया-्न्धान । लव-कुे देखिया ना हय भागुयान 
लब बते कुश भाइ, कार मूख दाइ । विकट कटक मारि पाड दुह माह ४० 
लेड दिके इह भाइ परिल सन्धान! सन्धान परिया एड चोका चोका वाण 
बाणे विद्ध राक्षस वानर यत पड़े। येमन कदली ब्क्ष पड़े महाक्ष ४१ 
लव बले, कुशेर कि शिक्षा चमत्कार } राक्षस बानर आदि पड्लि जवार 
परे आइलेक युद्धे सुग्रीव वानर! दादश योजन अनि पर्वत सत्वर ४२ 
कोधमरे पर्व्व॑त उषपाटे दुह हाते। इच्छा करे, मारे लव-कुञैर शिरेते 
बाणे काटि लब-कुश करे खान खान । आर वाणे सुग्रीबेर लदइल पराण ४३ 
तवे त अङ्कद बीर आइल सत्वरे। धरिवार चाहे दोहै आपनार जोरे 
एतेक माविया बीर लाफ दिया याय । लव-दुश वाण एड, पड़े तार याय ४४ 
पड़ल भङ्खद बौर, सेद बाण धये । हनूमान जाहलेन हवि गिरि लये 
पर्व्ब॑त  एड़लि लब-कुशेर उदश्े । बाणे काटि लब-करुल उड़ाय कश्चि ४५ 
षश बाण मारे हनमानेर उपरे । मूर्च्छित हृदया हन्‌ पड़ल समरे 
देविया हनूर दशा अपर वानर । व्रासे पलाहया याय हया कातर ४६ 





केह! अनेक वानर भौर लू वीर लड रहैटै। येनाना प्रकार के 
सस्त्रो, पेडों ओर पत्थरों से प्रहार करतेटहै। ३९॥ राक्षस्गण निशाना 
साधकर बाण छोडते थे, परन्तु लव-कुश को देखकर वे भागे नही बढते थे 1 
लव बोला, भाई अन भला किसकार्मुह देखना? हम दोनो भाई अव 
इस विकट सेनाको मार गिरये ।। ४०॥ दोनों भाद्योने उसी दिशामें 
निशाना साधा । निशाना साधकर वे नुकोले बाण छोडनेलगे | बाणोंमे 
बिध-विधकर सारे राक्षस-वानर एसे गिरने लगे, जसे महान्‌ बधीमें केले के 
वृक्ष गिरते है । ४१॥ लव बोला, कुश की शिक्षा कसी विस्मयकारीहै। 
(उसके बाणो से) अपार राक्षस-वानर्‌ आदि मारे गये । उनके (गिरने के 
बाद) वानर सुग्रीव युद्धमेंञआया। शीघ्रतासे नारह योजन का पवेत वहु 
उठा लाया ॥४२। उसने कोधमे भरकर दोनों हाथोंसे पवेत को उखाड़ 
लिया भौर चाहा कि वह्‌ पवेत लव-कूशके किर परदे मारे। परन्तु 
लव-कुशने बाण मार, उस पवत को काटकर टुकड़-दुक्डे कर दिये। 
दूसरे बाण से उसने सुष्ठीव के प्राण ले लिये ४२॥ तव तुरंत 
वीर अंगद वहां बाया। दोनों को उसने अपने वलस पकड लेना 
चाहा । ेसा सोक्चकर वीर अंगद कदता हुभआाचला। लव-कुश ने 
बाण छोड, जो उसके शरीरमें लगे ॥ ४४ उन बाणो के आघात 
से वीर अंगद गिर पडा) तब हनुमान हाथोमे पवत लेकर वर्ह 
अये! उन्होने लव-कुशकी ओर परवंतको फेका\ उक्तेवाणो से 
काटकर लव-कुशने आकाशमे उड़ा दिया ४५) कृशने हनुमान 
पर बाण मारा जिससे हनुमान मूर्च्छित होकर युद्धभ्रूमिमें गिर पड़! 
हनुमान की दशा देख दूसरे वानर भय के मारे कातर हो (युद्ध- 
भूमिसे) भागने लगे।। ४६11 इसके बदवुशने वेडापाक'ःवाण से 
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वेडापाक बाणे कुश पूदिलि सन्धान) वेडापाके सवाकार लइल पराण 
राक्ष्ष-भल्लुक भादि पड़े कपिगिण ¦ एसवार मध्ये एडाहव तिन जन ४७ 
नमर फार्णे एदादल तिनि वीर । दुह कटकेर र्त बहे येन नीर 
रक्तेते धालिया नदी हष्ल पाथार । देखिया रामेर प्रन लागे चमत्कार शठ 
माछिल छाप्पानन कोटि भीरामेर पेना । हस्ती घोड़ा ठाट, तार नाहि एफ नना 
भीरामेर सेनापति वीर महामति । गिया छलि रणस्थले संन्येर संहति ४४ 
भोरामेर मागे कहे योड़ करि हात । प्राण लये देते चलष्ट रघनाय 
अदि रधुनाय, देशे फरहु गमन। त्वे त सवार रक्षा, नतुवा मर ५० 
पिचु नहे, इनन साक्षात्‌ शमन! एदोहार सम वीर नाष्टि तिसुवन 
भीराब वलेन, आइलास सन्भ-साये । सव सेन्य मजाइया यादव किभते ५१ 
माद्या सर्वस्व केने याव घर! सावधाने युज्ल सवे, ना करिह उर 
सेनापति सकले रभेर आज्ञा पाय । घनुर्व्वाण हाते करि युल्ञिवारे याय ५२ 
एकेवारे सव सन्य परिल सन्धान, सन्धान पुरिया' एड चोका चोषा बाण 
कोटि कोटि चोकावाण सेनापति एड । लव-कुशें निरखिपा आगु नाहि नशे ५३ 
तेमापति सफलेपते लागे चमत्कार । पलादया सव सन्य हैल छचाकार 
भद्धः विलं सेनापति, लव-कुश हाषे। डाक विया श्रीरामेरे वले लव-फशे ५४ 


निशाना साधा । उस बेडापाक' वाणने सक्रकेप्राणनले लिये । राक्षस, 
भालू, वानर आदि सभी मारे गये। इन सवमें केवल तीन व्यक्ति वचं 
रहे ॥ ४७॥ भमर हौनेके कारणये तीन वौर वचे रहे। (वानरो 
एवं रक्षसो) इन दोनों सेनाभों के रक्त पानीकी भाति वहुनेलगे।! रक्त 
से उमड़कर मानो वह्‌ नदी सागर बन गयी! यहु देखकर रामचन्द्र कै 


मनमें विस्मय हुजा ॥४८॥ श्रीराम की छप्पन करोड सेना थी! 
हाधियोँ-घोडं के समूह थे । उनमें कोई नहीं वचा । श्रीराम का सेनापति 
वीर महामति सेनाके संगगया हुजआाथा।। ४९॥ उसनेश्रीराम के 


सामने हाथ जोड़कर कहा-- हे रघुनाथजी, प्राण लेकृर भव अपने देश लौट 
चलं । रघुनाथजी, यदि आप देश को चले जाये, तवतो (भापके वचने 
से) सवका वचावदहै, नहींतो सवकी मौत होगी ।५०॥ येतो शिशु 
नहीं हि, साक्षात्‌ यमराज है। इन दोनों के समान वीर ्विभुवनमें नहीं 
है। श्रीराम वोले-र्मैतोसेनाके साथभायाथधा, अवसेनाको खोकर 
भला कंसे चला जाऊं? ॥५१॥ सव कुश्खोकर्यै घर कंसे चला 
जाऊ ? तुम सब लोग सावधानी से युद्ध करो, उरो मत। सभी सेनापति 
रामचन्द्रको अज्ञा पाकर हाथोंमे धनुष-बाणले लड़ने चले ॥ ५२॥ 
सारीसेनाने एक साथ निशाना साधा। निशाना लगाकर नुकीले वाण 
छोडने लगे । सेनापत्तिगण करोड़ों नुकीले बाण छोड़ने लगे। परवे 
लव-कुश को देखकर अगे नहीं वदृते थे ॥ ५३ ॥ सारे सेनापति चमत्कृत 
होञ्ठे। सारी सेना भागकर विखर गयी । सेनापति भाग गये, लव- 
कृश हंसने लगे। श्रीरामको पुक्रारकर लव-कुश ने कहा-- ॥ ५४ ॥ 
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भद्ध दिल युद्धे तब यत सेनापत्ति। हैन ठट केन रास, आनह्‌ संहति 
श्रीराम पाडइया लज्जा करेन उत्तर \ यग्य याक ठार, आष्चि महि एकेश्वर ५५ 
मामि माहि एकष्छो, तोमरा दुड जन । एक बाणे पाठाश्व यमेर सदन 
एत यदि तिन जने बोलचाल हल । से-लकल सेनापति आवार आक्तिलि ५६ 
चारिदिके लब-कशे बेडिल सकले । निरखिया लब-कूुश अग्नि-हेन ज्वले 
सेनापति सकले धनुके जोड बाण 1 लव-कशे देविया ना हय ञगुवान ५७ 
सेनापतिगण-हुस्ते यत बस्तर छिलि। फुराइल सब बाण, तण चून्यं हल 
सेनापतिगणे रणे करिया चिरत्ति। लब-कुश वले तेना-सकलेर प्रति ५८ 
 तोमा सवबाकार युद्ध हैल अवसान) एवे मोरा दुद ईइ पुरि ये सन्धान 
एडिलेक वाण गोटा तारा येन टे 1 सेनापति छाप्पान्न कोरिर माथा कटे भरद 
वासुकि तक्षक येन वाधेर गज्जन । पड़लि सकल सन्य नाहि एकजन 
पड्लि सकल सन्य नाहिकं दोसर । सवे मात्र भीरा भेन एकेश्वर ६० 
चिन्ता करिलेन राम हइया उदास । डाक दिया लचनकुश करे उपहास 
सन्बलोक्े वले तोमा धाभ्मिष श्रीरास । अलक्षिते यत तुति करिला संग्राम ६१ 
दुजनेर प्रति यदि तिन जन रोषे । धम्मेनाश हयः मरे आपनार दोषे 
हस्तो घोड़ा ठाट कठकेर नरह संख्या ! सतीपुत्र अआसराये, तेद पाद रक्षा ६२ 


[म्हारे सारे सेनापति युद्धसे भागगये। है राम, तुमरेसी सेनाको 
पथ क्यों लतिहो? श्रीरामने लज्जित होकर कहा-- यदिसेना चली 
यीतो जाने दो, मै अकेला य्ह हूं ।। ५५॥ मै अकेलाहूं, तुमदोहो। 
म्द एक दही वाणसे यमलोकसेज दूंगा) तीनों में एेसी बातचीत हौ 
ष्टी थी, तभी वे सेनापति फिर लौट अये ॥ ५६॥ सबने लव-कुश को 
वारोंओरसे धेर लिया। यह्‌ देख लव-कूुश अग्निकी भांति जल उठे। 
पारे सेनापतियों ने धनुष पर वाण चढाये। पर लव-कुशको देखवे आगे 
त वदु ।। ५७ ॥ सेनापतयो के हाथ जितने अस्वथे, वे सारे बाण समाप्त 
हो गये, उनके तुणीर खालीहौ गये। तव सेनापतिगण युद्धसे विरत 
हो गये । लवनकुशने तब सेनाको संबोधित करते हुए कहा- ॥ ५८ ॥ 
तुम सवका युद्ध समाप्तहो गया! अवदहमदो भाई निशाना साध रहै 
ह । -उनलोगोंने एक बाण छोड़ा, जो तारे (उल्का) की भाति तेजी से 
चला ओर छप्पन करोड़ सेनापतियों के सिर काट डाले । ५९॥ वह 
नाण वासुकी एवं तक्षक की भाति गरज रहाथा। सारी सेना मारी गयी, 
एक मभी नरहा। सारीसेना मारी गयी, दूसरा कोन रहा। केवल 
अकेले रामचन्द्र रह्‌ गये ।॥ ६० ॥ रामचन्द्र ने उदास होकर सोचा! उन्हे 
पकारकर लव-कुश उपहास करने लगे। श्रीराम, सब लोग तुम्हं धा्सिक 
कहते है, तुमने जो संग्राम किये थे, उसे हमने नहीं देखा 11 ६१ ॥ (यहं 
धमयुद्ध की रौतिदहै) दो व्यक्तियों पर यदि तीन व्यक्रिति कूपित होकर 
लडते है, तो धमे-नाश होता है । अपने ही दोष से उनका विनाश होता है। 
(हम दो के विरुद्ध) तुम्हारे हाथी, घोडे, सेना-सेनिकों की शिनती नहीं है । 
हेम सती-प्र है, इसी कारण वच सके हैँ। ६२ ।॥ श्रीरामने कुछ 
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कटेन श्रीराम किष ह्या लज्जित । तोमरा था' किष्कु बलः नहे अनुचित 
पृयिवी-मण्डले आमि राज-चक्रवर््ता ।! ना जानिः कतेक ठाट माइल संहति ६३ 
लामारे जिनिते केढा पारे त्रिभुवने । पुत्र-विना मामारे नाहिक केह जिने 
मघ्ये पुत्रैर स्थाने मोर पराजय । पित्ताके जिनितेपुत्र पारे, शास्त्रं कय ६४ 
सामार भरति देखि तोमरा दजन! मम पुत्र हमो यदि, ना करिव रण 
परिचय देहः किरा अामार नन्दन 1 लब-कुश वलिया तोमरा दुदजन ६५ 
रावण दुज्जंय बीर छिल लङ्कादेशे । आमार सहित रणे मरिल स्वंशे 
युतिया रातेर कथा दइ घाद हासे 1 डाक दिया रमेरे वलि भवशेषे ६६ 
शयुनह तोमारे बलि अबोध श्रीराम । बड भय पेले तुमि करते श्रग्राम 
पुत्र पुत्र दलिया चाहिछठ परिचय! हैन वृक्षि समर करिते वास्त भय ६७ 
कोथा शुनियाछ तुमि पिता-पुत्र रण । अए्षनार पत्र बलि भाव मने-मन 
रणेते पण्डित तुमि, निजे नहाराज । वारे बारे पुत्र बल, नाहि वास्त लाज ६ 
राणे मारिया कत आपता वाखान । पड्लि बौरेर हूति भाल मते जान 
मधिक कि कव राम, शुनह उत्तर! क्षत्रिय हृदया केन हदला कातर ६४ 
आमरा मुनिर पुत्र, सेहमत बल ! तुमि त धरणीपति, केन कर छल 
श्रीराम बलेन, शुन बलि लबन-कुश । बालकेर सह युद्धे कि हवे पौरष ७० 


लज्जित होकर कहा-- तुम लोग जो कुठ कहते हो, वह अनुचित नहीं दै । 
मै पृथ्वी-मंडल पर राज-चक्रवर्ती हूं, मक्षे तो पता नही मेरे संग कितनी 
सेना आयी ॥ ६३॥ हमे च्रिभूवनमें कौन जीत सक्ताहै? पुत्र के 
सिवा एेसाकोरईनहीदहै जो हमें जीत सके! अपने पुत्रके हाथ मेरी 
पराजय होनी है। शास्त कहते है, पिता को पत्र जीत सकतादहै।। ६४॥ 
देखता हूं, तुम दोनों मेरी ही अकति बवालेहो। यदि तुम मेरेपूत्र हो 
तोरम युद्ध नहीं करूगा। तुम परिचय दो, लव-कुश नाम वाले तुम दोनों 
क्यामेरे पत्रहो ? ॥ ६५ लकादेशमें रावण दुर्जय वीरथा, हमारे 
साथ युद्धमें वहसवंशमारा गया। रामकी वात सुनकर दोनों भार 
हंसने लगे। अन्तमं रामको पुकारकर कहने लगे-- ॥ ६६ ॥ अबोध 
श्रीराम, सुनो, तुमसे हम कहते है, तुम संग्राम करने में बहुत ही भयभीत, 
हौ गयेहौ। पत्त, पुत्र कहकर तुम परिचय पाना चाहते हौ। युद्ध 
करनेमे तुम्हेएेसाही उरलग रहादहै?॥ ९७॥ पिता-पूत्रमे युद्ध 
होने की बात तुमने कहां सुनीहै? इसी कारण अपने पुत्रैः ठेसा मन 
ही मन सोच रहेहो। महाराज, तुम स्वयं रणके पंडितदहौ। बार-बार 
"पुत्र कहने मे क्या तुम्ह लज्जा नहीं आती ?॥ ६८1 रावण को 
मारकर अपना कितना वखान करतेहो। यह्‌ भलीर्भाति जानलो कि 
तुम अव वीरोंके हाथप्ड़ेहो। हम मौर अधिक क्या कह, राम, हमारे 
उत्तर सुनो ! तुम क्षच्चियहोकर भी एसे कातरक्योहो गये ?॥६९॥ 
हम मुनिके पूत्रर्ह, हमारा वल उसीके अनुसारदहै। तुमतो धरती के , 
अधीश्वर हो, तो फिर छल क्यों करते हौ ? श्रीराम बोले-- लव-कूश, सुनो, | 
बालकों के साथ युद्ध करनेमें भला पौरुषक्याहोगा?॥७०॥ तुम | 
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तोभानदोहे देवि येन अआमार माहृति । परिचय नाहि दिचि तोरा अल्पमति 
कटक पटल, आपि ना यादव देशो । अवश्छ करिव रण, येवा हय शेषे ७१ 
भामार सहित युद्धे नाहि कारो रक्षा। एखनि दवेखाहइ यत मस्त्रे परोक्षा 
पितापुत्रे गगलागालि, केह नाहि चखिने। गालागालि, महायुद्ध वजे तिन नने ७२ 
महाक्रोधे रघुनाथ परेन सन्धान) दुद शिश्चु उपरे एड़ेन पहावाण 
नाना अस्त्र एडन श्रीराम कोपान्वित । महाव्यस्त लवनकुश पलाय त्वरित ७३ 
दृ भाइ पलाइल, रामपान आश 1 श्रीरामेर वाण गिया छाइल माकाश 
भन्धकार हल धरा सेद सब बाणे । अगु हैया युक्षिते ना पारे दुदजने ७४ 
एइ मत बृह भाइ गेल पलाइया 1 दिलाप करेन राम रथेते विया 


श्रीरामेर विलाप 


हरि हरि क्षुण्ण मनः देखिया भदृसुत रण, 
भुनिते वक्िया रघुनाथ । 
घ्रातर-मृसयु संन्य-ध्वंस, पराभूत रधवश, 
शौकानले हय मभ्रूषात । . १ 
बेन यदि हय बाम, सिद्ध नहे कोन काम, 


यक हिल संह़र-फारण। 


दोनों कोम भपनी कृतिका देख रहा हं । अल्पवृद्धि बालक, तुमने 
अपना परिचय नही दिया। सारीसेना मारी गयी, अवर्ग देश नहीं 
लौट्गा । अवश्य ही युद्ध कष्गा। अन्तमे चाहेजोहो॥७१॥ मेरे 
साथ युद्धमे कोई बचेगा नही! अभी र्मे अपने सारे अस्त्ोंका प्रभाव 
दिखाता हं! इसी तरह पिता-पूत्र के वीच गाली-गलौज होती रही, कोई 
किसी को पहुचानता न था। गाली-गलौज के वाद तीनों में महायुद्ध होने 
लगा ।॥ ७२॥ महाक्रोधसे रघुनाथने निशाना साधा ! दोनों बालकों 
पर उन्होने महाबाण छोड़ा । क्रोधित रामचन्द्रने नाना प्रकारके अस्वर 
छोड़ । तब अत्यन्त व्यस्त होकर लवं-कुश भागने लगे ॥ ७३।॥ दोनों 
भाई भाग गये, तव रामको कुछ जाशा हुई । श्रीरामके बाण आकाशम 
छागये। उन बाणोंसे धरती पर अन्धकारछा गया। अब लव-कूश 
दोनों आगे बहकर लड नहीं पातेथे।। ७४ इसी प्रकार दोनों भाई 
भाग गये। तब रामचन्ध्र रथ पर बेठकर विलाप करने लगे। 


श्रीराप का विलाप 


हरि, हरि, (हा, हा,) उस अद्भुत संग्राम को देख रामचन्द्र विषण्ण 
मनसे भूमि पर वैठगये। भाइयोंकी मृत्यु, सेना का विध्वंस, रधुवंशकी 
पराजय, आदिके शोक रूपी अनलसे (दग्वहो) आंसू वहने लगे ॥ १॥ 
यदि देव वापहोतारहैतो कोईकाम सिद्ध नहीं होता, यह्‌ यज्ञ संहारकाकारण 
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तखनि जानिल सन, जलिनिते नारिव रण, 
यखन पड्लि शन्रुघन ! 
सुदिनि कुदिनि दुः विध्रातार सृष्टि एद 
एवे सेह बीर हनूमान। 
ये गन्धमादन आने, कुम्भकर्णं जिने रणे, 
लोटाय शि्युर खेये बाण। २ 
सुग्रीव प्रमृति बले, ५ सहाय सागर-जले, 
महायुद्ध क्ल लङ्कापुरे। 
हेन जने श्लु मारे, अङ्कद देवेन्द्र मरे, 
एत॒ कराहल देवे सोरे । 
कत॒ ब्रह्यजध कंनु, यज्ञमध्ये घस्म दनुः 
पातक करित फत आर । 
फत बड नाम छलि, दण्डम्ध्ये भस्म हस, 
पराभव हदल भामार । ३ 
ये-वंशे सगर राना, रघुमीर महातेना, 
भगीरथ वेल महाशय) 
हेन वशे जननिया, नाकरि वक्र क्गिया, 
जिने मोरे मूनिर तनय । 
मरिल ये तिनि माई, मिन्नवगं केह नाद, 
ये-तवारे मातिलाम रणे। 
मरिल याहार पति, अनाथा हइला सती, 
कीति रहिल ए-मुबने । ४ 


+ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~ --~~ - ~ ~~ ----~----~-------“--- - ~ ~~~ -~+~- 


बन गया। जव शतुघ्न गिर पड़ तभी मेरे मनने समञ्च लियाथा, यह्‌ 
युद्ध जीता नहीं जा सक्ता ! सुदिन-कुदिन दोनों इसी विधाता की सुष्टि 
है। ये वेहीवीरहनुमानदै जो गंधमादन उठा लायेथे, कुभकणं कौ 
जीता था,वे आज शिशुके वाण-प्रहारसे भूमि पर पष्ड़हुए ह।२॥ 
जिन सुग्रीव आदि ने अपने बल से सागर-जल में सहायता की थी, लंकापुरी 
मे महायुद्ध कियाथा, एेसेलोगोको शिश्ुओंने मार डाला। भंगद- 
देवेन्द्र आदि मारे गये ! देवने मुक्षसे इतना करवाया । हमने कितने 
बरह्य-वध कयि? किस यज्ञम राख डाली (यन्न नष्ट किया) ? ओर 
क्रितने पाप किये ? (जित कारण) हमारा कितना वड़ा नाम था, जो पल 
भरम भस्महो गया (नष्ट हुआ), हमारी पराजयहो गयी! ।॥३॥ 
जिस वंशमें राजा सगर हए, वीर महा तेजस्वी रघु, भगीरथ, वेण आदि 
महान चरित्र वाले राजा हृए, रेमे वंश मे जन्म लेकर, वंश के कमं किये 
बरौर मुके मूनिके पूत्रोंने जीत लिया ! जिनको युद्धमें लायाथा,वै 
तीनों भाई मर गये, मित्रवगे कोई नहीं वचा ! जिनके पत्ति मारे गये 
वे सतिर्यां अनाधिनीहो गयीं । संसारमें मेरा अपयश रह्‌ गया।४॥ 
पहले इतना ऊंचा चढाकर अन्त में निदेय होकर विधाताने सवेनाश कर. 
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विधाता निद्द्य हये, एत बड बाडादयेः 
स््बनाश करिलेक शेषे । 
हाय हाय कि हुइलः वंशे केह ना याफिलः 
परथिवी परिल अपयशे । 
मातृगण जठ घरे, प्राण दिवे अनाहरे, 
शात्रगणे नाशिक पुरो 
अयोध्या किष्किन्ध्या लङः हह्ल नीबन-शड्ध, 
पतिहीना हइल सब्बनारी । 4 
सुर्यं -बिना दिवा नहः जल-बिना मत्स्य दहै, ५ 
अराजक-पुरीर संहार । 
एह सते थाफिल दख, ना देखि बन्धुर मुख, 
फोयाय रहलि परिवार) 
तिदरिया याथ बुक; ना देखि सीतार पुख, 
मजिल ये अयोध्यार राञ्थ। 
चारि भाइ एकमासे, सरिलाम एक देशे, 
। प्रतिकूल विधिर ए काय्यं । ६ 
दइ शिश्चु यम-तम, नर बलि करि श्रम, 
कुम्भकणं क्वा दशानन । 
जातिस्मर दृद जन, करिते आहल रणः 
पुव्बं वर करिते साधन । 
क्िबासे दूषण खर, हइया आाइल नरः 
पव्वं-बेरी करिते संहार । 
मारिल सकल-जनेः सुप्रीब भो बिभीषण, 
यत॒ सब सुहूदे आमार। ७ 


डाला । हाय, हाय, यह्‌ क्याहौ गया ? वंशमें अव कोरईन रहा, पृथ्वी 
अपयशसे भरगयी। हमारी माताएं घर परह, वे (यह्‌ सुनकर) 
अनाहारसे प्राणदे देगी। शतृगणपुरीकाविनाशकर डाकलेगे। अयोध्या, 
किष्किन्ध्या, ओर लंका की जीवन-श्ंका भ पड़ी, सारी नारियाँ पतिहीना 
हो गयीं! ॥५॥ सूयंके बिना जसे दिन नहीं होता, जल के चिना 
मछली तड्पती है, वैसे ही अराजकपुरीका संहारहौ जताहै। यही 
दुःख रह्‌ गयाकि भँ भाई-बन्धुओोंका मुंह नही देख पाङगा। परिवार 
कहां रह्‌ गया ? सीता का मुख न देखकर हदय फटा जा रहा है, अयोध्या 
का राञ्यभी नष्टहोचलाहै। प्रतिकूल विधाता काही यह्‌ कायं है 
कि हमचारोंभाईएकही महीनेमे, एकह देशमें मररहैरहैँ! ।॥६॥ 
ये दो शिञ्चु यम के समान हैँ। मनुष्य मानकर ्रमही हुभाहै। 
संभवतः पूवं जन्मकी वातं स्मरण रखनैवाले रावणया कुंभकं ये दोनों 
अपने पुराने वैरक्ता प्रतिशोधलेने हतु युद्ध करने आये ्ह। अथवा वे 
खर-दूषण अपने पहले के वेरियोंका संहार करने अयेरहैँ। सुग्रीव भौर 
विभीषण सहित हमारे जितने सुहृद्‌ थे सारे जनोंकोमार डाला! ॥७॥ 
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सुहुद्‌ माच्लि यारा, प्राय गतप्राण तारा, 
भार फारे करिव सहाय) 

आलि दृष शिञ्ु सारि मयका मापनि मरि, 
तवे क्षत्रधम्मं रक्रा पाय) 

आनि दइ शिशु मारि से रक्ते तर्पण करि, 
तवे मानि रधुवंश हृद) 

युक्षिब शिशुर सने, एड रदानु रमेः 
नाहि देखि गत्ति इहा वड । (- 

एतेक भाविया मने श्रीराम चलेन रणे, 
जीवनेते हदया हताश) 

रामायण सुधाभाण्ड, ताहार उत्तरकाण्ड, 


गदल पण्डित $त्तिवास) 


लब ओ कुञ्चैर युद्धे श्रीरामचन्द्रेर पराजय ओ मूर्छा 
कुश बले, लव तुमि मोर ज्येष्ठ भाइ । हारिणा कि पलाइव मोरा रम्ठइह १ 
एकवारे दृड भाद करिव संग्राम । सलार चल मारि मिया मामरा श्रीराम 
कुश हते अस्त्रशिक्षा लव भाल धरे । एड्िा बिकुर वाण दिक्‌ मालोकरे २ 
लवेर बाणेते व्यथं श्रीरामेर वाण । आकाशेते मग्नि ज्जे पर््वत-तमान 
लबेर बाते सव मन्धकार धुचे । सन्धान परिया गेल श्रीरानेर शे ३ 


हमारे जितने सुहृद्‌ रहै, लगभग सभी प्राणहीन हो गयेर्हू, म अव किसकी 
सहायता करूगा ? आजया तो इन दोनों शिञ्युभोको मार उालुगा या 
स्वयं मारा जाऊंगा, तभी क्षत्रिय धमकी रक्षा होगी ! आज दोनों शिश्ुबों 
को मारकेर उनके रक्तसे तपेणक्रूगा तभी रधुवंशीहुं। म इन 
शिश्ुमों से लङ्गा, मै यही युद्धमेंष्डाहोरहाहं | इसके सिवा मौर कोई 
गति नह दिखायी देती ! ॥ ८॥ रस्ता सोचकरश्रीराम जीवन में हताश 
हौकर युद्ध करने चले। रामायण अमृत-भांडरहै। पंडित कृत्तिवासं ने 
उसके उत्तरकांड का गायन कियादहै। 


लव-कुश के साथ युद्ध में श्रीरामचन्द्र की पराजय भौर मूर्ण्छा 


कूश बोला, लव, तुम मेरे व्डेभार्ईदहो। क्याहम रामसे हारकर 
भाग जये ?।॥१॥ हम दोनों भाई चलकरषएकही वारमे संग्राम 
करे! शीघ्र चलो, हम दोनों चलकरश्रीरामको मारे! कुश की अपेक्षा 
लव का भस्त्-प्रशिक्षण उत्तम था। उसने शचिक्रुर' नामका बाग छोड़कर 
दिशाओंको आलोकित करदिया। २1 लवके बाणोंसे रामचन््रके 
बाण व्यथंहो ग्ये। आकाश में परव॑त-जैसी आग जलने लगी। लवके 
बाणोंने सारे भंधकारको नष्टकर डाला। वहं निशाना साधकृर 
श्रीराम के पास गया ३। दोनों भाइयोंने एक साथ निशाना साधा । 
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एकेवारे दृ भाइ पूरिल सन्धान { वाणेर प्रताप देखि पा हन राम 
क्षणे राम मागु हन, क्षणे दृह भाइ । बाण-ठनुठनि शुनि, लेखाजोखा नाइ ४ 
हृल रामेर बाणे क्लान्त दुह जन । शङ्धान्वित लव-कुश भावे मन-मन 
ये अस्त्र योडेन राम करिया श्ुङ्कला। लब-कुश गले ताहा हय पुष्पनाला ५ 
लब-करुश दृह भाई येइ अस्त फले रामेर चरण बन्वि प्रवेशं पाताले 
एह सूपे पितता-पुने बाधिल समर । स्व्गेते कौतुक देखे बतेक अमर ६ 
केह कारे नाहि णरे, समान उभय । पितार सदृश पुत्र, केह छोट नय 
द्दइ दिके दृह भाइ रम एुकेश्बर । बाणे जिद्ध रामचन्द्र हलेन कातर ७ 
नाना भस्त्र दुद भाइ एड़े ड भित। कोन्‌ दिक्‌ राखिवेन, श्रीराम चिन्तित 
चाहिते लवेर पाने कुश एड़े बाण । लब विन्धे यद्यपि कुशेर पने चान ठ 
एकेवारे इइ भाइ पुरिल सन्धान! मुच्छित दहृइया भूमे पड़्न श्रीराम 
पूर्व्वे निन्वेन्ध आच येद ब्रह्यशाष । समरे पुत्रेर हाते हारिबेन बाप 
लब एड्तिन बाण नामे अस्त्रकला । धनुर्व्वणि सहति रामेर बन्धे गला 
फूश बाश एड्लि अक्षयलित नाम । बुकेते बाजिया भूमे पड्लिन राम १० 
छट्फट्‌ करे राम, प्राणमात्र अण्ठे । शीघ्र गेल दुह भाई भीरामेर कष्ठ 
नति नारेन राम, बाणे अचेतन । लब-कूश फाड़ लन गात्र आभरग ११ 


उनके बाणोंका प्रताप देखकर श्रीराम पीष्वेहट गये क्षणमें राम आगे 

बहते, क्षणमे वे दोनों भाई। बाणोके एक-दुसरेसे लगने से ठनकार 
सुनायी देती थी । उन बाणों का लेखा-जोखा नहीं रहा है ॥ ४॥ दोनों 
रामचन््रके बाणो से क्लान्तदहौो उठे। शंकित होकर लव-कुश मन ही मन 
सोचने लगे रामचन्द्र जिन अस्त्ोको सिलसिलेवार बनाकर छोडते 
थे, वे लव-कश के गले मे पुष्प-माला बन जतेथे।। ५॥ लव-कुश दोनों 
भाई जो अस्त्र छोडतेथे, वे रासमके चरणो का वन्दन कर पाताल में प्रवेश 
कर जातेथे। इसी प्रकार पिता-पूत्र में संग्राम छिड़ गया! सारे देवता 
स्वगे मे वहु कौतुक देखने लगे ॥ ६॥ कोईक्रिसीसे पार नहीं पाता था, 
दोनों ही वराबरथे। पुत्र पिताके समकक्षथे, कोई किसीसे छोटान था। 
दो भाई दोनों ओरये ओर राम भकेले। बाणो से बिधकर रामचन्द्र विकल 
हो उठे ॥ ७॥ दोनो भोरसे दोनों भाई अस्त्र छोड़रहेये। श्रीराम 
चिन्तितिथे किं वे किस्त ओर बचा्ये। लव की ओर देखने पर कुश बाण 
छोडता था। जन कुशकौी भोर देखतेतो लवं उन्हें बेध डालता 
था।॥८॥ दोनों भाद्योने एकही साथवबाणोंका निशाना साधा । 
श्रीराम मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पहले का भाग्य-लेव जो ब्रह्य 
शाप (केकारण) थाकरि युद्धमे पत्रके हाथ पिता पराजित होगे । ९॥ 
लव ने अस्त्र-कला नाम का बाण छोड़ा, जिस्तने धनूष-बाण समेत राम का 
गला बधि डाला। कुशने अक्षयजितनामका बाणषछोडा। वह्‌ बाण 
छातीमें लगनेके कारण रामभ्रूमि परभिर प्ड़े॥ १०॥ श्रीराम 
छटपटाने लगे, उनका केवल प्राण-भर बचा हमा था। दोनों साई शीघ्तासे 
श्रीराभमके परासगये। रामहिलनहींपारहैषे, वेवाणसे अचेत हो 
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फाणेर परण्डल निल, साथार टोपर । निल हार केथुर हातिर धनुःशर 
संग्रामेर वेश काड़ि लय दुद माइ) मस्त्र-शस्तर छनुरव्वाण किष छाडे नाह १२ 
हनूमान जाम्बवान; उभये भमर । दृदूजन नाहि मरे क्षत्त मन्वन्तर 
उठिनारे शकत नाह, बाणे अचेत्तन । सेह पथ दिया लव-कुणेर मभन १३ 
पादते देखिल पथे बानर-मत्तुक । मूख देखि उभ्येर वाड्लि कौतुक 
साद्धिः बान्धि उभयेरे लदलेक स्कन्धे । रणजयी दुड भाइ चलिल मानन्दे १४ 


सीतार निव्रट लब-कुशेर युद्धवार््ता कथन, 
सीतार विलाप ओ प्राणत्यागेर संकल्प 


समर निनिया गेल दृह माड घर । कान्दिया जानकीदेनी भत्यन्त कातर 
हनूमान जाम्बुबान दृज्नय शरीर । द्वारे ना प्तन्धाय, तेद्‌ युदल वाहिर १ 
एकटृष्टे जानकी वचाहेन करि ध्यान) हैनकाले दुद्र भाई गेल सेद स्यान 
देखिया जानकी हृइलेन उतरोली 1 दृह भाद लदइल मयर पदधूलि २ 
दृह भाद्र वसिल मायेर विद्यमान । युद्धकथा कते लागिल तार स्थान 
भोराम लक्ष्मण मो भरत शच्रुघन । ए-सवार सहति करित महारण ३ 








~~~ ~~~ ~ 





गये थे। लव-कुश ने उनके शरीर पर के आभरुषण आदि उतार 
लिये ॥ ११ उन दोनोंने कानों के कृंडल, सिर के टोप (मुकुट), हार, 
केयूर (भुजबंद) ओौरहाथके धनुष-बाण ले लिये। दोनों भादयों ने 
रामचन्द्रके संग्राम के पहुनावे को उतार लिया। भस्त-णस्त्र धनुष-बाण 
कभी नहीं छोड़ा । १२ हनुमान, जाम्बवान दोनों अमर थे। 
संकड़ों मन्वन्तरमें भी उन दोनों की मृत्यु नहीं होती । उनकौ उव्नेको 
शकतिन थी, वे बाणोंसे अचेतहौ गयेथे। लव-कुश उसी मार्गसे 
चले ॥ १३॥ उसबओरसे जाते हुए उन्होने यागं मे वानर-भालुओं को 
देखा । उनके चेहरे देखकर दोनों का कौतुक वठ्‌ गया । कविर (संगा) 
बनाकर उन दोनों (हनुमान ओर जाम्बवान) को कन्घे पर चढ़ा लिया 
मौर रण-जयी दोनों भाई आनन्द से चल पड़ ।॥ १४॥ 


सीतासे लवनकूश का युद्ध का समाचार कहना, सीता का विलाप गौर 
प्राण त्यागने का संकल्प 


युद्ध मे विजय पाकर दोनों भाई घर गये। जानकीदेवी (उनके 
लिए) रो-रोकर बड़ी विक्लहोरहीथी। हनुमान भौर जाम्बवान के 
दुजेय विशाल शरीर द्वार से नहीं निकलते थे। इसी कारण उन्हं उन 
दोनोंने बाहरही रखदियाथा।॥ १॥ जानकी यान से एकटक उन्हं 
देख रही थी, उसी समयवे दोनोंमांके. यहां पहुवे। उन्हं देखकर 
जानकी उतावली हो उटी। दोनों भाद्यों ते माँ की चरण-धूलि 
ली।२॥ दोनों भाईके पास्वैठे। गौर उन युद्धकौी कथा 


हि 
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बहु क्षौहिणी सेना, भाई चारिजन । बाहुदा देशेते ना करिल गसन 
एसेछिल यत सेना, केह तार नाह । कहि से अपुब्व-कथा, शुन साता, ताइ ४ 
दुर्जय दुडटि जन्तु एनेछि बान्धिया । हारे ना जाइत मागो, देखह्‌ भास्तिया 
धनुर्बाण आनियाछि युद्धेर साजन। एइ देख एनेष्ठि रानेर मारण ५ 
देखिया जानकीदेवी चिनिला तखन । शिरे कराघात्त करि करये रोदन 
हाय हाय कि फरिलि ओरे लव-कुश । पित्रहत्या करिथा क्ति रािलि पौरष ६ 
फोनखाने मारिल से फमललोच्वने । शाट चल पड़ शिया प्रभुर चरणे 
केसने देखिब गिया भीदाप्-लक्ष्मण । केमने देदिव से भरत-शन्रृघन ७ 
कोन्‌खाने हेलि समर प्रसङ्धः । श्टगाल-कुक्कुर पा स्पशं प्रभु अद्ध 
घेये याय सीतादेवी, केश नाहि बान्धे । तार पिच शिरे हात, इड घाइकाष्दे ० 
सीता आसि बाहिर देखेन विद्यमान । हस्तपद बरान्धा हनूमान जाम्बुबान 
भृतपाय भवचेतन, बहे मातरे श्वास्‌ । देखिया सोतार मन हइल हताश ॐ 
जानकी बलेन, लब करिलि फि कम्मं । तोरा बिदा शिखिया नाशिलि जातिधम्मं 
तोमा हते ज्येष्ठ पुत्र ह्य हनूमान । एड हनूमान मोर दिला प्राणदानं १० 
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सुनाने लगे। हमने श्रौराम-लक्ष्मण भौर भरत-शतष्न इन सबके साथ 
महान्‌ संग्राम क्ियाहै।। ३। उनको अनेक अक्षौहिणी सेना मौर चारों 
भाई लौटकर अपने देश नही जा सके। जितनी सेना आयी थी उनमें 
कोभ नहीं बचाहै। वहु अपृ्वं-कथा सुनाते है, माता, सुनो॥४॥ 
हम दो दुजंय जादवरों को बाधिकरलेतेभयेहै। दरवाज्ेसेवे समा नहीं 
रहे है, मां, तुम आकर देखो । हम उनके युद्ध के पहनावे ओर धनुष-बाण 
ले अयेरहैँ। यहु देखो हमं रामचन्द्रके पहनावेले अयेरहं। ५॥ तव 
जानकीदेवी ने उसे देखकर पहुचान लिया। वै अपने सिर को पीट 
पौीटकर सदन करने लगी | अरे लव-कुश, हाय, हाय, तुमने यह्‌ क्याकेर 
डाला ! पित्रुहत्या कर तुमने कौन-सा पौरुष दिखाया | ॥६॥ उन 
कमललोचन रामको कहांमारा ? शीघ्र चलो, प्रभूके चरणोंमेंहमजा 
गिरे। म श्रीराम-लक्षपण को कंसे देख सकुंगी ? उन भरत-शतुष्न को 
कंसे देखूंगी ? ॥ ७॥ युद्धका यह आयोजन कहाँ हुभा था (चलो 
हम देखे) । कही सियार-कुत्ते प्रभू के अंग स्पशं न केर ढाल । यह कहती 
हुई सीतादेवी अपने खुले बालों को बधे बगैर दौड चली। उनके पीले 
पीछे सिरोपर हाथ रखे दोनों भाई रोतेिहृए चले॥८॥ सीता ने 
नाहर निकलकर देवा, वहां हाथ-पैर बधे हनूमान भौर जाम्बवान पड़ हं । 
वे मृतप्राय अचेत-सेथे, केवल सांस-भर चल रहीथी। उन्हं देख सीता 
के मनमें बड़ा शोक हुमा ९1 जानकी बोली-- लव, तूने यह केसा 
कमं कर डाला? तुम लोगों ने विद्या सीखकर भी जाति-ध्मंका नाशं कर 
डाला | यहं हवुमान तुम दोनोंसे बड़ामेरापूत्ररहै। इसी हनुमान ने 
मेरे प्राण वच्रायेथे॥| १०॥ वानरहोकरभीसागरके पार जाकर पुन्न 
हयुमानने मेसा उद्धार कियाथा। अरे अबोध बालको, तुमने इसका वध 
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वानर हदया मेल सागरैर पार । हनृमान पुत्र भौर करे उद्धार 
इरे करिलि वध भवोध बालक । शुनतिले ए सवं कथा कि फट्वि लोक ११ 
पिता-पितृच्येर तोरा वधिलि जीवनं । विषपान करि प्राण त्यजि एखन 
एलनि भरिव भामि प्रभुर साक्षाते । कलङ्क ना लुकाईइवे, घुषिवे जगदे १९ 
कोथाय मारिलि तरि शीघ्र चल ददि । एतक्षण प्राण भार कार तरे रावि 
मभ्रुजले जानकौर तितिल बसन । लव-ङरुश-व्रति क्त करेन भत्संन १३ 
लब-कश, शीघ्र एह घुचाजो बन्धन । हनूमान जाम्बवान करह॒ मोचन 
पाहया सायेर भालज्ञा भाई दुह जन) खस्लाइला उभयेर से वृढ बन्धन १४ 
उघ्या वसिल जाम्बवान, हनूमान । कहिनेन सीतादेवी मास्ति विद्यमान 
एक सस्य हनूमान, करिहु पालन । फारो ठह ना किमो ए-सव-वबचन ११५ 
तोमार रभेर पुत्र एड दुद भाईइ। ना चिनिकरिल युद्ध क्रोध कोरो नाह 
यान सीता मणिहारा भृजद्धिनी-प्राय । करन्दन करिया व्ल लब-कुक्ष याय १६ 
भीरामेर उदृश्े चलेन तिन जन । उपस्थित हुतेन; यथा हैल रण 
देखितेन संग्रामे पड़ा चारिजन । भीराम-लक्ष्मण ओ भरत-शतुघन १७ 
हस्ती-घोड़ा ठाट कत पडले अपार । देखिया त जानकी करेन हाहाकार 
कातर ह्या सीता करेन क्रन्दन । रामेर चरण धरि कहन तखन १० 


हरा तोमार पुत्र मारिल तोमारे।एकेनल घटे से भाभार कम्मं फेरे 
मन्दर तोमार वाणे नाहि धरे टन । छावालेर वाणे प्रभ हाराइले प्राण १४६ 


कर डाला! ये बाते सुनकर भला लोगवक्या कहे ?॥ ११॥ अपने 
पिता भौर चाचाभोंके जीवन का तुम दोनोंने व्रधकर डाला। मँ अब 
विषपान कर अपने प्राण तज दंगी | अभीम प्रभुके सामने मर जाञऊगी। 
तब कलंक छ्पिगा, नहीं सम्पूणं जगत मे घोषित होगा ॥ १२॥ उन 
कर्हामारादहै ? चल शीघ्र देख । अब तक भला किसके लिए प्राण रवे 
हए हं ! असभ से जानकी के वस्त्र भीग गये। वे लव-कुश के प्रति 
कितनी ही भत्संना करने लगीं १३ ॥ लवनकुश, ये बंधन शीघ्र खोल 
दो । हनुमान मौर जाम्बवान को सूक्त करदो। माकी आज्ञापाकर दोनी 
भादयो ने उन दोनों (हनुमान ओर जाम्बवान) के दृढ बन्धन शीधघ्ता से 
खोल दिये | ॥ १४।। जाम्बवान भौर हतुमान दोनों उठ बेठे । उनके 
पास आकर सीतादेवो कह्ने लगी ! हनुमान, मेरी एक एपथ तुम पालनं 
करना, ये सारी बाते तुम किसीसे न कहना! ॥ १५॥ ये दोनो भाद 
तुम्हारे रामचन्द्रके पत्रहैँ। न पहचाननेके कारण युद्ध किया, क्रोधन 
करना । सीता मणि-हीना भुजंगिनी की भति (व्याकुल हकर) जाने लगी, 
लव-कुश भी रोते-रोते उनके पीले-पील चले ॥ १६॥ वे तीनों श्रीराम 
के उद्यसे चले ओर जहां युद्ध हुआ था, वहां जाकर उपस्थित हृए। 
उन्होने देखा, संग्राम मे (मृत) श्रीराम, लक्ष्मण, भरत मौर शवृष्न ये चारो 
पड़े है १७॥ हाथी-घोडोकी अपार सेना कितनीही पड़ी हृरईदहै। 
उसे देखकर जानकी हाहाकार करने लगी । सीता विकल होकर कन्द 
करने लगी ओौर रामके चरण पकड़कर कटने लगी 11 १८ ॥ तुम्हारे 


| 
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वर्वलोके बलितेन अविधवा सीता । घासारे विधवा करे, केमन विधाता 
अग्निते प्रदेश करि त्यजिब जीबन । जन्मे-जन्मे षाइ येन तोमार चरण २० 
शिरे हात लब-कुश करिखि कष्दन । रमेर चरण धरि बलिष्ठ बचन 
क्षमा कर जननी गे, ना कर करन्दन । मलिलामर तब दोषे मोरा तिन जन २१ 
तुमि ना बलिले माता राम मम पित्ता । आपनार दोषे एत हदले ता पिता 
वितृबध करिया पाइनु वड लाज । अग्निते पड़ा मरि, प्राणे नाहि काज २२ 
एह महापपे आर नाहिक निस्तार । अग्निते पुड्ा आनि हइव भङ्कार 
सीता बले, आगे भग्नि करिब प्रवेश 1 याहा इच्छा ताहाइ फरिमो भवशेष २३ 
तिनज्न गेल तारा यमुनार तीरे । तिन कुण्ड काटिलेक दुह सष्टोदरे 
ताष्ाति आनिया काष्ठ ज्वालिल अनल । ज्वलिया उटिल भग्नि गगनमण्डल २४ 
स्नान करि परिलेन पविन्न बसन 1 मग्नि प्रदक्षिण कसिलिन तिन जन 


बाल्मीकिर आगमन भो सैन्य एवं घ्रातासह रामचन्द्रेर जीबनलाभ 
चित्रक्कट पञ्चते बाल्मीकि तपोधन ! दैखिया अग्निर धूम विचलित मन १ 


पूत्र होकर भी (इन दोनोंने) तुम्ह मार डला। मेरे कमे-विपाकसे ही 
एेसा घटित होसकादहै। प्रभु, तुम्हारे बाणोंके सामनेतो मंदर भी ठहर 
नहीं सकता था; (देसे तुम) बच्चोंके बाणोंसे मारे गये १९॥ सब 
लोग कहते थे, सीता कभी विधवा नहीं होनेवाली है (सदा सुहागिन है) । 
वह॒ विधात्ता केसा है (जिसने) मूज्ञे चिधघवा बना डाला) मै अन्तिमे 
प्रवेश कर जीवन तज दुंगी, जिससे जन्म-जन्ममें तुम्हारे चरणही मज्ञे 
मिल सके २०॥ लव-कूश सिर पर हाथ रख क्रन्दन करने लगे, ओर 
राम के चरण पकड़कर कहने लगे- जननी, हमे क्षमा करदो, रुदन न 
करो। तुम्हारेही दोषसे हम तीनों इब चुके! । २१॥ माता, 
तुमने यह नहीं बताया कि रामचन्द्रहमारे पिताहँ। अपनेही दोषसे 
म्ह संतप्त होना पड़ाहै। प्ित्रू-वध करनेके कारण हमे बड़ी लज्जा हुई 
है। हमारे जीवन से कोड प्रयोजन नहीं, हम अग्नि मे जल मरेगे | २२॥ 
इस महापापसे अव हमारा निस्तार नहीं है। अग्तिमें जलकर हम 
अगारे बन जा्येगे (भस्महो जयेगे) । सीता बोली, पहले मै अभ्निमें 
प्रवेश कर जाॐ, उसके पश्चात्‌ तुम्हारीजो इच्छाहयो करना । २३॥ 
वे तीनों यमुना के तट पर गये भौर वहा दोनो भाइयों ने तीन क्रुंड बनाये | 
उनमे लकड्यां लाकर सजाया भौर आग जलायी! आग जलकर गगन- 
मंडल तक पहुंच गयी | २४॥ फिर तीनोंने स्नान कर पवित्र वस्त्र 
पहन लिये ओर अग्िकी प्रदक्षिणा की । 


वाल्मीकि का आगमन ओर सेना तथा भादयों-समेत रामचन्द्र का जनित होना 


„ तपोधन वाल्मीकि चिदक्‌ट पवत पर (तपस्या कर रहथे) अग्निका 
धुभां देख उनका मन विचलित हौ उठा॥ १॥ (वे जिप्त जलसे तपण 
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रवतते तर्पण करे, मुनिर विस्मय । तपंण करेन, सव येन श््तमय 
मुनि बले, लवनकरुश पाड्लि प्रमाद । देशेते चलेन सुनि करिया विषाद २ 
छ" मातिर पथ एल चक्षुर निमेष । देखे तिन जने अग्नि करि प्रवेश 
अग्निकुण्ड ज्वालियाच, महामुनि देखे । हैनकालि गेल मनि सीत्तार सम्मुखे ३ 
गुधिनी-राक्कुनि मार श्यगालेर गोल । फकलकल-ध्वनि तुले जलेर हिल्लोस् 
देखिया सौतार प्रति जिज्ञासन पुनि । प्रमाद पड़ल किवा कहु सीता, श्रुनि ४ 
जानकी बलेन प्रभु, ना जान कारण । लव-कुश तोमार करिल महारण 
पटलेन ताहते राघव चारि जन । श्रीराम-लक्ष्मण ओ भरत-णतुधन ५ 
केमने किव कथा, मखे ना लादइसे । पितृवध करिलेक लव भार कु 
एतदिनि माल चनु तोमार पभरसादे। धनुन्विद्या शिखि एरा पाडिल प्रमादे ६ 
तुमि शिखाइले मुनि, नाना मस्वरिक्षा । त्रिभुवन युक्च यदि नाहे कारो रक्षा 
आषपनि भीरधुनाथ चिसुबन लिने। शिष्ु ह्ये से रामेरे जिने इह जने ७ 
रधनाय विना मोर ना रवे जीवन! अग्निते प्रवेश करि एद तिन जन 
बाल्मीकि वलेन, सीता, ना त्यज जीबन । वांच्विन एखनि राघव चारिजन ठ 
श्रीराम-तक्ष्मण सो भरत-शन्रुधन । उविवेनः पड़पाछठे आर यत जन 
क्षमा देह जानकी, तोषारे वलि आमि । दइ पुत्र लदया माश्च चल तुमि ई 


कर रहैथे वह्‌ रक्तहोगय्ायथा।) रक्तसे तपण कर रहे हँ देख, मुनि 
को विस्मयहूमा। वे जोभी तपण करते, सव रक्तमयदहौ जाता। 
मुनि बोले, लव-कुश ने प्रमाद कर डालाहै। विषाद करते हुए मुनि अपने 
देश को चले।॥२॥ छः महीनेका मागं मुनिने पलभरमें पार कर 
लिया। उन्होने देखा, तीनों अग्निम प्रवेण कररहै है। महामुनि 
ते देखा, अग्निकूड जला लिया है। तभी मनि सीता के सम्म 
पहुचे ।॥ ३॥ वहां गिद्धनी, शकुनी ओर सियारका कोलाहलहौ रहा 
था। जलके हिल्लोलसे कलकल की घ्वनि उठ र्हीथयी। वह्‌ देकर 
मुनिने सीतासे पछठा-- प्रीता, वताभो, मेँ सुनना चाहताहूं कि कंसा प्रमाद 
मा पड़ा है।॥४॥ जानकी बोली, प्रभु, आप कारण नहीं जानते! 
मापके इन लव-कुशने महा-सग्राम किया, जिस संग्राममे राम-लक्ष्मण- 
भरत-शतूष्नये चारों रघृवंशी मारेगये हैँ।५॥ मँ कसे यह्‌ बात 
बताऊ, जो महमें नहींञआरहीरहै। लव-कुशने पितरु-वध कर डालाहै। 
इतने दिन आपके प्रसादसे हम अच्छेथे। लेकिन इन दोनों ने धनुवि्या 
सीख कर प्रमादकरडाला।॥६॥ मनि, आपने इन्दं नाना प्रकार कौ 
अस्तर-शिक्षा दीरहै। इनसे चिभवनमभी लङड़ेतौ भी कोर्ट वच नहीं 
सक्ता । स्वयं श्रीरघूनाथ चविभुवन-विजयी है, उन रामचन्द्रको शिशु 
होकर भी इन दोनोंने जीत लिया।७॥ रघनाथ के लिना मेरा जीवन 
नहीं रहेगा । इसी कारण हम तीनों अग्तिमें प्रवेण कर रहै ह। 
वाल्मीकि वोले-- सीता, तुम जीवन त्यागनकरो। भभी-मभी चारो 
रघृवंषी जीवितहो जयेगे।८॥ श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शतूष्न तथा 
ओर जितने भौ जन मारे गये हुँ सब उठ जायेगे । जानकी, मँ तुमसे कं 


= 
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जानकी जलेन, देखि प्रभुर चरश्ण। ते त आश्रमे आमि करिब गमन 
एतेक शुनियाः मुनि असिलेन ध्याने ! त्रिमुबते यत कथा, मुनि सब जने १० 
तपोबन कुण्डे माषछठे भरत्पुजीविजल । मुनि ध्यान करिया स्ते जानिल सकल ` 
मुनि बले, .शुन शिष्य, ञामार बचघने। एइ जल छड़ाइया _ देह॒तपोबने ११ 
मृत सैन्य पड़्ियाछठे यत यत इरे! तत दूरे षछडाहया देह एद नीरे 

एक मन्त्र पड़ जल दिल महामुनि! तपोजने छड्ाइया दिलेक तखनि १२ 
कटकेर गायेते यतेक लागे छडा। असंख्य कटक उठे दिया अद्ध क्लाड़ा 
मुष्युजोबौ जल यि हैल प्रशन! श्रीरास-लक्ष्मण आवि उव्लि तखन १३ 
उठिल छाष्वानन कोटि सख्य सेनापति । तिन कोटि उट्लिक मदमत्त हाती 
उटिल तिराशो कोरि श्रेष्ठ जाति दोड़ा । सत्तर भक्षौर्हिणी उठे जाटि-क्षकडा १४ 
सुग्रीब भङ्कद उठे लये कपिगण । मल्लुक राश्षस यत उठे ततक्षण 
कटकेर कोलाहले हैल गण्डगोल । मनि बले, शुन सीता, कटकेर;ः रोल १५ 
भौराम-लक्ष्मणं आदि यत॒ यत बीर । उट्लि सामन्त सेन्थ अक्षत शरीर 
रामलक्ष्मण ओ भरत-शत्रुघन। द्ूररहैते रेखि सीता, पादल जीबन १६ 
°“रामजय' करिया डाके कपिगण । मुनि. वले, नुन सीता, मामार बचन 
माभि हिया भाक्िलि ना हृइत एमन ! दृह पुत्र लये घरे करह गमन १७ 


रहाहः क्षमा करदो! दोनों पुतो को लेकर तुम आश्रमम चलो॥ ९॥ 
जानकी बोली, जब प्रभुके चरण देख पाञगी, तभी मै आश्रम में जाङगी । 
यहु सुनकर मुनिष्यानमें निमग्नहो गये, चिभुवनमेंजो भी बात होती 
है मूनि सब कुछ जानते हैँ । १०॥ मूनिने ध्यान लगाकर यहु 
सब कुछ जान लियाकरि तपोवनके कूंडमे मृत्यु-जीवी जल है। मुनि 
बोले, शिष्यो, मेरा वचन सुनो, यह जल तपोवनमें छिडक दो । ११॥ 
मृत सेना जहा-जहां जितनी दरी में पड़ी है, उतनी दूर यहु जल छिडक दो । 
महामुनि ने एक मंत्र पठृकर जल दिया । उसे तभी तपोवन में छिडक 
दिया । १२॥ कटकके शरीर में छिडका जल जितना लगता, भसंख्य 
सेना अंग ह्चाङ़्कर उठ पड्ने लगी । जब भृल्यु-जीवी जल का स्पशं हुभा, 
तब श्चीराम-लक्ष्मण आदि तुरंत उठ पड़े।॥। १३॥ छप्पन करोड मख्य 
सेनापत्ति उठ पड़े। तीन करोड़ मदमत्त हाथी उठ पड़) श्रेष्ठ जाति के 
तिरासी करोड घोडे उठे। सत्तर अक्लषीहिणी भाले-बरछे वाले उठ 
` पड़े ॥ १४॥ कपियोंके साथ सूग्रीव-अंगद उठे। उसीक्षण सारे भालू 
मौर राक्षस उठ गये! सेनाके कोलाहल से हलचल मच गयी। मनि 
बोले, सीता, सेना का कोलाहल सुनो ॥ १५॥ श्रीराम-लक्ष्मण आदि 
जितने वीर थे, जितने सामन्त-सेनिक थे, सभी उठ पड़ हैँ । उनके शरीरके 
सारे क्षत भिटगयेदहै। श्रीराम, लक्ष्मण, भरत ओौर शतुघ्नको दूरसे 
देखकर सीताको जीवन मिला।। १६॥ वानरगण ग्रामचन्द्र की जयः 
 पुक्राररहैहँ।! मुनि बोले, सीता, मेरे वचन सुनो! अगर रम यहाँ रहता 
तो रसा नहीं होता । अब्र दोनों पृत्रोंको ले, घर चली जाओ .१७॥ 
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लव-कुश-सीता तिने मनि नमस्कारी । तुकाद्या रहिलेन . वाल्मीकिर पुरी 
सीताके नजिनिया छिल -पवन-नन्दन । पास्षरिल बाल्मीकिर मायते तखन १८ 
भीरामेर सद्धं मनि करे सम्भाषण । चारि भाइ करिलेक मुनिरे बन्दन 
श्रीराम वलेन, मनि, तोपार प्रसादे । रक्षा पाडइलाम स्वे पड़ा प्रमादे १६. 
किन्तु मुनि जानिते बास्तना मने हय । काहार त्तनय वृटि देह परिचय 
मुनि,वले, राम, आमि ना छिलाम देशे । कहर तनय तारा, ना जानि विके. २० 
एखन से बालकेर ना पावे दशन! देले लये आनि दोहे फराव. मिलन ' ` ' 
अश्व लये रघुनाथ) याह निज देशे । यज्ञ॒ पूणं देह गिया भज्ञेष-विरेषे २१ 
सकल-सहित रध्म चलिलेन देशे । रचिल उत्तरकाण्ड कवि कत्तिबासे 


लव-कुशेर श्रीरामेर निकट गमन ओ रामायण गान ~ 


ए सव गाहिलि गीत जंभिनी-मारते ) सम्प्रतिये किष्ु गाई बात्मीकिर मते १ 
अश्व आनि केला राम यज्ञ-समापन । नाना देशी ब्राह्मभे दिलिन बहु घन 
चदु परिपाटी यज्ञ॒ करेन दुष्कर । शिष्यसह जाहल बातमी मुनिवरः २. 
मुनिरे देखिया राम सम्भ्रमे उलिया! व्सिते भासन देन पाद्य-अघ्वे दिया 
वार शत॒ शिष्य एल मृनिर संहति । लवनकरुश दु भाई निशाइल तयि ३ 
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लव-कूश-सीता तीनों मुनि को नमस्कार कर वाल्मीकि के निवास में जाकर 
छप रहै। पवननन्दन हनूमानने सीता को पहुचाना था। पर 
वाल्मीकि की मायासे तभी (सव कुछ) भूल गथे। १८॥ मुनि 
वाल्मीकिश्रीरामके साथ संभाषण करने लगे! चारों भादयोंने मुनि 
का वंदन किया । श्रीराम बोले, मुनि, आपके प्रसादसे हम सव संक्टमें 
पड़कर भी च गये । १९॥ परन्तह मनि, मन में यहु जानने की द्न्छा 
होतीहै किवे दोनों किसके पृतं? भप परिचयदं। मुनि बोले, 
रामम इसदेणमे नहींथा।, वे दोनों किसके पत्र रहै, विशेष नहीं 
जानता | २०॥ जाप भभी उन वबालकोंको देख नही पा्येगे | उन 
दोनौंको पके देशने जाकर गै मापसे मिलन करवाङगा 1: हे रघुनाथ, 
आप, यज्ञ के जष्वकोले अपने देश्च जाइए । अनन्त विशेषताभीं से पूणं 
अपने यज्ञ कौ पूर्णाहुति दे।। २१॥ तव सवके सहित रामचन्द्रदेश को 
चले । कवि कृत्तिवास ने इस उत्तरकांड की रचनाकीहै। 


' लननकुश क्रा श्रीराम के निकट गमन'मौर रामायण-गान ~ ` ' 


यह इतना सारा जैमिनी भारतम मायागां है। सम्प्रति जो 
कुछ गायन करता हूं वहु वात्मीकिके अनुसार है।। १ ` अश्व को 
लाक्रर रामचन्द्रने अषना यज्ञ पूराकिया। विभि देशीय ब्राह्मणों को बहुत 
साधन दिया । अनेक विधि-विधान से उन्होने दुष्कर यज्ञ॒ किया! उस 
यज्ञम मूनिवर वाल्मीकिध्री आये।)२॥ मूनिको देखकर रामचन्द्र 
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मुनिर निशाने जा, नाहि परिचय } विष्णु-भबतार दोहै _रमेर तनय 
धीराम बलेन, शुन भरत, एखन । मुनि रहिवारे देहं दन्य मष्योजन .४ 
, लब-कुश इड भाई मुनिर संहति । इइ. भाइ लया मनि करेन युकति 
मुनि चले, लबु-कुश, शुन सावधाने \ धचुक-संगोतत-विद्या पेले मोर स्थाने ५ 
धनुष्विद्या देखाइला आमार गोचर 1 विक्रमे दज्जय हभो इड सहोदर 
स्वयं विष्णु रघुनाथ त्रिभुवन जिनि। शिद्चु हये तहारे लिनिला दङजने ६ 
धनुध्बिद्या तोमाराये करिले सुशिक्षा । साक्षात पेलेम आसि ताहार परीक्षा 
गीत-विद्या रामायण `शिखिले दुंजन । भौरमेर्‌ अणे कालिं गे रामायण ७ 
अनेक द्वीपेर राजा माइलषए स्याने) रासायग-गीत कालि गाइवे वुजने 
दुड भाइ कर मोर बित्वय प्रचार । धुषिवारे थाके, येन ` सकल संसार ठ 
याहारे प्रसन्न हन सरस्वती देवी आनि-आदि करिया सकले तारे सेति 
सभा करि बस्िदेन श्रीराम यनं) साबधातते गहि तोमरा रामायण & 
, निज्ञासिने यबे राम, समार नितर । चामीकिर शिष्य, हैन करि उत्तर 
'आर युक्ति बलि, शुन ` तोमा दुह जन । भिष्टस्वरे उभये गाहिवे रामायण ` १० 
, यखन गाहिवे गीत सीतार बज्जंन। ना बलिओ श्ीरामेरे कौन दुनचन 
जगतेर नाव राम परम पण्डित । कुकथा कहिते तारे ना हय उचित ११ 


बड़े सम्मानसे उठे ओर उन्हं पाद्य-अव्यंदे बैठने हेतु आस्न दिया। 
„. मुनिके संग बारह सौ शिष्य आये! लव-कुश दोनो भाई उन्हीं मे मिलकर 
आये ।॥३॥ वे मृनियोंमे मिलकर (मूनि-वेश मे) येथे, इसलिए 
कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। वे दोनो विष्णू-अवतार रामचन्द्रं के पुत्र 
;थे। श्रीराम बोले, भरत अब सुनो! मुनि को रहने हेतु दिव्य आयोजन 
करदो} ॥४॥ लवकुश दोनों भाई मुनिकेसाथयथे। _उनदोनोंको 
लेकर मुनि परामशं करने ले ! मनि बोले, लव-कुश, सावधानी से सुनो, 

; तुम लोगोंने. हमसे धनुष ओौर संगीत-वि्यां सौखीरहै। ५ हमारे 
सामनेही तुम लोगोंने धनुषि्या दिखाई दहै। दोनों सहोदर विक्रममें 
दुर्जय होमो 1 स्वयं विष्णु रूपी ,रामचन् ब्रिभुवन-विजयी है! शिशु 
होकर भी तुम दोनों ने उन्हें जीत लिया। ९।॥ तुम लोगोंने धनु 
की सुशिक्षा पायी है, उसकी परीक्षा अपने सम्पुख ही पागया हं । 
तुम दोनोंने गीत-विद्या रामायणसीखनली है। श्रौराम के सामने कल 
उसी रामायणको मागो! ॥७11 अनेक द्वीपोके राजा इसस्थानमें आये 
है, (उन्हे भी सुनाने हेतु) कल दोनों रासायण-गीत गाना। दोनों भाई 
मेरे कवित्व का प्रचार करना। जेंसेसारे खंसार मे (मेरी कवित्व 
प्रतिभा) घोषित हौ जाए.) ८ ॥ . जिससे देवी सरस्वती प्रसन्न हो नायं । 

-. मुञ्षसे आरभ कृर सभी उनकी सेवा करें { जब श्रीराम्‌ सना लगाकर र्वठे, 
..तब तुम लोग सावधानी से रासायण-गायन करना।॥९॥ जब राम 
सभा मे (तुम्हारा परिचय) पृष्ठं तो हुम वाल्मीकि के शिष्य है, यही उत्तर 
देना । प्रौरभी. युक्लाव.दे रहाहंः तुम दोनों सूनो! मीढेस्वरसे दोनों 

. , रामायण गाना ॥,१०॥ जवरसीताके परिद्यागका प्रसंग गाना, तो 





२८६२ कृतिवास रामायण 


यखन धाद्व दोहे रामेर सभाय । तखन करि वेश तषस्वीर श्राय 
वीरवेशे देषिय पचेन राप त्रास । जीरबार एडेन क्रि जीबनेर आश १२ 
विभावरी प्रभात, उदित भानुमान 1 दृष भाइ करेन बाक्ल परिधान 
क्षिरे जटा वान्धिलिन देखते चुठाम ! पुणचन््र दबरुखः वणे दुन्वदिलश्याम १३ 
हति वीणा क्रि दोहै करेन गमन) मधुर-घ्वतित्ति गान चेद रामायण 
हारे माठे सीत गान नगरे बाजारे । श्रुनिया सुस्वर सवे मापना पासरे १४ 
फटहिद अमात्यसण श्रीरा त्वरित । शिशुमुखे निष्ट मीत श्ुनिते उन्नित 
आनिते तादेर राम करेन आदेश! य्तस्थाने दइ भषह् क्रिल प्रवेश १५ 
वीशा हाते करि तारा बत्तिलि सभाय! रामायण ययुनिते सकल लोक याय 
मगसर पाडइया यद्धे अबशेषे । बसिलेन श्रीयम सभाय चुद्ध वेशे १६ 
स्वगं-मच्ये-पाताच-निबास्चौ यत जन । आगमन करिल द्युनिते रामायण 
चिल षण्डित्तगण ज्नेते पूरित) गन्धम्वं फिन्चर यक्ष रक्त चारिधित्ति १७ 
दृह भाई गीत भाय बानाहया गोणा! सर्व्वलोक शुने गौत भग्रृतेर कणा 
बीणायन्त्र बाजे, मार गीत गाय स्वरे । शुनिया सफल लोक बापना बारे पय 
चारि पाद रधुनाय सीते देन मन मोहित हदल लोक शूते रानायम्‌ 
सर्व्वलोक समाय करिखिं कानाकानि । रामेर भृति इद शिशु, अवुमानि १६ 


~~ ^~ 


श्रीराम कै प्रति कोई दुवंचन न कहना । जगत कै नाथ श्रीरामचन्द्र परम 
प्ति हँ उन्हँं दुबेचन कहना उचित नहीं| ११॥ जबदोनों राम 
की समामे जाना, तव तपस्वियो-जेसा वेश बना लेना। तुर्हँं वीर- 
वेश मे देखने पर राम घंतस्त हो जायेगे । संमवतः पुनः जीवन की माश्च 
छोद वेगे ॥ १२॥ रात बीती, प्रभति हुमा, सूर्योदय हुजा। ततव 
दोनों भादयो ने वल्कल पहने । अपने मस्तक पर देखने मे सुन्दर जरा 
वधी । उनका मुख पूणेचन्द्र जसा था, चणं दूवदिचष्याम था \ १३॥ 
दोनों जपने हाथमे वीणानले वर्हांगये।! भौर मधुर ध्वनि से रामायण- 
वेद का गायन करने लगे! वे हाट-वाटमें, नगर-वाज्लारमे गीत्त गाने 
लगे! उनके मधुर स्वर सुनकर सभी भात्विभोर हौ उठे १४॥। 
मंत्ियो ने श्रीरामचन्द्र से तुरंत कहा, इन शिद्युओंके हसे मीठे गीत 
सुनना उचितदहै। रामचन्द्रने उच््ंलानैका अददेशदिया। दोनों 
भाद्योने यन्नभरूमिमे प्रवेश क्िया॥ १५1 हाथमे वीणा लेकर वे 
दोनो भआकरसभामें बैठे। सभी लोग रामायण सुनने व्हा चल पड़। 
यज्ञ के अन्तम अवसर पाकर श्रीराम सभाम शुद्ध वेश धारण कर 
ठे । १६ ॥ स्वगै-मत्यं-पाताल निवासी जितने लोगये सभौ रामायण 
सुनने वहां माये } ज्ञान-पूणं पंडितरण वहाँ बैठे । रगधवे, किलर, यक्ष, 
रक्ष चारो ओर वेठे।॥ १७॥ दोनों भाई वीणा बजाकर गीत्त माने लगे । 
सभौ लोग अमृत-कणों जसे वे गीत सुनने लगे। वीणा-यंत्त वजने लभे, 
भौरवे दोनों स्वर लगाकर गीत गाते लगे। समस्त लोक उल्पुकता से 
सुनने लगे 1 १८ ॥ रधुनाथ चारों भाई मन लगाकर गीत सुनने लगे! 
लोग मुग्ध होकर रामायण सुननेलगे। सभी लोग सभाम कानाफूसी 
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जटा आर बाकलये एह मत्र आन । माकृत्ति-प्रकृति देखि रमिर॒ समान 

एद दइ शिश्‌-सलह करिलेन रण । श्रीराम-लक्ष्मण भो भरत-शचुघन २० 
युद्ध करे, तिभुवन ना पारे सहिते । संसार मोहित करे रामायण गीते 
तपस्बीर वेश दोहै धरिल एखन । श्च नहैः इडजन साक्षात शमन २१ 
भीराम हते इह वालक दुर्जय 1 श्रीरामेरे इहारा क्रिल पराजय ,. 
कोन्‌ विधि निस्माणि करिल इुडजने। एत गुण धरे केवा माघे तिमुवने २२ 
एड युक्ति तारा सब करे सब्बेक्षण । भूतन मोहित हैल शुनि रामायण 
यतेक सभार लोक अनुमान फरे। रभेर ए दुई पुत्र, कभु नाहि नडे २३ 
गाइल प्रथम दिने विशति शिकलि। सुरस चछन्द सुप्रसन्न पदावली 

दुह भाद गीत यदि कल मवबस्तान । श्रीराम बलेन, राख गायकेर मान २४ 
भौरामेर बचन से ज्ुनिया लक्ष्मण । भशीति सहस्रं तोला आनेन काञ्चन 
गायकेरे दलेन परिया स्वणेथाला । पीताम्बर अलङ्कार जार पुष्पमाला २४ 
उभय गायक मले, श्रीरघुनाथ । बस्त्र-अलङ्कारे किथ्ु नाहि प्रयोजन 

फिं करिब धने वस्त्रे आर अलद्धुारे। वस्त्र-अलङ्धुयर राख भापन माण्डारे २६ 
श्रीराम ` बलेन, हे जिज्ञासि एक बाणी 1 काहार कफवित्न रामायण कह शुनि 

इहा यदि शुने लोके, कवा हूय फल । चि्ञेष जानहु यदि, कह ए सकल २७ 
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करने लगे हरमे एसा भनुमान होताहिये दोनो शिद्यु राम की आक्रति के 
ह ॥ १९॥ उनको जटा ओर वल्कल ही अलग है, इनकी आकृति-प्रकृति 
भी रामके समानही दिखाईदेरहीहै। इन्हीं दीनों शिद्युभोंसे श्रीराम, 
लक्ष्मण, भरत ओर श्तुघ्नने लडङ्ाईकीरहै। २०॥ ये एेस्ता युद्ध करते 
है जिसे त्रिभुवन सह्‌ नहीं सकता, ये रामायण-गीत से संसार को मोहित 
करते! इन दोनोंने अबतपस्वीका वेशधारण करलियाहै। ये 
शिशु नही, दोनों साक्षात्‌ यमराज ह॥२१॥ ये दोनों बालक श्रीराम 
की अपेक्षाभी दूजेयहैँ। इनदोनोंने श्रीराम को पराजित कियाथा] 
इन दोनों को किस विधाताने बनाया है, तिभुवन मे इनके जेकषा इतने गुण 
धारण करनेवाला भौरकौनरहै?॥२२॥ वे लोग सभी स्मय यही 
चर्चा करतेथे। उनसे रामायण सुनकर संसार मोहितहो गया। सभा 
के सभी लोग अनुमान करने लगे, ये दोनों रामचन्द्रके पूत्रर्हैजो कभी 
विचलित नहीं होते।। २३॥ पहले दिन उन्होने सुरस, सुन्दर छन्द 
वाली, सुप्रसन्न पदावलियों वाली बीस कड्या गायं) दोनों भाद्योंने 
जब गीत समाप्त किया, तब रामचन्द्र ने कहा, गायक का मान 
रखो ॥ २४॥ श्रीराम का वचन सुनकर लक्ष्मण अस्सी तोला सोनाले 
अये। उन्हीने सोने कौ थाली भरकर पीताम्बर, आभ्रूषण भौर पृष्प- 
मालां गायकोंको द्यि ।॥२५॥ दोनों गायकोंने कहा, श्री रघुनन्दन, 
हमें वस्त्र भौर आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं । धन, वस्त्र भौर 
मआभूषणो से हमेंक्याकरना है? ये वस्व-भाभूषण अपने षंडारमें रख 
दीजिये । २६॥ श्रीरामचन्द्र बोले, मै तुम लोगोंसे एक वात पता 
हुं। बताओ, यह रामायण किनका रचितं कान्यहै? इसे सुनने पर 


२९४ कृत्तिवास रामायण 


एत यदि जिज्ञावा करेन रघुनाय । उठे दइ गायक ये योड़ करि हात 

द्द "शिशु वले, शून श्रीरधुनन्दन  जिज्नात्तिला यत कि्ु, कहि चिवरण रत 
"चतुर्वेद धिसति ये श्लोक्ष-परिणाम । पञ्चशत सर्गे ` हप कान्येर वाखान 

येद्‌ जन शुतिवारे फरे मअधिलाष । सर्व्वदाप घृचे तार, स्वर्गे हय वास र 
` अपुत्रकं शुनि से पाय पुत्रवर। ये याहा वासना करे, धुर्य सस्वर 

अश्वमेध. करिति ये प्रीराम, एखन 1 एइ फल पाय से, ये शुने राप्रायण ३० 
ˆ तुभिना जन्मिते षारि हाजार वत्सर । अनागत पुराण रच्ला मुनिवर. 

अवतार ना हदते वाल्मीकिर गाथा । आदिकाण्डे शरीरात तोमार जन्धक्था ३१ 

श्रीराम, अयोध्याकाण्डे पले छव्रदण्ड । राज्य हरि निल ताहे कंकेयो पाषण्ड 

तब पिता दशस्थ स्वीवश ' हइया। पाठाय तोमरे वते सत्येर लागिया ३२ 
` अबोध्या छाडिया गेला तुमि वनवासे । शिरे हात. दिया कान्दे स्त्री आर पुरुषे 
„ संसार देविया शम्य कन्दे सब्वलोकं । मरिलेन द्सरथ पेये ततव शोक ३६ 
“ण्तुमि वने, भरत सै मातुलेर पाड़ा। चारि पत्र सर्वे राजा हैल वात्िमडा 


वासि अड तै्ेर भितरे दशस्य ! अग्नि कंल देशने भआक्षिया भरत ३४ 
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लोगों को कौनसा फल भिलतादै? यदितुम लोगये सव व्रातं विक्षेष 
जानतेहो तो रताय ॥ २७॥ रासचन्द्रने जब इतना पृषछठातो दोनों 
गायक हाथ जोड़कर खड़े हो गये । दोनों शिशुओं ने कहा-- श्री रघुनन्दन, 
युनिए, आपने जो कुष पृष्ठा, सारा विवरण हम.वताते है॥ २८ इस 
काव्यम चौवीसहुजार श्लोकै तथार्पाचसौ सर्गों इसकाच्यका 
वणेन किया गयादहै। इसे सुनने की अभिलाषाजो करता है उसके सारे 
पापमिट जाति, उसे स्वगे मे निवास प्राप्त हौतादहै॥ २९॥ पुत्रहीन 
इसे सूने तो उपे श्रेष्ठ पुत्र मिलतादहै। जो भी मनुप्यजो कामना करता 
है, वह्‌ तुरत परीहोजातीहि। श्रीराम, अभी आपने जौ अश्वमेध यन्न 
कियादहै, जो जन रामायण सुनतादहै, उसे वसे ही अश्वमेध यज्ञ कां फल 
` भिलतादहै।। ३०॥ है रामचन्द्र, आपके जन्मके साठ हृज्ञार वषं पहले 
` इस अनागत पुराणकी रचना मुनिवर वात्मीकिने कीदहै। बापके 
अवतार लेने के पहले ही वाल्सौकिने यहु माथारचीदहै।! श्रीराम, इसके 


भादिकांड मे आपकी जन्म-कथारह।३१। श्रीराम, अयोध्याकांड मे. 


आपको छत्रदंड मिलने की कथाह) उसीमे पाषंडं कंकेयीने राज्य 
'ह॒रण केर लिया (इसका भी विवरणरहै) । आपके पिता दशरथने स्त्री 


कै वेश में होकर अपनी सत्य-रक्षा के लिए अपकरो वन में भेज ` 
दिवा ३२॥ आप अयोध्या को छोडकर वनवास मे चले गये । : 


` जिसक्षे (अयोध्या के) स्त्रीपुरुष सिर पर हाथ रखरोने लगे। सभी 
लोग संसारको सूनादेखरीने लगे। आपके शोकसे दशरथने प्राण 
त्याग ' दिये 1 ३३॥ आपवनमे चले गये, भरत अपने.मामाके गवि. 
मे धे; चारपूर््ोके होते हुए भी राजा का शव बासी-मरा' होकर पड़ा; 
रहा । दशरथ का "नासी-मरया' एवतेलमें रा गयाथा, भरतनेदेशमें 


| 


ए) 
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, उत्तरकाण्ड २४६५ 
अरण्यकाण्डेते सीता हरे लङ्ुश्वर ! बधिला रक्षप्ष दहु यार मुख्य खर 
दुह शोके श्रीराम बद्‌ ताप पाइले 1 किष्किन्ध्याय वाली मारि सूग्रीवे लभिले ३५ 
सुन्दरेते श्रीराम, सागर हला पार 1 लद्धाकाष्ड रावणेरे `फकर्लि संहार 
सीतार परीक्षा आर राजा विभीषण! स्वर्गपिता स्म्माषिया देशे मागमन ३९६ 
आसया हषे तुमि पृयिबीर राजा । मयोध्यायं थाकिया एलिछ तुमि प्रजा 
दश हाजार वषं तब प्रजार पालन} नहाजार वर्षे च्रृद्ध _ राजार मरण ३७ 
हाजार वत्सर छिलि पितु-परमाह) परमाथु पित्तार पाइले चारि मा 
एगार हाजार वषं फरिवै पालन । सात हाजार वषे कर सीतारे बनज्जंन ३८ 
गीत गाथ यन मयेर बनास । तखन दोहर हय गद्गद भाष 
शिखिल ताहारा गीत्त बात्मोक्तिर स्थाने । पंसार मोहित हय से गीतेर ताने ३४ 
दर््वाना जास्सिया द्वारे रहिवेन कोपे । तक्ष्मणेरे बन्जिबेन सेड मुनिशपे 
स्वर्गबाते याइवेन लया संसार । इहा-विना वाहमीकि ना लिखिलेन भार ४० 
शृनिया भ्रौराम सद्र रासावण-गान | निज पुत्र बलि दोहे करे भतुमान 
लवनकुश सद्खीत गाहिल एकमास्त । रविल उत्तरकाण्ड कवि त्तिबास ४१ 
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आकर उसकी अन्त्येष्टिकी 1 ३४ ॥ अरण्यकांडमें (यह्‌ कथाह कि) 
आपने अनेक राक्षसो का वध किया, जिनमें मुख्य खरथा। लकेषए्वर रावण 
सीताको हरल गया। श्रीराम, दो प्रकारके शोक (वनवास भौर 
सीता-हुरण) से आप बड़े संतप्त हुए । किष्किन्ध्यामें वालीको मारकर 
सुग्रीव से मिले (यह्‌ कथा किष्किन्ध्याकांड मेंहै) ॥३५॥ धीराम, 
अपने सागर पार किया, यह कथा सुन्दरकांड में है। लंकाकाड में 
आपने राणं का संहार किया, सीता कौ परीक्षाली ओौर-विभीषण-को 
राजा बनाया । अपनेःस्वगेवासी पितासे संभाषण कर देशम आगमन 
किया ॥३६। देश आकर आप पृथ्वीके राजा वने, अयोध्या मे रहकर वब 
आप प्रजापालन कररहैरहैँ। दस हजार वषं आपको प्रजा-पालन करना 
है। नौ हजार वषं राज्य करने के पश्चात्‌ वृद्ध राजा दशरथ का स्व्ग॑वास्त- 
हा-था । ३७ ॥ पिता कौ परमाय मौर हजार वषं थी, पिताकी वह्‌ 
परमाय भआापचार भाद्योकोमिलीदहै। इस प्रकार माप ग्यारह हजार वषः 
प्रजा-पालन करगे! सात हजारवें वषं में आपने सीता का परित्याग किया 
है ।३८।॥ लव-कुश जव अपनी माँ सीता के वनवास के गीत गाने लगे, तब 
उन दोनों के वचन गद्गदो उठे! उन दोनों ने वाल्मीकिं से गीत सीखा 
था, उस गीतके तान से संसार मोहित हौ उठा ।।३९।। ~ (आगे.चलकर) 

दुवगसा क्रोधित होकर '्वार पर रगे, उन्हीं मुनिके शाप से रामचन्द्र. लक्ष्मणः 
का परित्याग कर देगे।! अपने परिवार-परिजनको लेकरे स्वगैवास क्तो 
जायेगे। इन घटनाओं से आभे.मुनिवर वात्मीकिने ओर तहीं लिखा-1४०।] 

श्रीराम ने वहं रामायण-गान सुनकर यह्‌ अनुमान किया करिये टोनौं अपने 

पूत्रदै। सव-करूषण ते रामायण-संगीत क्रा ' गायन एक महीने तक किया । 

कवि कृत्तिवास ने इस उत्तरकांड की रचना कीरै ।। ४१॥ 





२६६ कृत्तिवास रामायण 


४ 


सीतादैगीर पाताले प्रवेश 


एकमासे भीत यदि हल विराम । जिज्ञासा करेन तवे दोहरि श्रीराम 
आनि तोमा दोहर निज्ञासि विवरण । कोन्‌ वक्षे जन्मिला चा काहार नन्दन १ 
लवनकरश तखन श्रीरामेर साक्षते । छले परिचय देन दोहे हैरमाये 
ना जानि पितार नास, मात्र नाम सीता 1 वा्मीफिर शिष्य मोरा, नाहि चिनि पिता २ 
एह परिचय पेये श्रीरघुनन्दन । दुड पुत्र कोते करि करेन क्न्वन 
आस्पतनीना करिनु, नहिलि सन्तति । कोन्‌ दोषे वल्चिलाम सौता गवती ३ 
श्रीराम वलेन, है बा्मीकि ज्ञानवान्‌ ! जान भूत भविष्यत्त मार बर्तमान 
एतेक जानिया तुमिना कहु सआामारे! परीक्षा लइव सीता आन मम घरे ४ 
यत लोकं आत्तियाचि, येवा ना माइसे । श्युनिया सीतार कथा माष्ल हरिषे 
सत्री-पुरष आसिलेक सकल ससार । वृद्ध-शिशु काणा खोडा हल अगगुपस्तार ५ 
धुलवधु यतत कि राजार कमारी । सीतार परीक्षा शुनि एल सारि सारि 
मा्तिया सफल नारी कहि परस्पर । धौीराम जनेननाकि सीतार अन्तर ६ 
तवे केन सीतारे दलेन बनवात्त। केन वा परोक्षा लन, एकि सम्वेनाश 
एडरूपे वामागण करे कानाकानि । हैनकलि आहलेन वृद्धा तिन राणी ७ 
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देवी सीता का पाताल.-परवेश् 


एक महीने मे जब उनका गायन पूराहौ गया, तवश्रीरामने दोनों 
से पृचछा । हमतुमदोनोंसे विवरण पृछतेहै। तुम दोनों किसवंश में 
जन्मेहो, या किनकेपत्रहो?॥१॥ तवश्रीराम के सम्मुख लव-कूष 
ते सिर ज्ुकाकर संकेतसे अपना परिचय दिया। हम अपने पिता का 
नाम नहीं जानते, माका नाम सीतादहै, हम वाल्मीकि के शिष्य रह, पिता 
को हम पहुचानते नहीं । २॥ श्रीरघुनन्दन ने यह्‌ परिचय प्राप्त कर 
दोनों पृत्नोको गोदरमेलेश्दनकरनेलगे। र्गते (सीताके सिवा) ओर 
दूसरी पत्नी नहींली। कोई संतति भी नहीं हृई। मैने किसरदोष से 
गभेवती सीता का परित्याग क्िया?॥३॥ श्रीराम बोले, हे ज्ञानवन्त 
वाल्मीकि, आप भ्रूत, भविष्य गौर वतमान जानते हँ। एेसा सव कुष्ठ 
जानकर भी आप हमसे नहीं बताते ! आपसीताको मेरे य्हांले आद्ये, 
मै उसकी परीक्षा लृगा॥४॥ वहां जितने लौग मयेथे, जो लोग नहीं 
भी ञायेये, सभी सीताकी वात सुनकर प्रसन्नतासे आ पहुचे। संसार, 
भर के स्त्री-पुरुष आये, बद, शिशु, अन्धे, लेगड़े सभी आगे बढ़ अये ।॥ ५॥ 
जितनी राजकूमारियां कूलवधुएं थी, सीता कौ परीक्षाकी बातसूुन वै 
सभी कतारोमे आ्यीं। वहाँ आकर नारियाँ अपस मे कहने लगीं, 
श्रीराम क्या सीता का अन्तर नहीं जानते? ॥६॥ तो फिर उन्होने 
सीता को वनवास क्यों दिया ? उनकी परीक्षाही किसलिएले रेह? 
यह कंसी सर्वनाशकी वातदहै। नारियाँ इस तरहसे कानाकूसी करने. 
लगी, उसी समय वहाँ तीनों वृद्धा रानियां बा पहुंचीं ! ॥७॥ 
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कौशल्या कंकेयी आर सुमित्रा सत्तिनी । रामेरे बुसान तिन राजार गृहिणी 
लइया परोक्षा एक सागरेर पार! किहैबु परीक्षा निते चाह आरबार न 
धस्य जनकेर भान जानीर बाप । हिन जनकेर भार नाहि दिमो ताप 
सीताके ना जान, तिनि कमला आपति । नाहिक सीतार पाप, जाने सव्वं प्राण 8 
सीतारे लदया तुमि याक गृहवासे । जनक सन्तुष्ट हये याक निज देशे 
श्रीराम बलेन, माता, ना कर विषाद । परीक्षा ना निले दिवे लोके अपवाद १० 
महाराज जनकेर नाहि उपरोध । परोक्षा लले सवे पाइवे प्रबोध 
राजाहये स्तीर यदि ना करे विचार ।स्त्रीर अनाचारे नष्ट हदवे संसार ११ 
एत यदि रधुनाथ बलेन निष्ठुर । कान्दिते कान्दिते राणी गेल अन्तःपुर 
भीराम बलेन, ह बाल्मीकि तपोधन । आप्नि मापन देशे करुन गमन १२ 
सङ्के रथ लये याष सुमन्त्र सारथि! रथे करि अनह सीतारे शीध्रगति 
महामुनि भीरामेर अनुज्ञा पाइया । स्वदेशे गेलेन मुनि सुमन्त्रे लहइया १३ 
मुनिर चरणे सीता करि नमस्कार । सुनिके जिज्ञासा करे, कह सारोद्धार 
पिता पुत्रे केमने हृइल परिचय । से-सव कहन मुनि सीत्तार आलय १४ 
शयुनह मामार वाक्यं जनक-दुहिते । पूञ्बेर निन्बेन्ध याहा के पारे खण्डिते 
रामेर आज्ञाय देशे करहु गमन । परीक्षा देचिते एल यत देवगण १५ 


कौशल्या, केकेयी, सुमित्रा ये तीनों राज-गृहिणी सौते रामको समक्षाने 
लगीं, सागर के उस पार (लंकामें) एक बार सीताकी परीक्षा लेकर किस 
कारण तुम दुस्षरी बार परीक्षालेना चाहतेहो?॥८॥ तुम सीता को 
नहीं जानते, वह्‌ साक्षात्‌ लक्ष्मी है। सीता का कोई पाप नहीं है, यह सारे 
जीव जानतेरहँ।९॥ सोताको लेकर तुमं अपने घरमे रहो, राजा 
जनक भी संतुष्ट होकर अपने देश को जायें! श्रीराम बोले, माताभो, 
विषाद न करो। यदि मेँ परीक्षा नलं तो लोग अपयश लगाते 
रहैगे ।॥ १०॥ महाराज जनकने भी कोई भाग्रह्‌ नहीं किया है। 
सीताको परीक्षालेने पर सभीको शान्ति मिलेगी। रजाहोकर भी 
यदिस्तोका न्याय नहीं करतातोस््रीके अनाचारसे संसार नष्ट हो 
जायेगा ॥ ११॥ रघुनाथने जब निमम होकर ेसा कहातो रानियां 
रोती हुई अन्तःपुर में चली गयीं । श्रीराम बोले, हे तपोधन वाह्मीकिजी, 
भाप अपने देश को जाये। १२1 सारथी सुमंत भापके साथ रथ लेकर 
जये ओर. अप शीघ्तासे रथ पर बिठासौताको ले मार्ये। महामूनि 
वात्मीकिने श्रीरामका आदेश पाकर सूर्म॑त्रको ले, अपने भाश्रम में 
गये ।। १३॥ मूनिके चरर्णोमे सीताने नमस्कार किया मौर उनसे 
पछा- (वर्हाजो कुछ हुभा है) उसका सार सुनाइए। पिता भौर पुत्र 
से किस प्रकार परिचय हुआ! वहु सब मुनिने आध्रममें सीता से 
कहा. ९१४ ॥ है जनकनन्दनी, मेरे वचन को सुनो । पूवं का निर्बन्ध 
(कर्मफल) यहां पर कौन खण्डित कर सकता है । श्रीराम कौ मज्ञासे देश 
(अयोध्या) को गमन करो! अभी तक जो देवगणये वे (तुम्हारी) 
परीक्षाले रहैहै। १५॥ तुमने पहले जो परीक्षादीथी, वह संसार 
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प्रथमे परीक्षा दिनि संसारे दविदित । आवार परीक्षा तब ललाटे लिखित 
एक ठंड हृडयचचि सव्वं देवगण । कारो वाक्य ना सानेन भीरघुनन्दन १६ 
जानकीरे एडमत्त कटिलेन मुनि । सीतार नयन-नल ज्नरिल भमनि 
मुनिर तनया-वधु तापेते माकुलि । से-सबार सद्धं सीता करे कोलाकुलि १७ 
विदाय चाहेन सीता फरि नमस्कार } मेलानि देहमा, देखा नाहि हवे आर 
मुनिपत्नी बले, लक्ष्मी, छाडि याह कोथा । बके शेल रहिलः थाकिल मम्मव्यथा १८ 
जानती वलिया मोरा ना उक्ति मार । ना शुनिब मधुर ये बचन तोमर 
रथेते चड्या सीता करिल गमन । बात्मीकिर तपोवने उलि क्रन्दन १६ 
तपोवन छाड़ यान जानको सुन्दरी । येइ देशे यान तिनि, मालो सेइ पुरी 
निज देश भयोध्याय कूरिल गमन 1 जय जय हृलाहुलि लक्ष्मी-मागमन २० 
जगतेर यत लोक भयोध्या-नगरे ! हैनकलेि गे सोता समभार भितरे 
भूमिते माछेन सीता रथरहैते उलि। ख्पे पुरी आलोकरे, उलि विनृलि २१ 
कि फव अन्येर फथा, यत्त मुनिगण । देखिया सोतार ख्य सवे अन्रेतन 
श्रीराम-चरण सीता करिल बन्दन । बाल्मीकि रामेर प्रति कहिन तखन २२ 
च्यवनेर्‌ पुत्रये वात्सीकि नाष धरि ।मन दिया जुन राम, तिनेदन करि 
वहू तप फरिलाम त्यनि भक्ष्य-पानि। सीतार शरीरे पाप नाहः मासि जानि २३ 





जानताहै। अन तुम्हारे भाग्यमें फिर परीक्षादेनेकी बात लिखो हई 
है। वहां सारे देवगण एकतर हुए ह परन्तु श्रीरधुन्दन किसी की बात नहीं 
मानते । १६॥ मूनिने जानकीसे इसप्रकार कहातोसीताकी मों 
से तभी सू बहुने लगे! वहाँ मूनि-कन्याएुं, मुनि-वधुएं सीताके दुःखसे 
व्याकुल हौ उटीं। सीताने उन सबसे अंक्रवारः भेट कौ॥ १७॥ उन 
सवको नमस्कार करसीताने विदार्मागी। माँ, हमे विदादो, अव अगे 
आपसे भेट नहीं होनेवाली है। मूनि-पत्ती ने कहा- लक्ष्मी, तुम हमें 
छोडकर कहां जारहीहो ? हमारे हूदयमे यह गेल रह्‌ गया, ममे-वेदना 
रह गयी ॥ १८ ॥ हम अव जानकी कहकर तुम्हे पुकार नहीं पायेगी, 
तुम्हारेवे मधुर वचन सुन नहीं पयेगी। सीता रथ पर चढृकर चलीं। 
वाल्मीकि के तपोवनमे र्लाईउटी॥ १९॥ सुन्दरी जानकी तपोवन 
छोडकर जाने लगी, वे जिसदेशमे जाती, वही पुरी बआलोकमयी हो 
उर्ती। वे अपने देश अयोध्या गयीं । लक्ष्मी के आगमन से वहां जय- 
नाद ओौर उलुध्वनि (महसे कौ जानेवालौ ध्वनि) होने लगे ॥ २०॥ 
जगतके सारेलोग भयोध्या नगरमे आ पहुचे। तभी सीतासभा में 
गयी । सीतारथसे भूमि पर उतरीं। वहु अपनेसूपसे मानो बिजली 
की धारा बहाकर पुरीको गालोकितकरती थीं।२१॥ दरसरोंकी 
वात क्या कहै, जितने मुनि ये, सीताका खूप देखकर सभी भचेतन (जड़) 
जंसेहोगये। सीतानेश्रीरामके चरणोंकी वन्दना की। तब वाल्मीकिने 
रामके प्रति यह्‌ वचन कहा--॥ २२॥ भँ च्यवन का पृ्त, वाल्मीकिं नाम 
धारण करताहूं। हे राम, मेरा निवेदन ध्यान देकर सुनिये। खाना- 
पीना छोड़कर मने वहुत तप कियाहै। भँ जानतां किसीताके ए़रीरमें 
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भाति लाति, पाप नाद्र सीतार शरीरे महासत्ती सीता, जानि जानिनरु मन्दरे 
सीता -ये परम-सती नाने निसंसार । सीतार चरित्र लागे मम चमत्कार २४ 
पापमति नहे सोता, परम पित्र । ध्याने जानिलाम, आमि सीतार चरित्र 
घरे लह सौतारे कि करह विचार । लवनकुश दइ पुत्र सतार कुमार २५ 
आामार बन राम, ना फरह्‌ अन} दुहर-पुत्रे लपे राख आपनार स्थान 
एतेक बलिया पूनि कवि वारबार ! शापे पुड़ि मरे. पलि सकल संसार २६ 
मुनि प्रति श्रीराम केन योडहाति। सीत्तार चरित्रं भामि जानि भालमते 
अग्निञयुद्धा हइ्लेक देब-चिचयमाने । जानकीरे मानिलाम देओ सेकारणे २७ 
आनि जानि, सीत्तार शरीरे नाहि पाप । विधिर्‌ नि््वन्ध, एड घटिल सन्ताप 
आर किष सहाभुनि, ना बलहि मोरे \ सीतार परीक्षा लब सभार भितरे रण 
श्रीराम बलेन, सीता, शुन ए दचन। वेख त्िलोकेर ये आहइल सर्व्वजन 
प्रमे परीक्षा. दिति सागरेर पार । देवगण जने, तहा ना जने संसार २६ 
पुनश्च परीक्षा दिवे स्वाकार मे । देविया लोकेर येन चमत्कार लागे 
एत यदि रामचन्द्र बलेन सीतारे। योडहाति जानकी बलेन धीरे धीरे ३० 
कि कार्यं भामार रघुनाय, ए-नीवने । प्रवेश करिब अग्नि तोमार बचने 
परीक्षा .दिाम एव्वं देब-लिद्यमाने ! या कहिला देवगण, सुनिले मापने ३१ 


कोई पाप नहींहै।॥ २३॥ मै जानता हुं, सीताके शरीरमें कोई पाप नहीं 
है। मै अन्तर से जानता ह; सीता महासतीहै, सीता परम सती द, यह्‌ 
तीनों लोक जानतेहै। सीताके चरित्र से मुञ्चे विस्मय होतार २४॥ 
सीता पाप-विचारकी नहींहै; परम पवित्रह। ्मैनेध्यानसे सीताका 
चरित्र जान लियादहै। अप विचार क्या कर रहे, सीताको अपने घर 
भे अपना लीजिए1 ये लव-करृश दोनों सीताके कुमार हँ २५॥ 
राम, मेरे वचन की अन्यथान करं। दोनों पूवो को अपने यहां रखिए। 
एेसा कहकर मुनि बार-बार कपिने लगे \ लगा, कहीं उनके शापसे सारा 
संसार जलन मरे॥ २६) श्रीरामने हाथ जोड़कर मूनिसे कहा-र्मँ 
सीता का चरित्र भलीर्भांति जानताहं। यह देवताभों के समक्ष अग्नि 
सुद्धा बनीदहै। उसी कारण जानकीकोधरने आया ॥ २७॥। र्म 
जानताहुं सीताके शरीरम कोर्दूपाप नहींहै। विधिके नि्बेन्धसे 
उन्हँं यहु संताप भोगनापड़ादहै। हे महामुनि, मुञ्षसे ओर कृछन कटं । 
मै सभामेंसीताकी परीक्षा लंगा ।२८॥ श्रीराम बोले, सीता, यह्‌ 
वचन सुनो! देखो,ये विलोक के सभी जन अये हुए है! तुमने पहले 
सागरके उसपार (लंकामे) परीक्षादीथी। वहु देवगण जानते रहै, 
पर संसार नहीं जानता । २९॥ पुनः तुम्हुं सवके अगे परीक्षादेनीरहै, 
जिसे देखकर लोगों को विस्मयहो। जव रामचन्धने यह्‌ बातकटहीतो 
जानक ने हाथ जोड़कर धीरे-धीरे कहा-- ॥ ३० ॥ दहे रघुनाथ, मेरे इस 
जीवन से अव कौन-सा प्रयीजनह ? आपके वचनोंसे मँ अग्निम प्रवेण 
करूगी ! पहले देवो के समक्षर्मैने परीक्षादी। देवताओंने जो कुष 
कहा, आपने सूना ॥ ३१॥ भप मृक्षे आश्वासन देकर देश ले 
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ेशनेते भानिला तुमि दिया पे आ्वास्त । अकस्मात्‌ मोरे केन दिला वनवास 
महादेवी हया पुनिर घरे वसि। फल मूल खाद्‌ मामि नित्य उपवासी ३२ 
पतिभरुले पिचरुले नाहि पाद स्थान । अग्निति परोक्षा करि कर भमपमान 
ब्रह्मा बलिलेन, यत॒ श्युनिसे पनि! मृत पिता माति कफ बुक्नाले काहिनी ३३ 
साक्षाते श्रुनिले घुमि पितार वचन । तते से भामारे लये शशै मागमन 
करसवधू यत नारी, सेद थाके घरे। समाति परोक्षा विते मसि वारे यारे ३४ 
सर्ग्बण धर तुति, विच्चारे पण्डित । बुक्िया परीक्षा निते ह्यत उचित 
सदेखा हदव प्रभु, -घचान जज्जाल । संसारेर साध नाहि, यादव पाताल ३५ 
भाज हैते धुचूक तोमार लाज दुख । आर येन नाहि देष जानकर मुष 
निरबधि अपवाद दितेछ-भामारे । सपाप परीक्षा दिते माति वारे वारे ३६ 
मन्मे-मन्ते प्रू, तुमि होभो मोर पत्ति! आर कफोन जन्मे मोर फरो ना वुगत्ति 
मलानि मागिनु प्रभु, तोमार चरणे । एतेफ कहिला सीता स्भा-जिद्यमाने ३७ 
सौतार वचन ये शुनिल सर्व्वलोक । लज्नाय कातर सीता पृथिवोके डके 
मा हृदया पृमिबी मायेर फर फाज। फन्यार हले सज्जा तोमार से लाज ३८ 
कत दुःख सहे भागो, भामार पराणे । सेना करि याकि सदा तोमार जरम 
उवरे धरिले मोरे, ताफि मने नाई । तोमार चरणे सोता भाणे किष ठि प 
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भाये थे, तव फिर मृक्षे अकस्मात्‌ वनवासं किसलिएदे दिया? महादेवी 
(पटरानी) होने के वावजृद सूङज्ञे मुनि के यहां रहना पड़ा। नित्य 
उपवासी रहकर फल-मूल खाते गहना पड़ा ॥ ३२ पतिकरुल या पित्रु- 
कूल मे सुक्षे स्थान नहीं मिला। भग्निमें परीक्षालेकरभी आपमेरा 
अपमान करते हं। ब्रह्मयाने जो कुठ कटा, भापने स्वयं सुना; मृत पिता 
ने आकर आपको कितनी कथाएं सूनाकर समज्ञाया ॥ ३३ ।॥ अपने 
सामने दही मापने पिताके वचन सुनेथे, उसके बादही सन्नो लेकर देश 
आये थे। जो कुल-वघुएंहोततीहै, वे नारियं घरमे रहा करती है; 
परन्तु सुक्षे वार-बार सभाम परीक्षा देने भनापड़ रहा है। ३४॥ 
आप सवे-गुणाधार, विचारमे पंड्तिहै। भतः अपको समक्च-वृक्कर 
परीक्षालेना उचितदहै। प्रभु, अव भै आपसे गोक्षलहौ जाञगी, सारा 
जंजाल मिट जायेगा । अव मृक्षे संसारम रहनेकी साधनहीं दहै, मँ 
पाताल चली जागी ॥ ३५॥ आजे आपकी (लोक) लज्जा भौर 
दुःख मिट जाए) अवसे जसे जापको जानकी का मृंहु दिखार्रन दे। 
भाप निरन्तर मृ्षे पयण लगाते रहै रहै, (इसी कारण) वार-वार मूङ्ष 
सभाम परीक्षादेनेके लिए माना पडताहै॥ ३६॥ प्रभु, जन्म-जन्म 
म भाप मेरे पति वने, गीर किसी जन्ममें जंसेमेरी दुर्गतिन करें। 
प्रसू, मै भापके चरणों मे विदार्मागरहीहुं। सीताजी ने सभा के सम्मुख 
यह्‌ बात कही ॥ ३७ ॥ सभी लोगो ने सीताके वचन सुने { लज्जासे 
कातर हो सीता धरती माताको पुकारने लगी! है धस्त माता, मां 
होकरतुमर्माका कायंकरो। क्न्याकी लञ्जाहौ तो वह्‌ तुम्हारी ही 
लञ्जा है।॥३८॥ दहै माता, भवमेरे प्राण भला कितने दुःख सहं? 
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करितेन पृथिवीके सीता एड स्तुति) सप्त॒ पातालेते थाकि शुने बघुमती 

सीता लिते पृथिबी कपिल भगार । ते सप्त पातालः हैते हैल एक हार ४० 
मकस्मात्‌ उटिलि सुबणे सहासन 1 दशदिक्‌ भालोकरे अयोध्या-मृबन 

नानाविध बसन भुषण परिधान ! सूतिमती पृथिबी रहिल विद्यमान ४१ 
क्षि बलिया पृथिवी सौतारे डाके घने। फले करि सतारे तुलिल सहासने 

चरीक्ता लदते चान लोकेर कथाय। लोक लये सुखे राम थाक्रुन हियाय ४३ 
माये श्िये दुजने याकफिव पाते । सब्बलोक सुनिल पुथिवौी यत बते 

नाहि चाहिलेन सीता उभय छाव । श्नीरामेरे निरया प्रवे पाताज्े ४३ 
पाताले येते राम धरेन तार चले । हस्ते चुलमुडा रंल, सीता गेल तत्ते 

पातात प्रवेशिया तिलके ना धाकि) बैकुण्ठ स्वमुत्ति धरि गेलेन जानकी ४४ 
वंकुण्ठे गेलेन लक्ष्मी हृष्टं देवगण । अयोध्या नगरे हेथा उटिलि क्रन्दन 

श्रौरामेर करन्दन हइल अनिवार । हाहाकार शब्द करे सकल संसार ४५ 
सोतार चरित्र कथा ्युने येइ लोके । पुञ्ज-पुञ्ज पुण्य हय, पाप नाहि यके 

फुतिवास रचिल ए काव्य चमत्कार । गाह्िलि उत्तरफाण्डे चरित्र सीतार ४६ 
तुम्हारे चरणो मे मै सदासेवा करती र्हतीहूं। तुम्हें क्यास्मरण नहीं 
है कि तुमने मुक्ते अपने उदरमे धारण क्ियाथा। अब तुम्हारे चरणोंमें 
सीता कुछ स्थान मागतीहै। ३९॥ सीताने धरती की यह्‌ स्तुति की। 
वसुमती ने सप्त-पातालसे उसेसुना। सीताकोलेजनेके लिए धरती 
आगे बढी । उस सप्त-पातालसे एक ह्वार बन गया । ४० ॥ अकस्मात्‌ 
वहां से एक स्वणे-सिहासन निकल आया । उस्र (सिंहासन) से अयोध्या 
(समेत) सम्पूणं भृवन आलोकित हो उठे। अनेक प्रकारके वस्त्रों ओौर 
आभ्रूषणों से अलंकृत मूर्तिमती धरती माता वहाँ विद्यमान थौ ॥ ४१॥ 
"बेटी" कहकर धरती सीता को बार-बार पुकार उठी! सीताको गौदमें 
लेकर सिंहासन पर चढ़ा लिया। ओर बोली-लोगोकी बात पर राम 
परीक्षा लेना चाहते हँ, अब लोगो को लेकर राम यहाँ सुख से रहँ | ४२ ॥ 
हम दोनों माँबेटी पातालम र्हैगी। धरतीने जो कुछ कहा, सभी 
लोगोनेसूना। सीताने दोनों प्रोंकी ओर नहीं देखा । श्रीराम की 
योर देखती हुई वह्‌ पातालमें प्रवेश कर गयीं ।। ४३॥ वहु जब पाताल 
मे चली जाने लगीं (उसे रोकने के लिए) रासने उनके बाल पकड लिये । 
परन्तु वे बाल उनके हाथों मे रह्‌ गये, सीता नीचे च्ली गयीं} पाताल 
मे पहुंचकर वहां पल भर भी नहीं रहीं। स्वमूति (लक्ष्मीस्वरूप) 
धारण कर जानकी वैकुठमे चली गयीं ।। ४४॥ लक्ष्मी वैकूंठमें चली 
आयी देख देवगण हेषित हो उठे! इधर अयोध्या नगरीमें रुदन होने 
लगा। श्रीराम अपार रुदन करनेलगे ! सारा संसार हाहाकार करने 
लगा ।॥ ४५॥ जो सीता की चरित-कथा सुनते, उम्हं पुण्यो का समूह 
(मपार पुण्य) मिलता है, उनका पाप नहीं रहता । कृत्तिवास ने यह्‌ अपूव 
काव्य रचाहै। उन्होने उत्तरकांड मे सीता का यह्‌ चरित्र गाया है ।(४६॥ 
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लव-कुशेर रोदन भो रामेर यज्ञ-समापन 


लव-कुश्च श्ुनिया हतर फले वीणा! धूमे लोटादया कन्दे माद इद नना | 
कोथा गेले जननी गो जनक दुहित ! भामरा तोमार णोकफना पारि सहिते १ 
तोमा विना माता गो अन्यके नाहि जानि । वुनमि विना भार केवा दिवे भन्न-पानि 
क्षुधः हैले अन्न देह, जल पिपात्ताय । सतारे दुर्लेम गण, से गुण्‌ तोमव र 
दश्मास मामा दोहै धरिल. उदरे। ये दुःख पाद्रते, ताह फे वलिते परे 
छोरफे फरिले वड लालिया पालिया ! पलादया माता, हिन पुत्र कारे दिणा ३ 
जलनकेर कन्या तुमि भ्रीसमघरणी । सयोनिस्तम्भवा लव-करुडेर जननी 
मातरृहीन वालक ये सर्व्वदा अस्थिर । यार माता अद्ध तार सफल शरीर ४ 
मानि हैते अनाथ हलाम दुद जन एद दूइ पुत्रे माता, हदला निर्मम 
पाया विस्तर दुःख गेले मा पाति) बनाय करिणा गेते ए दद्‌ छाचातते ५ 
लव-कुश कान्ते लोटाहया धृलि । धूलाय धूसर भद्ध ननीर पृत्तसी 
पतेर फ्रन्दने राम हइया कातर । मन्तःपुरे पाठलेन समाधिर्‌ पोचरे ६ 
कौशल्या ककेयी भार सुनित्रा ए-तिने । यते प्रबोध देन प्रचोध ना मने 
मा हये पुत्रैर प्रति ये हय निदुर्दय । से मयेर त्तरे पादा उचित ना हय ७ 





लवनकरश का र्दन मीर रामचन्द्रके यज्ञ की समाप्ति 


लव-वुशने सुनकर (देखकर) हाथकी वीणां फेकदीं मौर दोनों 
भाई भूमि पर लोट-लोटकर रोने 'लगे। (वै कहने लगे- ) हमारी 
जननी, जनक-नन्दिनी, तुम कहां चली गयी ? हम लोग तुम्हारा शौक सह्‌ 
नहींपा रहेर्है। १1 हिमाता, हम तुम्हारे सिवा मौरकिसीको नहीं 
जानते। तुम्हारे विनामे मव भघ्न-जल कौन देगा? हमें भूख लगने 
पर तुम अन्न देती थी, प्याप्त लगने पर जलदेतीथी। संस्ारमेजो भी 
दुलभ गुणर्हैवे सभीतुम्मे थे॥२॥ तुमने हम दोनींको दस महीने 
उदरमे धारण किया, तुम्हँं जो दुःख मिला उस्रका वर्णन कौन करर सकता 
है ? तुमने लालन-पालन करषोटे को वडाकिया। माता, एसे पृत्रौको 
किसे संपकरतुम भाग गयी?॥३॥ तुम जनक की कन्या गौर्‌ 
श्रीराम कौ धरममंपत्नी तथा स्वयं जयोनिसंभ्रवा हौ । हम लव-कुश की 
जननी ही । मतृहीन बालक तो सदा मस्थिर होतेह! जिसकी माँ 
होती दहै उसका शरीर सफल है।।४॥ आजसे हम दोनों भना हो 
गये । माता, तुम अपने इन दोनों पुत्रों पर निर्ममहो गयीं] अनेक 
दुःख भोगकर, मा, तुम पाताल चली गयीं । अपने इन पुत्तो को तुम अनाय 
कर गयीं ।॥५॥ लव-कुश धूलमे लोट-लोटकररो रहैये। नवनीत 
के पुतले उनके अंग धूल-धूसरितये। पत्नोंकी रलार्ईसे राम कातरदहौ 
उठे भौर उन दोनोंको अपनीमां कौशल्याके पास अंतःपुरमें भेज 
दिया ॥&॥ कौषल्या, केकेग्री भौर सुमिन्रा -ये तीनो, लव-कुश को 
कितना ही धीरज वेंधातीं, परवे धीरज नहींधरतेये। मां होकर पत्र 
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ना पते मायेर देवा गेल दूर देे। पितामही आमभरा ये आचछछि सविशेष 
दुद नाति प्रवोधिते नारे त्तिन बुङी। प्रबोध करिते तवे गेल तिन खडी प 
विधिर नि््वंन्ध बापु" आर कम्मंफले । ए-युख एड्या सीता पश्िल पातात 
उठ बापु लबनकुश, कान्द फि कारण । सोतार समान हइ मोरा. तिन जन रै 
मातर-सद्खे तोमादेर ना हबे दशन । आमा-सबा देखि बापु, सबर क्रन्दन 
द्-भायेर नेत्रजले तितिल मेदिनो । प्रवोध करिते नारे फोन ठक्रुराणी १० 
भरत लक्ष्मण शच्रूघन तिन जन । चलिलेन अन्तःपुरे प्रबोध कारण 
दइ भाये वसाहया रत्न-सिहुयसने । तिन खडा प्रबोधेन मधुर वचने ११ 
शुन लब, शुन कुश, मोदेर बचन । अस्थिर ना हनो बापु, स्थिर फर मन 
पिता माता च्राता कार यके निरन्तर । अनित्य लाशिया केन हदले कातर १२ 
कालि बा परश्व बापु, हक्वे ये राजा 1 अस्थिर हृहले बापु, के पालिबे प्रजा 
गङ्धा भानिलेन राजा नास भगीरथ । तार नाम गाय सदा सकल जगत १३ 
तोमा-सवे बन्निलेन जानकी निरिचित । स्ब्वंलोके गाहिबेक सीतार चरित 
तिन खडा प्रबोधेन, प्रवोधना माने। दुह वालकेरे दिले राम-बिद्यमाने १४ 





के प्रति जो निर्देयहो, उसमां के लिए रोना उचित नहीं ।७॥ अबतो 
मासे तुम्हारी भेट नहींहोगी, वह दर देश को चली गयी। भव विशेष 
रूपसे हम तुम्हारी दादिर्यां (र्हा) हैँ।- (आदि कहकर) वे तीनों 
वृद्धाएं दोनों नातियों को धीरज नहीं बंधा पाती थी। तव उन्हँं धीरज 
बेधाने के लिए उनकी तीनों चाचि्यां आयीं! ८॥ (वे कह्ने लगी ) 
बेटो, विधिके लेख ओर कमे-फलसे सीता इस संसार का सुख छोडकर 
पाताले प्रविष्ट हो गयी । लव-कुश बेटो, उठो, तुम किस कारण रोते 
हो ? हम तीनों सीताके समानदही हैँ।॥९॥ मबतोमांके संग तुम 
लोगोकी भेंट नहींहोगी। वेटो, हम सबको देखकर तुम रोना छोड़ो । 
दोनों भादइयों के आओ से धरती भौग गयी । कोई राज-वधु उन्हे धीरज 
नहीं बेधा पायी ॥ १०॥ तव भरत, लक्ष्मण, शतृष्नये तीनों उन्ह 
धीरज धाने अंतः्पूुरमें आये। दोनों भादयों को रत्न-सिहासन पर 
विठाक्रर, तीनों चाचा मधुर वचनोंसे उन्है धीरज बंधाने लगे।। ११॥ 
लव-कुश, हमारे वचन सुनो। बेटो, अस्थिरन हओ, भपना मन स्थिर 
करो। पिता, माता, भाई आदि सदा किसके रहते है ? इसलिए अनित्य 
(मा) के लिएतुमयों विकलक्योंहोगयेदही?॥ १२॥ बेटो, कलया 
परसोंतो तुम्हें राजा बननारहै। बेटो, तुम लोग एेसे अस्थिर होओगे 
तो प्रजा का पालन कौन करेगा ? भगीरथनामके राजागंगाको ले आये 
थे, उनका नाम सदासारा संसार गाया करतार (तुम्हभी वैसाही 
यशस्वी वननादहै।) ॥ १३॥ जानकीतो निश्चितरूपसे तुमह त्याग 
करगयीदहै। सीताके चरित्र का गान सभी लोग क्रिया करेगे । (मतः 
तुम्हं रोना नहीं चाहिए ।) तीनों चाचा लवनकुशको धीरज बेधा रहैथे, 
परवे धीरज नहीं धरतेथे। तव उन दोनों बालकों को राम के सामने 


३०४ कृत्तिवास रामायण 


दुयेर कम्दने राम कान्देन आपनि। उभयेर नेत्रनले तित्ति मेदिनी 
दोहारे बाल्मीकि मुनि यतेत बुल्लान । सीता-हेतु कान्दिया श्रीराम हृतज्ञान १५ 
सीतार समान नारोना हिरि नयने । कि करिव राजा हैया सीतार चिह्ने 
सोर अगोचरे सीता लद्ल राणे । स्वंशे मरिल सेद नानको-फारणे १६ 
आभार साक्षते सीता हरिलेक धरा । ताहारे खुंदिया निव सीता मनोहरा 
यज्ञेते जनक-राजा यज्ञभूमि चप । पथिवीर मध्ये सीता उघितिन चाषे १७ 
चाषभरूमि सीतार जन्मेर भअन्रुबन्ध । तेकारणे वयुमती शाशुडी सम्बन्ध 
लार यत नारी जन्मे मारत-मुवने। सीता तुल्य नारी नाहि मामार नयने १५८ 
फृताञ्जलि शुन वलि शाश्रौ गन्विता । ना देह भमारे दुःख, भानि देह सीता 
कातर हृद्या राम बलिलेन यत । तदुत्तर ना पाहइया ज्वलिलेन तत १४ 
श्रीराम वलेन, भाइ, भान घनु्बाण । पुथिवी काटिया मानि करि खान खान 
शाशुडी ना दिला, तवे एड वाण युहि । केमने वांच्रिवे तुति, काहार शशृङी २० 
सीता निते यथन करिला मागुत्तार। तखनि पाठाइताम यमेर दुयार 
पृथिवी कारिते राम परेन सन्धान । त्रास पेये पृचिवो हलेन ागुयान २१ 
देद्धिया रासेर फोप ब्रह्मा चिन्ते मने । सत्वर मासे ब्रह्मा राम-वि्यमाने 
वलिलेन, राम, तुमि विष्णु भवतार । संसारे हदल तव गुणेर प्रघार २२ 
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ले गये ॥ १४॥ दोनोंकी रुलाईसे रामचन्द्र स्वयंरोने लगे। उन 
दोनोंके मसुओंसे धरती भीग गयी। उन दोनो को वाल्मीकि मुनि 
भी जितना समज्ञातेथे, श्रीरामभी उतनादही सीता के लिए रो-रोकर 
अचेतन-सेहो जातेये। १५॥ राम कहरहैथे, सीताके समाननारी 
ओंखोंसे नहीं देखता । सीताके बिना राजा बनकर क्या करूंगा) मेरे 
अगोचरमें रावण सीताको हरले गयाथा, जानकौके कारण वह सवण 
मारा गया! ॥ १६॥ मेरे सामने धरतीने सीताको हरलियारहै, मै 
उसे खोदकर मनोहरा सीताको ले भाङगा। यज्ञ करने हतु राजा जनक 
ने यज्ञभूमि का कषेण किया था, हल चलाते मय धरती से सीता निकली 
थी | १७॥ उस कृषि-क्षेत्र के साथ सीता का जन्म का अनुवंध रहा है। 
इस कारण धरती नतेसे मेरौीसास होती है। भारत-भू पर भौर 
जितनी भी नारियं जन्मीहै, मेरी दुष्टिमे, उनमें सीता-तुल्य नारी कोई 
नहीं है।॥ १८॥ अहंकारिणी सास! म हाथ जोडइकर तुमसे कहता 
हं, सुनो। मक्षे दुःखनदो, सीताको लादो। रामव्याकरुल होकर 
जितना कहते थे, उसका कोई उत्तरन पाकर उतना ही जल उठते 
थे ॥ १९॥ श्रीराम बोले, भाई, धनुष-बाणने आओ। म आज धरती 
को काटकर टुकड़-टुक्डे कर डलं । सस्त धरती, यदि (सीताको) न 
लौटाये, तो (धनुष पर) यह बाण चढ़ा रहाहूं। देखना, तुम किसकी 
सासहो, कंसे बच पामोगी ! ॥ २०॥ तुम जबसीताकोले जनके 
लिए मने बढ़ी थी, तभी तुम्हें मै यमके दरवाजे भेज देता । एसा कहकर 
रामचन््रने धरतीको काट डालनैके लिए निशाना साधा । तब त्रस्त 
हौकर धरतीभगे वही । २१॥ रामचन्द्रका कोप देखकर ब्रह्मा ने 
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जन्म ना हदते राम, तोमार चरित! अवतार ना हते हैल तब गीत 
भूत भविष्यत्‌ ये सकल मुनि जाने! सन्वं दुःख खण्डे येद रामायण शुने २३ 
मादि कचि बाहमीकि रचिल रामायणम । ज्युनिने पपिर क्षय, दुःख-बिमोचन 
सपनि श्रोराम, तुमि साक्षात्‌ नारायण । पृथिवीते गुणगान करे सब्बंजन २४ 
अनाथेर साय तुनि, सक्लेर गति । पुथिवी काटिया तुमि राखिवे अख्याति 
तव स्मरणे पापीर पाप नाहि थाके । विकल हृइले तुति जानकर शोके २५ 
इन््र-भादि करियए देवता आर ऋषि ! तव॒ सद्धं रामायण शुने भालवबासि 
देवगण मुनिगण ब्तिथा कौतुके । सब्वेलीके रामायण शुने महासुख २६ 
बात्मीकि रचिल येइ मदसूप्त आख्यान । शुनि पपेर क्षय, दुःख-अबसान 


१ 


श्रीरामेर अश्वमेध यज्ञ समापन ओ पुनर्व्बार रामायण-गान 


एदरूपे बरह्मा भरनोधेन नापा छते । श्रीरामेरे पृथिवी चलेन हिनकाले १ 
भोराम, भसारे कोष फर अनुचित 1 अवश्य भुगिते हयः, ललाटे लिखित 
कोम्‌ दोषे मम कन्धा दिते षनबात्त । वलवासत दया केष अन निन बास्त २ 
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मन में चिन्तन किया ओौर तुरंत रामचन्द्रके पास भाये। कहा-- राम, 
भाप बिष्णूके अवतारदहैं। संसारम आपके गुणों का प्रचार हूभा 
है।। २२॥ राम, मापके जन्मके पहलेही मापका चरित रचित हमा 
है। अवतार होने के पहले ही आपका गीत गाया जातारहि। ये मुनिगण 
भूत-भविष्य सब जनते ह। जो रामायण सुनते हैँ उनका सारा दुःख 
मिट जाता है ।। २३॥ आदिकवि वा्मीकिने रामायणकी रचना की 
है; जिसे सूननेसे पाप नष्ट होतेह, दुःखदुर होता है। श्रीराम 
भाप स्वयं साक्षात्‌ नारायण हँ। संसारम अआपक्रा गुणगान सारे जन 
जिया करते ह।॥ २४11 आप अनाथके नाथ रहै, सबकी गति है 
धरती को काट डालें तो भापका भपयण रह जायेगा । आपके स्मरणमसे 
पापीका पाप नहीं रहता । आप जानकीके शोकसे विकल दहो उठे 
हैँ । २५॥ इन्द्र समेत देवता ओर ऋषिगण भापके संग बङड्प्रेम से 
रामायण सुना करते ह| देवगण, मुनिगण आदि सभी कौतूहल से बेठकर 
बड़े सुख-पूवेक रामायण सुनते रै २६1 वाल्मीकि ने जिस अद्भूत 
माख्यानकी रचनाकीदहै, उसे सुननेसे पापनष्ट होतादहै, दुःख का 
अवसान होता है 1 


श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति मौर पुनः,रमायण-गान 


इसी प्रकार अनेक वचन कहकर ब्रह्मा ते श्रीराम को धीरज बंधाया | 
धरतीने तब श्रीरामसे कहा--। १॥ श्रीराम, आपका मृङक् पर क्रोध 
करना अनुचितहै। जो ललाटमें लिखा है, वहु अवश्य भोगना पडता दहै। 
किस दोष से आपने मेरी कन्या को वनवास दिया था? यदि वनवास दियाही 


३५६ कृत्तिवासं रामायण 


अगमार निकटे कन्या तिलक ना थाके । स्वमूत्ति धरिया तिनि गेलेन गोलोके 
विष्णु स्थाने हृइलेन भापनि कमला । नागलोके सीता सञ्चारिला एक कला ३ 
मत्ये माघ यत लोक पुजेन देवता । एक कला तथायं ये सञ्चारिला सीता 
देवयोगे सीता सञ्चारिला तिनलोक । सीतार लागिया राम, केन कर शोक ४ 
एह लोके सीता-सने नाहि दरशन । वेकुण्ठे लक्ष्मीर सने हवे सम्भाषण 

ये नारी स्प्िल सीता सेह हैल सती । ताहार समान नहे लक्ष्मी भगवती ५ 
यतेक अती नारी करे अनाचार । सेह अनाचारे नष्ट हय त संसार 

यतत यदि पृथिनी रमेरे वले वाणी । हिनकण्ले श्रीरामेरे प्रबोधेन मुनि 
सीत्तार लागिया केन करहं रोदन । मालमते प्रभाते शृनिह रामायण 
भ्रमाते प्रभातङ्ृत्य करि समापन । बसिलिन श्रीराम शृनिते रामायण ७ 
सद्खीत श्ुनिते राम वसेन सभाय । रामेर तनय दुटि रामायण गाय 
हाते बीणा करिया ललित गीत गाय श्ुचिवा सकल लोक मोहित सभाय ८ 
यज्ञ-मवसाने गीत छल भवश्ञेष । गाते लागिल गीत ताहार बिक्ञेष 
फालधुरुषेर सने रमेर दशन । संसार छाया राम करे गमन ई 
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था तो उसे फिर अपने यर्हाक्योले अये ?॥२। मेरी कन्यातो मेरे 
पास एक पलभी नहीं रही। वेह तो स्व-मूति (निजस्वरूप) धारण कर 
गोलोक में चली गयीहै। वह्‌ विष्णु के स्थानमें पहुंचकर लक्ष्मी बन गयी है। 
नागलोक मे सीताने अपनी एक कला का संचार किया है ।।३॥ सत्यलोक 
मे देवताओं का पूजन करनेवाले जितने लोग है, (उनके लिए) वरहा सीता 
अपनी एक कृला संचार कर गयी है। इस प्रकार दैवयोगसे सीता तीनों 
लोकोंमे संचारितहोगयीरहँ। हे राम, भलाभाप सीताके लिए शोक 
क्यों कररहहँ7?॥४॥ इसलोकमें अव सीतताके संग भापकी भंट 
नहीं होगी । अवतो वेकुठमें जाकर भाप लक्ष्मीसे संभाषण कर 
सकेंगे! जिसनारीको सौताने स्पशं करिया वही सती वन गयीदहै। 
उनके समान लक्ष्मी भगवती भी नहींहै॥ ५॥ असती नारियं जो 
अनाचार करती है, उनके उन भनाचारोंसे संसार नष्ट होतारहै। जब 
धरती ने रामचन्द्र से यहु वचन कहा तो उसके पश्चात्‌ मुनि (वाल्मीकि) 
रामको सांत्वना देते हुए वोले- ॥ ६ ॥ है रामचन्द्र, आप सीता के 
लिए रुदन क्यों करर हँ? भपि कल प्रातः अच्छी तरहसे रामायण 
सुनिंयेगा । तव दूसरे दिन प्रातःकाल नित्यकमं समाप्त कर श्रीरामचच्छ 
रामायण सुनने वैठे॥७॥ श्रीराम संगीत सुनने सभा मे वंठे। 
रामचन्द्रके दोनों पूत्र रामायण गनेलगे। वेहाथोंमेवीणाले ललित 
गीते गाने लगे! सुनकर सभामें सभी लोग मोहितहौ गये॥८॥ 
यज्ञ के अवसान होने पर रामायण-गीतका जो जवदेष था उसका विरोष 
संशवे गाने लगे। कालपुष्षसे रामकी भट होगी, संसार छोडकर 
रामचन्द्र चले जागे ।॥ ९॥ राजद्वार पर आकर दुर्वासा क्रोधित होकर 
रहे, उस. मुनि के अभिशाप से रामचन्द्र लक्ष्मणका, व्याग कर देगे। 
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दुब आसिया हारे रहिबेन कोवे । लक्ष्मणेरे व॑ज्जिबेन से-मुनिर शपि 
स्व्गबासे य१इवेन लदा संसार । इहा विना बात्मीकि ना लिखितेन मार १० 
एइ गोत शुनि राम दुःखित अन्तरे । सब्ब॑लोके विदाय करेन यज्ञ-परे 
जिघ्र सव तुष्ट हल श्रीरासेर व्नि। धनी ह्ये मुनिगण गेल निन स्थाने ११ 
मेलानि मागिया देशे याय विभीषण । सुग्रीव अङ्गद चले लये कपिगण 
निदाय लदा चले पृथिनीर राजा । नाना धने श्रीराम करेन सवे पुजा १२ 
जनक रामारे राम करेन स्तबन। यज्ञेर दक्षिणा देन बहुमूल्य धन 
बात्मीकि प्रश्ृति करि यत महामुनि । निजस्थाने गेल सवे करिया मेलानि १३ 
बरह्मा मादि करिया यतेक देवगण । समस्त उत्तरकाण्ड अपु्वं फथन 
ए उत्तरकाण्डे लब-कुशेर अआच्यान । कृत्तिवास गाय गीत भसृत्त-तमान १४ 


शरीरामिर विलाप 


श्रीराम देखेन शुन्ध सीतार विहने। श्रौरमेर नेत्रनीर वहै रात्तिदिने 
पान्नमिन्रं माता भर विमात्ता स्षोदर ! विवाह करिते रमे बुञ्ान विस्वर १ 
कत स्थाने अधि कत राजार कुमारी । अनुमान करि दिवस विभावरी 
भौराम विबाहु करिबेनषएु निश्चय । ना जानि के भाग्यवती रासपत्नीहय २ 


सारे पंसार को लेकर रामचन्द्र स्वगं-वास हेतु गमन करेगे । इसके पश्चात्‌ 
वाल्मीकि ने भौर कुछ नहीं लिखा ।॥ १०॥ यह्‌ गीत सुनकर श्रीराम 
अन्तर मेंदुः्बीहो उठे। उन्होंने यज्ञ समाप्त होने पर सबको विदा की। 
श्रीरामके दानोंसे विप्रगण तुष्ट हुए । धनवान बनकर मुनिगण भपने- 
अपने स्थानोंको चले गये। ११॥ विभीषणमभी विदाले अपने देश 
गया । वानरो को लेकर सग्रीव-अंगद चले ।! पृथ्वी पर के राजागण विदा 
लेकर चले। श्रीराम ने सबको नाना प्रकार कै धन देकर पूजा 
की॥ १२॥ रामचन्धने राजा जनक का स्तवन किया। यज्ञ की 
दक्षिणा मे बहुमूल्य घन दिया । वाल्मीकि से लेकर जितने महामुनि ये, 
ब्रह्मा समेत जितने देवगण थे, सब विदा ले-लेकर अपने-अपने स्थान को 
गये ।। १३ ॥ सम्पूणं उत्तरकांड में यही अपूव कथा है। इस उत्तरकांड 
मे लव-कुश का आख्यान दहै, कवि छृत्तिव(स ने अमूत-समान यह्‌ गीत गाया 
है 1 १४॥ | 








श्रीराम का विलाप 


सीताके बिनाश्रीराम सब कुछ सूना देखने लगे । श्रीरामके जसु 
दिनरात बहुने लगे । मंती-सामन्त, माता, विमाताएुं तथा भाई पूनविवाह 
करने हेतु श्रीराम को बहुत समञ्चाने लगे।। १॥ कितने स्थानों पर 
कितनी राजकूमारिर्यां ह, यह बातवे दिनरात अनुमान लगने लगे। 
(वे सोच रहै थे) श्रीराम विवाह करगे, यह्‌ तो निषश्चितहै। पता नहीं 
कौन भ्नाग्यवत्ती रामचन्ध की पत्नी बने।। २॥ वै निरन्तर यही बात सोचते 


३०८ कृत्तिवासर रामायण 


एड युक्ति तारा सने करे सब्वेक्षण । विवाहे विमु. किन्तु श्रीरमेर मनः 
छ्ीता सीता वलि राम करेन एन्दन । सीता-विना श्रीरासेर भ्य नाहि मस ३ 
सीता सीता बलिं राम उकेन विस्तर । सीता नाहः भीरामेर फे दिवे उत्तर. 
स्वणंसीता पने राम एकदृष्टे चान । उत्तरता पेये तार मारो दुःख पान ४ 
जगतेर नाथ राप एमन विकल । ताहार क्रन्दने . लोक कान्दिलि सकल 

सीताकरे भादिया रान छाडन-निःश्वास्र । रचिल उत्तरकण्ड कवि शृत्तिबास ५ 


५.५. 


केकय-देशे भरत कत्तु क गन्धन्बं वध मो श्रौरामादिर पृत्नगणेर 
राज्य-प्राप्ति 
एगार हजार वषं सोकेर षालन । सुखे आचि पाव्रमिन्न मार प्रभागण 
चारि धयेर मा फरे काल-मबसाने । भण्डार बिलान राम 1 दाने १ 
फोौशन्या केकेयी मार सुमित्रा सुन्दरी । दशरथ नृपतिर त्रिय सहररी 
फ़मे मरिलेन भार सात शत कामिनी ! निजालये भानिलेन क्रमे दण्डपाणि २ 
दशरथ भपतिर सङ्कु नाना सते! घुरपुरे केलि करे चडि दिव्य रथे 
यार पुत्र न्नगवानु राम महामत्ति। तार स्ववसे केवा करये व्याहत्ति ३ 


थे । परन्तु श्रीरामका मन विवाहे विमुखथा। रामचन्ध सीता, सीताः 
कहकर दन करतेथे। सीताके विना मौर किसी परश्रीराम का मन 
नहीं था॥३॥ श्रीराम बार-वार सीता-सीता' कहकर पुकारा करतै 
थे, परन्तु सीता नहीं थी, उम्हँ उत्तर कौन देता ? रामचन्द्र स्वणं-सीताकी 
मोर एकटक देखते रहते । उनसे कोई उत्तरन पाकर उन्हँंओर भी 
दुःख होता था ४। जगत के नाथ राम एसे विकलथे कि उनके सदन 
से सम्पूणं लोक रोने लगे। सीता कौ बात सोचते-सोचते राम लम्बी ससि 
छोड़ते थे ! कवि कृत्तिवास ते इस उत्तरकांड कौ रचनाकौोहै।५॥ 


केकय देश मे भरत हारा गंधं का वध गोर श्रीराम के पुत्रों की राज्य-प्राप्ति 


श्रीरामचन्द्रने ग्यारह हजार वषे तक लोकों का पालन क्िया। 
(उनके शासनम) मंत्री-सामन्त भौर. सारे प्रजाजन सुखसेयथे। काल 
पूराहो जने पर चारों भादयोंकी मातारं स्वगेवासी ह्‌ । तब रामचन्द्र 
ने अनेक प्रकारके दान कर अपना भंडार खाली कर दिया १॥ 
कौशल्या, कंकेयी ओर सुन्दरी सुभिव्रा राजा दशरथ की ये प्रिय पटरानियां 
मर गयीं। भौर सात सौ कामिनियों को दंडपाणि यमराज क्रमशः 
यमलोकले गये।॥२॥ वे स्वर्गलोके जाकर राजा दशरथके साथ 
दिव्य रथों पर चद्कर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगीं! जिनके पृत्र 
महामति भगवान रामचन्द्र है, उन्दः स्वर्गवासं से कौन - रोक सकता 
है?॥३॥ व्रेतायुगमें श्रीराम-मवतार हुआ, (इससे) उनके योग्य 
भक्तो के लिए स्वगे-दवार खुला हुभा है! मंत्रियो-सामन्तों सहित रामच 
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त्रेतायुगे हष्ल श्वीरास मबतार । उपयुक्त भक्त-प्रति मुक्त स्वदार 
पात्रमिन्र सह राम मछ राजकार्यं । केफये दशेर द्विज आइल से राज्ये ४ 
दधि दुग्ध आर मधु फलसी-कलसी । सन्देश अमृत-तुल्य भने रशि रशि 
मृग पक्षी; जीव-जन्तु भाने यतत पारे 1 अन्य अन्य. द्र्य यत मनि भारे भारे ५ 
बसन भूषण भार नाना वस्त्र भाने! राखिल सकल द्रव्य राम-चिद्यमाने 
लोमश गन्धन्बं राजन सर्व्वलोक जाने। दौरातम्य आमार राज्ये फरे रा्निदिने ६ 
पनि आसया तार परह दमन । अथवा भीरामः तुमि पाठभो नन्दन 
भामार संडाद पेये राभ हूरषित्त।डाक दिया भरतेर्‌ कटेन त्वरति ७ 
शब्नलित मासा मोर, केनारताररे जाने । पठाइल वार्ता एइ द्विजनर-स्थाने 
तिन कोटि गन्धव्वे से बड़ दुज्जय ) तार राज्य निते चाहे, पाइ बड़षय = 
इद पुत्र तोमार ये समरे प्रखर । विक्रमे दुज्नय तारा दोहै धनुद्धर 
गन्धम्बे मारिया दंड पुत्रे कर रासा) राज्य बसाष््या ये पालह्‌ सुखे प्रजा ई 
रामेर गन्धव्वं-मस्त्र माछिल प्रधान । से गन्धव्बे-भस््र तरि करेन प्रदान 
दुद पुत्र लदइया भर्त तथा यान । धाय प्रेत पिक्षाच करिते रकव्तपान १०५ 
ससेन्ये भरत यान मातुलेर धरे । रहलि सामन्त सन्ये वाठीरं बाहिर 
भागिनेय , देखि हरपितत शतृ नित । सोजन करिया दोहे बसिल सहित ९१ 


~~~ ~~ ------~ ~ ~ ~ -----~--~~-~~ ---~~--- ~ 


राजका्यमे लगेये। उन्हीं दिनों केकयदेशका ब्राह्मण उस राज्य में 
माया।॥ ४ वह घडोंमे भरकर दही, दूध भौर मधु तथा अमृत-तुल्य 
संदेश-मिठाईढेरके देर; जितनाहो सका मृग, पक्षी आदि जीव-जन्तु तथा 
भारों में भर-भरकर अन्यान्यद्रव्यभीलेआयाया। ५॥ वस्तर-आभ्रुषण 
ओर विभिन्न प्रकारके वस्र भी व्हले आया था। उसने सारी 
सामभ्रिर्यां रामके सामने रखीं। उसने कहा- गधवेराज लोमश को 
सब लोग जानतेदहैँ। वह्‌ हमारे राज्यम दिन-रात उत्पीडन किया करता 
है। ६॥ आप स्वयं चलकर उसका दमन करे, अथवादहे श्रोराम, आप 
अपने पुत्रोको भेजे। मामाकी वार्ता पाकर राम हित हुए । उन्होने 
भरत को पूकारकर तुरन्त कहा-।॥ ७॥ मेरे मामा शतूजितको कौन 
नहीं जानता ? उन्होने इस द्विजवरके जरिए यहु वार्ता भेजीहै। वे 
तीन करोड गंधवं बड़ी दुर्जेयरहैँ। वे गंधव उनका राज्य छीन लेना 
चाहते है, इससे सृन्षे वडा उरलग रहा है।८॥ तुम्हारेदो पत्रतो 
युद्ध करनेमें वड़ंदही निपुणरहै, वे दोनो धनूधेर विक्रममें दुजयहै। गंधर्वो 
को मारकर जपने उन दोनों पुरो को वहां के राजा बनाओ। वहां राज्य 
नसाकरर सुख से प्रजाजनों का पालन करो ९॥ गंधर्वास्त्रि रामचन्द्र 
का प्रमुख अस्त्रथा। वह्‌ गंधर्वास्ति उन्होने भरतको दे दिया । अपने 
दोनों पुत्रों को लेकर भरत वर्हांके लिए चल पड़े। वह्मजाने पर प्रेत- 
पिशाच आदि उनका रक्तपान करने दौड़े आये १०॥ भरत सेना- 
सहित अपने मामा के यहाँ पहुचे । उनके सारे सामन्त एवं संनिक मामा 
के भवन के बाहर ही रहै । अपने भानजे को आया देख शतरूजित हित 
हभ । दोनों, भोजन के पश्चात्‌ एक संग वैठे।॥ ११॥ इसप्रकार रात 


३१० कत्तिवास रामायण 


एदख्पे प्रभात हृष््ल विघावरी 1 तिन कोटि मन्धव्वं माल त्वरा करि 
चारिभिते मारे चेल जाहिभो स्चकड़ा ! भस्त्र विन्धि पड़ भरतेर हाती घोडा १२ 
सात दिन युद्ध हैल कारो नहि जय! देखिया ममरगणे लागिल विस्मय 
ना मरे गन्धवर्वगण मति भयङ्कर । सरत गन्धन्वं-अस्त्र छड़ेन सत्वर १३ 
एष्षवाणे जन्मिल गन्धव्वं तिन कोटि । छ्य कोटि गन्धन्वं लागिल क्राटाक्ताटि १४ 
सहने गन्धव्वं जाति बड्ड दुर्नीत 1 ताहते मधिकं युद्ध जञातिर सहित 
छ्य कोटि गन्धन्वं उठिल महामार । गन्धव्व-बस्त्ेते हय गन्धन्वं-संहर १५ 
गन्धन्वं मारिया एक देश वसाइल। इड पत्रे अभिषेक भरत करिल 
पुष्क्तरेर जन्य राम दिल तेद पुरी । पुष्कर देशेर से पुष्कर अधिकारी १६ 
हाद्श वबर्षरे वसाइया सेइ पुरी । जाइलेन धीभरत अवोघ्यानगरी 
महाहलादे भीराम फरेन सम्भाषण । ज्युनिया गन्धन्व-बध ह्रवित-मन १७ 
श्रीराम वलेन, योग्य भरत कमार । दइ ध्रातुष्पुत्रं वेन राज्य-मधिक्षार 
चन्द्रकेतु भङ्खद ए वृह सहोदर । रमेर भन्नाय गोहे हैल वण्डधर १८ 
मल्लदेश अङ्धद, पाइल सधिकार ! दश्वदेश-भधिपत्ति चन्द्रकेतु अगर 
सक्ष्मणेर दु पुत्र हइलेक राजा । राज्य वस्ताइया पाले विधिमते त्रना १६ 
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वीती, प्रभात हज । तीन करोड गंधवं वहां शीघ्रतासे आ पहुचे । 
वे चारोंओरसे, गल, भाले, बरे मादिसे प्रहार करने लगे। उनके 
अस्त्रो से विधकर भरत के हाथी-चोडे गिर पड़ १२॥ सात दिन युग 
हुआ, किसी की विजय नहीं हुई । यह देख देवताओं को वड़ा विस्मय 
हुमा । वे मति भयंकर गंधवे मारे नही सरतेथे, तव भरतने शीघ्रतासे 
गंधर्वास्व छोड़ा ।॥ १३॥ उनके उस एक बाणसे तीन करोड गंधव 
उत्पन्नहो गये) अव (शतुपक्षके तीन करोड ओर इनके तीन करोड) 
छह करोड गंधर्वोमे मारकाट मच गयी ॥ १४॥ गंधवं-जाति के लोग 
यों ही स्वभावसे ही बड़ दु्िनीत हुभा करते हैँ । तिस पर यहु कुटुम्बी 
जनोंके साथसंग्राम शा। (अतःवे भौर अधिक हसक हो उठे) छहों 
करोड गंधर्वोमे प्रचंड सारकाट सच गयी। उस गंधवं-अस्तर से गंधर्वो 
का सहारहो गया।॥ १५॥ भरतने गंधर्वोको मारकर वह एक नगर 
वसाया गौर मपने दोनो पृत्ोंका भभिषेक किया । रामचन्द्रने वहु पुरी 
पुष्कर के लिएदे दी। उस पष्कर नामक देशका अधिकारी पुष्कर 
वना | ॥ १६॥ बारह वषमे उस पुरीको वसाकर भरत अयोध्या 
नगरी को लौटे! रामचन्द्रने वड़ी ही प्रसन्नता से उनसे संभाषण किया; 
अर उनसे गंधर्वोके वधक विवरण सुनवे मनमें हित हृए।॥। १७॥ 
श्रीरामने कहा, भरतके कुमार वड़े योग्य, उन दोनों भतीनजों को 
उन्होने राज्याधिकारं प्रदान किया। चद्रकेतु ओर अंगद दोनों सहोदर 
रामक आक्ञासे दडउधर राजा वने। १८॥ भंगदको मल्लदेश का 
अधिकार दिया गया, मौर चन्द्रकेतुको अश्व देशका अधिपति वनाया 
गया । लक्ष्मणके दोनों पुत्र राजावने) वैराज्य को वसाकर विधिवत्‌ 
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शचष्नेर वइ पु परमयुम्दर । श्तुघातौ सुवा ए दुं सहोदर 
चारि भयेर अष्ट पन्न दहैल महामति । शतुष्वेर इह पुत्र सथुराधिपति २० 
सबक पाडइल अयोध्या नन्दीग्राम ! मष्ट जने अष्ट राज्य दितेन श्रीराम 
एगार हजार वषं रमेर पालने। सुखे अठि पाचतमिद्र-मादि सन्वजने २१ 
छृत्तिबाख-कवित्व भमृते आलोडित । गाईल  उत्तरकाण्डे रामर चरित. 


अयोध्याय कालपृरुषेर आगमन ओ लक्ष्मण-वज्जेन 


परे कालयुरुष से संसारविनाशो । अयोध्याय प्रवेशिल हइया संन्यासी १ 
सभरते वसिया राक, दुयारी लक्ष्मवं । यथारोति ब्य पावमिज्रगण 
हेनकाले भति कालपुरुष वलिल । मासि म्रह्यार ये इत, ब्रह्मा पान्इल २ 
लक्ष्मण रमेर का कर निवेदन । त्ताहार सहित आचि कथोपकथयन 
श्रोरामेर काछ मिया लक्षण सम्ध्रमे । योडहात करि तवे जानान श्रीरने ३ 
माल ब्रह्मार इत द्वारे माचम्विते। मज्ञा कर रघुनाथ, उचित आनिते 
भौरा वलेन, आन करि पुरस्कार । कितु माइल दुत जानति सप्राचार ४ 
पाया रामर आज्ञा लक्ष्वण सत्वर । फालयुरुषेरे निल रमेर गोचर 
पाद्य-मध्यं दिया राम दलेन आसन ! योडहस्ते निज्ञासेन, लह प्रयोजन ५ 





---- 


प्रजाका पालन करने लगे ।। १९॥ शतुघ्नके परम-मुन्दरदो पत्र थे, 
शतूघाती भौर सुबाहु; ये दोनों सहोदरथे। चारो भाइयों के आं पुत्र 
महा मतिमान्‌ थे । शवृघ्न के दोनों पूर मथुरा के अधिपति बने॥ २०॥ 
लव-कुश को अयोध्या मौर नन्दीग्राम का राज्य मिला। इस प्रकार 
जठोंको रामचन्द्रने आठ्राज्यद्ि। श्रीरामने ग्यारह हजार वषं 
परजा-पालन किया । उनके शासन में भित्र-प्तामन्त आदि सभी जन बड 
सख मे थे॥२१॥ कवि कृत्तिवासं को कवित्व-शक्ति अमूत से 
आप्लावित है! उन्होने उत्तरकांड में राम-चरितकरा गान कियारहै। 


अयोध्या मे कालपुरुष का आगमन तथा लक्ष्मण का त्यागा जाना 


इसके पश्चात्‌ संसार का विनाश करनेवाले कालपुरुष ने अयोध्या में 
संन्याप्षीका वेश धारण कर प्रधेश किया १ रामचन्द्र सभाम बैठे 
हए थे, लक्ष्मण उनके दवारपालये। सभी संत्ी एवं सामन्त यथारीति 
वेठे हृए यथे । उसी स्मय काल-पुरुषने आकर कहा- मँज्रह्याका दूत 
ह, मृक्चेब्रह्याने भेजाहै।॥२॥ हे लक्ष्मण, रासचच्धसे तुम निवेदन 
करो, उनके संग मञ्चे वार्ताकरनीदहै। लक्ष्मणनेश्रीरासके पास जाकर 
सम्मानपुवंक हाथ जोड़कर यह्‌ बात सूचित कौ।३॥ ब्रह्मयाका दूत 
अकस्मात्‌ द्वार पर भाया हभाहै, है रघुनाथ, उसे लाना उचित है, 
भाप अज्ञा दे। श्रीराम बोले, उस दूत को सम्मानपुवेकले भाओ, 
वह्‌ दूत किसलिए आया है, इसका समाचार मै जानना चाहता हूं ।। ४॥ 
रामकी मज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र कालुरुषको रामके सम्मुख ले 
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से कालगुष वले, शुनह्‌ वचन । ये-फथा फटिव पाठे शुनि _भन्य जन 
ए समये ये फरिवे हैया बागमन । ्रह्यार वचने तारे करिवि वनज्जन ६ 
एद सत्य स्रह्यार ये फरिवे पालन! ह्वाररक्षा दहतु तथे राख एकजन 
श्रीरा वलेन, शुन प्राणेर लक्ष्मण । सावधाने याक, ना आदते फोन जन ७ 
मधिक कि फ्हि्वि, ये ह्ाराने चाय । ताहारे स्यजिव आनि, लानिह्‌ निर्चय 
एद सत्य फरिलाम दूतेर गोचरे । सावधाने लक्ष्मण, रहिवा तुमि दरे ८ 
विधातार नि््वंन्ध ये ना याय षण्डन । फातपुरषेर सद्धं श्य सम्भाषण 
से कालपुरुष वले, परिचय करि । मरस्थेते रहति, शून्य वकुण्ठनगसो छ 
संसारेर लोक नाशि मोर दूते आने । तोमारे लत सामि मानु मापने 
मरह्यार नन राम, फर मवधान । सं्तार छाडिया तुमि चल निज स्यान १० 
एगार हाजार वषं मवतार फरि! मृलिया रषहिला प्रम्‌, येमन संतारो 
रह्िवार योग्य नहै मत्पर भितर । आमारे फ्रि आज्ञा राम वलहु सत्वर ११ 
श्रीराम वलेन, यम, ये फहु एखन ! संसार छाड्या भासि करिव गमन 
वैवेर निर्व्यन्ध अषि, ना याय खण्डन । ब्रह्मार मायात दुग्चसिर भागमन १२ 





गये । रामचन्द्रने उसे पाद्य-मर्घ्यं देकर वंठने का भासन दिया मौर हाथ 
जोडकर पूषछा-- आपके आनेका प्रयोजनक्याहै ? वतादइये। ५॥ उस 
कालपुरुष ने कहा, रामचन्द्र, मेरे वचन सुनें । मजो वात कहने माया हू, 
उसे कही दूसरा कोरईसुनन ले। मापसे वात करनेके समयजो यहां 
मा जाए, ब्रह्याके कहे अनुसार भप उसकालत्याग करर्दे।६॥ ब्रह्मा 
की दी हुई यह्‌ शपथ जो पालन करे, एसे व्यकिति को भाप द्वार पर नियत 
करे। श्रीराम बोले, प्राणप्रिय लक्ष्मण, सुनो, तुम सावधान रहना, जिससे 
कोई व्यक्ति य्हासानस्के।। ७॥ गीर मधिक क्या कटू जो व्यक्ति 
मेरे इस द्ारकी ओर देख भी लेगा, यह्‌ निश्चय जानलोकि उसे भीमे 
परित्याग करदूगा। र्म दूतके सम्मुख यह्‌ प्रतिज्ञा कररहाहं। अतः 
लक्ष्मण, तुम द्वार पर सावधानी से रहना ॥८॥ विधाताका लेख खंडन 
नहीं किया जा सकता । कालपुरुष के साथ रामचन्द्र वार्ता करने लगे। 
कालपुरुष ने रामचन्द्र को भपना परिचय देकर कहा, आप मर्व्य॑-लोक में 
रह रहे है, उधर वैकूष्पूरी सूनीपड़ी है।९। संसारके लोगोंका 
विनाश करमेरेदूतही गहांसे लेजाया करते, पर आपकोले जाने 
हेतु स्वयं जाया हूं ह राप्रच््र, आप ब्रह्मा का वचन सुनिएु। 
(उन्होने कहा है- ) संसारको छोड़कर अव माप अपने स्थान को 
चलें ।। १०॥ हे प्रभु, अपने अवतार लेनेके वाद (राज्याभिषेक के 
पश्चात्‌) ग्यारह हजार वषं तक अपभी संसारी-पृरषोकी भाति भूते 
रहै । मत्येलोक मे गव भापका रहना उचित नहीं है। (कालपुरुष 
ने कहा- ) हे राम, अव भाप मृज्ञे कौन-सी अल्ला देते है, शीघ्र 
कहिए ॥ ११॥ श्रीराम बोले, यमराज, आप अभीजो कहु रहै है, 
(उयके गनुसार) बँ संसार फ़ोटरर्‌ चला जाङंया) दवने जो निषाद, 
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अभा करि हारे बस्ति आचेन लक्ष्मण । मुनि वले, शिया करि रास सम्भाषण 
लक्ष्मण वलेन, कपा कर दात्त वण्ले। ब्रह्मार इतरं सने अ्छेन विरते १३ 
ये कम्मं साधिते करि राम-सस्माषण । आज्ञा फर, साधि मामि सेह प्रयोजन 
कुपिल दुर्व्वा मुनि लक्ष्मणेर प्रति । सक्ष्ममेर पाने चाह फे कोपसति १४ 
लक्ष्मण, आमार शे कार दपि तरि । शाप दषा पोड्ाह्‌ भयोध्यानगरी 
यत राज्यखण्ड भानि करिव संहार । पोडाहया अथोध्याव करिब छारघार १४ 
बालक-बनिता-रद्ध आलि करि घ्वंस। दशरथ भपतिरे करिब नि््बंश 
देखिया मुनिर कोपं लक्ष्मणेर त्रास । भादेन, माभार लानि हय सन्वेनाश १६ 
बुक्षि राम करिवेन आमारे बज्जंन। एड़ाइते नारि जामि ललाट-लिखन 
बन्जंन मरण दुह एकफइ प्रकार । आमा-हेतु वंशं केन हुवे संहार १७ 
आभारे बञ्जिले आनि मरि एकजन । पित्रवंश नाश् करि कफिसेर कारण 
पञ्बंकथा लक्ष्मणेर पड्लिक मने! ए बनज्जंन सुमन्त्र रहिलि तपोबने १८ 
कालपुरुषेर सद रामेर कथन । भुनिरे लया तथा गेलेन लक्ष्मण 
कालपुरषेरे राम करिया विदाय। प्रणास करेन सम मुनि दुव्बसिय १६ 
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उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ब्रह्याकी मायासे तभी वहां मुनि 
दुर्वासा का आगसन हज ॥ १२॥ लक्ष्मण सभा-गृह के द्वार पर बठे 
हृएथे। समुनिने कहा, म अभी जाकर रामस वार्ता करूगा। लक्ष्मण 
बोलते, अपना दास समन्चकर -आप हमपर कृपाकरे। श्रीराम अकी 
बरह्मा के दूत के संग एकान्तम चर्चाकररहैहै।। १३॥ रामसे वार्ता 
करञआपजो कायं करना चाहते हँ, आप मुञ्चे अज्ञादें, मै वह्‌ प्रयोजन 
सिद्ध करदूं। तब सुनि दुर्वासा लक्ष्मण पर कूपितहो उठे। वे कोप- 
मत्ति होकर लक्ष्मण कौ ओर देखने लगे । १४।॥ लक्ष्मण, मेरे अभिशाप 
से बच सके, एेसी शक्ति किसके वपकी है? मै शाप देकर गयोध्यापुरी 
को भस्म कर डउालूंगा! समूचे रान्यखंड को मँ भाज संहार कर 
डालृंगा । अयोध्यापुरी को जलाकर भस्म-शेष कर डालूंगा | १५॥ 
माज बालक-नारी-वृद्ध सवको ध्वंस कर राजा दशरथको निर्वेश कर 
डालंगा । युनिका कोप देखकर लक्ष्मणको बड़ा त्रास हुआ। सोचने 
लगे, मेरे ही कारण मब सवंनाश होनेवाला है| १६॥ जानताहुं कि 
(माज्ञा का उल्लंघन होने पर) श्रीराम मुज्ञ त्याग देगे मगर भाग्य-लेख 
तोम मिटा हीं सक्ता । चाहे त्यागदेनाहो, या भृत्युहो, दोनों बरावर 
ह। मेरेलिएवंशका संहारभलाक्योहो ? । १७॥ रामचन्द्र यद्धि 
मृक्चे व्यागदं, तोकेवलएक्मैँ ही मरूगा।! फिरै पितृक्शका नाश 
क्यों करं ? तव लक्ष्मण को पूवं कथा स्मरण हौ आयी । सुमन्त्र ने उनके 
परित्याग की बात तपोवनमें बतार्ईथी ॥ १८॥ अन्तं मे जहां रामचन्द्र 
कालपुरुष के संग वार्ता कर रहे थे, लक्ष्मण मुनि को लेकर वहां गये। 
तव रामचन्द्र ने कालपुरूष को विदा दे, मुनि दुर्वासा को प्रणाम 
किया । १९॥ राम ने विनयपूकेक पूछठा-- अप किस प्रयोजन से 
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विनये वलेन राम, फोन्‌ प्रमोजन । दुर्या वेन, जाहि उचिते भोमन 
एषठ वपं करियाछि माति अनाहार । देह भन्न व्यञ्जन ये सपरत-पुक्तार्‌ २० 
ुर्व्वाकषार फथाय रमर हैन हान । एकर वप्रं केमने करिते उपधाह 
श्रीराम वलेन, मनि, ए नहे फरण) मनुमाने वह्नि है मजिल पुरोशन २१ 
भोजन दलेन राम भम्रृत-युतार । भोजन फरिया भूनि गेल निजागार 
भ्रौराम वलेन, मुनि पाल प्रसाद! केममे वन्जिद माह, करेन द्रिषाद २२ 
कालपुर्पेर पद्ध आलाप यन । दुरव्वासार सद्धं गेल लक्ष्मण तेश्चन 
सत्म मदि लक्षि, तवे व्यथं ए जीवन । सत्य पालि यदि, हुय तल्बण-बन्जन २३ 
लक्ष्मणे वभ्निते राम भत्यन्त विकल । वशिष्ठ-नारद वादि उाकेन सकल 
केमते फरेन राम सत्पैर पातन । समासमध्ये श्रीराम कटून पिडरभ २४ 
श्रीराम वलेन, सीता भार राज्य धन! इहुार अधिक मौर माह मे सक्ष्षण 
सफलि त्यनिते पारि जानफी घुन्दरी । लक्ष्मण-दिषट्ने आमि रहितिना पारि २५ 
मुनिगण घले राम, पि घाविष्ट मने सत्य यदि पाल, तवे वर््जहु लष्मण 
यदि प्षत्य लक्ष हय, व्र्यषए्‌ जीवन । लदमण वर्निया छर सध्येर पासन २६ 


पधारे ह ? दुर्वासा बोतते- मृक्षे उचित्त भोजन चाद्विएु। म एक वषं 
उपवासी र्हाहुं। अव मृञ्ने एेसा अन्न-व्यंजनंर्दे जो अभृत-तुल्य उत्तम 
सार वालाहो।॥२०॥ दुर्बासाकौ वातं पर रामचनद्रको दसी भा 
गयी । मुनि, लापने एक वर्प उपवास कंसे किया? श्रीराम वोल्ते- 
मूनिवर, (आपके आगमनका) यह कारण नहींहु। र्म अनुमान से 
समक्ष गया हूं मव सारे नगरवानी इडूव गये। (उनक्रात्रिनाण हो 
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जायेगा) ॥ २१॥ मनि भोजन कर भमपने निवासन को चले गये! 
श्रीरामने कहा, मुनिने संकटमें डानदिया। वे विषाद करने लगे, 
भाई लक्ष्मणको कंसेतज दुं? ॥२२॥ र्य जत्र कालयुष्पके संग 


वार्ता कर रहा था, लक्ष्मण उप्त समय वहां दूर्वा्नाके सराय गया | यदि 
मे सत्य का उल्लंघन करता हुं तव तो यह्‌ जीवन व्यर्थदहै। यदिर्म सत्य 
का पालन करं तो तक्ष्मणका त्याग करना पटना है।\२३॥ लक्ष्मण 
को त्यागने (की वात) से रामचन्द्र भत्यन्त व्याकूनदौ उठे। उन्होने 
नशिष्ठ, नारद मदि सभीकोवरुलाया। राम स्रत्यक्ा पालन केसे करर; 
(सका उपाय जाननेके लिए) श्रीरामने समामे सारा विवरण कहू 
सुनाया ॥ २४ श्रीराम बोले, सीता तथा राज्य व धन इनकी भेभा 
मेरा भाई लक्ष्मण भधिकष्ै। सुन्दरी जानकी समेतर्म सवं कुष्ठ तज 
व हं। पर लक्ष्मण को छोड़कर भं रह नहीं सकता ॥ २५॥ 
मुनियो ने कहा, रामचन्द्र, आप मनमे क्या सोच रहै? यदि बापसत्य 
का पालन करे तो लक्ष्मणकात्यागकरदें। यदि सत्यका उल्लंघन हौ, 
तो यहु जीवन व्यथंहै। लक्ष्मणकतो त्यागकर पि ्षत्यक्रा पालन 
करे । २६॥ सत्य-हेतु भापके पिताने माप-जैसे पुत्रका व्याग कर 
दिया था। सत्यका पालन करवे मरकर स्वर्मराज्यमें गये! अप 


| 
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सतय हेतु तव पिता त्ोभा-पु्रे वज्ज । सत्य पष्लि मरिया गेन स्वगंराण्ये 


छत्रदण्डधर तुमि, हल अधिवास । पित्तस्य पालिते पे गेले बनबास २७ 


सग्निश्ुद्धा एड तुमि परमासुन्दरी। सीता एड राज्य एड हुये ब्रह्मचारी 
ए सव व्निते राम, ना कर मन्त्रणा । लक्ष्मणे वज्जिते केन एत मालोचना र 
हेनकाले श्रीरामेरे बलेन लक्ष्मण 1 आसमारे बन्जिया कर सत्येर पालन 
यदि सत्थ लक्घ, तवे बड़ अनाचार । तुमि सत्य लङ्िघले मज्वि ए संसार र्थ 
यत किष्ठु भानि रम, आमार कारण । वुक्षिबे तोमार माया बलं कोनु जन 
संसार छाड्लि राम, घुचे मायामोह । इड भाइ कोलाकुलि, चक्षे पड़े लोह ३० 
सभाय बलेन राम, बल्जिनु लक्ष्मण । लक्ष्मण-पश्चाते आमि करिव गमन 
शुनि सव्बलोकेर चक्षेते पडे पानो। चलिल लक्ष्मण बौर करिया मेलानि ३१ 
एड़ेन हातेर बेनर मान्न-अभरण । श्रीरामेरे प्रदक्षिण करिला लक्ष्मण 
जन्विलिन बशिष्ठ मो नारद-चरण। भार यत बन्दिलिन कुलेर ब्राह्मण ३२ 
भरतेर पदहय करेन बन्दन 1 भरत कातर अति करेन करन्दन 
प्रजा-समुहैर प्रति कटेन लक्ष्मण । सम्प्रीतिते विदाथ करहु प्रजागग ३१ 








छत्र-दंडधारी थे, आपका दूसरे दिन अभिषेक होनेवाला था, परन्तु पिता 
के सत्यका पालन करने हेतु आप वनमें गये ।। २७॥ अमग्निशुद्धा 
परम सुन्दरी सीताको आपने त्याग दिया, सीता को, त्यागकर, राज्य को 
त्याग भाप ब्रह्मचारी बने रहै। इन सवका त्याग करने के समय, रामचन्द्र, 
आपने कोई मंवरणा नहींकौ। तब लक्ष्मणका त्याग करने मे इतना 
विचार-विमषं क्योंकररहै हैँ ?।॥२८॥ तभी लक्ष्मणने श्रीरामसे 
कहा-- माप मुञ्चे त्याग कर सत्यका पालन करे! यदिप सत्यका 
उल्लंघन करं तो यह बड़ा अनाचार होगा। आप यदि सत्य का उल्लंघनं 
करतो सारासंसार डन जयेगा | (कोई सत्यका पालन नहीं करेगा, 
संसारम सब भनाचारी वन जायेगे।) ॥२९॥ रामचन्द्र, जो कुछ 
आजमेरे कारण हाहं (वह आपकीही माया है), आपकी वह माया, 
किये, कौन समज्ञ सकता है ? हे रामचन्द्र, संसार छोड़ने पर सारे माया- 
मोह नष्ट्हो जातेरहैँ। तब दोनों भाई परस्पर आलिगन करने लगे, 
उनको अखिोंसे मभू बहुने लगे ॥ ३० ॥ रामचन्द्रे सभा में कहा- 
मै लक्ष्मणका त्याग कर रहाहँं। लक्ष्मणके पश्चात्‌ भी गमन 
करूगा । यह्‌ सुनकर सबकी अखाोंसे आंसू गिरने लगे। वीर लक्ष्मण 
विदा लेकर चल पड़े। ३१॥ उन्होने अपनेहाथका केतका दंड रख 
दिया, शरीर के भाभूषण उतार व्यि, ओौर श्रीरामकी प्रदक्षिणा की 
लक्ष्मणने वशिष्ठ मौर नारदकी चरण-वंदना की तथा कुलके सभी 
ब्राह्मणों का वंदन किया ।॥३२॥ उन्होने भरतके चरणों की वंदना की। 
भरत अत्यन्त कातर होकर रुदन करने लगे । लक्ष्मण प्रजाजनों से कह्ने 
लगे- हे प्रनाजनो, अप लोग मञ्चे प्रेमपूवंक विदा दे। ३३ ॥ प्रजा- 


| जन कहने लगे- लक्ष्मणजी, सुनिये, मापके बिना हम भला जीवन धारण 


| 


> 
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प्रजागण वले, शुन ठाकुर लक्ष्मण । तोमा-तिना केमने धरिव ए जीवन 

लक्ष्मण रामेर पदे करेन प्रणति । जन्मे-जन्मे थाके येन भरित तोमा-प्रति ३४ 
लक्ष्मणेर वाक्ये राम हहा काप्तर । सचेतन हलेन, नाहिक उत्तर 

पात्नमित्न-प्रति सोर करिया मलानि । चाहा पवार पाने-वक्षे पड़े पानि ३१५ 
राञ्यवण्ड आदि फरि सह्‌-सव्वंजन । प्रयु नदीर त्तीरे करेन गमन 

प्रार्थना फरेन तारे करिया प्रणाम ! आमाते प्रसन्न येन वाकेन श्रीराम ३६ 
सर्युर स्रोत वहै अति खस्शान । लक्ष्मण नामिया सोते त्यजिलेन प्राण 

नरदेह परिहरि गेलेन गोलोफ ) अयोध्या नगरे त्वे याड महाशोक ३७ 
हहाकार रोदन उटिलि चतुर्हिफ । विलाप करेन साम, णिते भधिक 

मारे एड्या कोथा गेले है लक्ष्मण । तोमा-चिना ना रादिव विफल जीवन ३८ 
सतारे बञ्जिनु ञमि लोक यपवादे। तोमारे वग्जिनु भादः फोन्‌ अपराधे 

लक्ष्मण-वज्जने मोर मिथ्या ए संघार । तत्मण-तमान भाई ना पाइव भर ३६ 
लक्ष्मण-विहूने मानि धाक्ि कि कुश्ले)ये जलेना मिल माह नामिव से जते 

ये दिके लक्ष्मण गेल, उत्तरसे दिक्‌ । लक्ष्मण-विहने प्राण रााइये धिक्‌ ४० 
फरिला विस्तर सेका हदया सदय । वज्जि तोमारे मामि हृष््या नि्हृय 

लक्ष्मणेर मरणे कातर प्राण अत्ति । छ्त्रदण्ठ धरते ना-वान रघुपति ४१ 
कसे करं ? लक्ष्मणने रामके चरणोंमें पिर नवाया, गौर कहा- जैसे 
जन्म-जत्म मे आपके प्रति मेरी भविति रहे । ३४1 लक्ष्मण के वचनसे 
रामचन्द्र कातर ही उठे, वे अचेतहौ गये, कोई उत्तर नहीं दिया। 
मंियो-सामंतों आदिसे विदा मागकर वीर लक्ष्मणने सकी ओर देखा, 
उनकी भंखों से रू वह रहैथे। ३५॥ समूचं राञ्य-खंडके सभी 
जनोंके साथवे सरयु नदीकेतटपरग्ये। सरघूको प्रणाम कर उनसे 
प्राथंना की, श्रीराम जसे मुञ्च पर प्रसन्न रहं ३६॥ सरयू का प्रवाह 
वड़े वेगसे प्रवाहितहो रहाथा। उस धारामें उतरकर लक्ष्मण ने 
अपने प्राण तज द्ि। नरदेह त्यागकरवे गोलोकमें चले गये! तव 
अयोध्या नगर में महाशोक वठ्‌ गया 11 ३७॥ चारों बोर हाहाकार गौर 
रुदन होने लगा। रामचन्द्र विलाप करने लगे, जिसका वर्णन करना 
वाहुल्यदहै। हे लक्ष्मण, तुम मल्ले छोडकर कहां चले गये ? तुम्हारे विना 
अवरम अपना यहु विफलं जीवन नही रखृंगा॥ ३८) लोकापवाद के 
कारण र्मेने सीताका परित्याग कियाथा, पर भाई, तुम्हं किस अपराधे 
मैनेव्यागाहै ? लक्ष्मणके त्यागनेके कारणमेग यहु संस्तारमिथ्या हौ 
गयादहै। लक्ष्मण जंसा भाई अव मुञ्चे नहीं मिलेगा ॥ ३९॥ लक्ष्मण 
के विनाक्यार्मै कुशलपूवंक रह सक्ता हूं? भाई लक्ष्मण, जिसजल में 
उतराहैर्मे उसी जलम उतरूगा। जिस दिशामें भाई लक्ष्मण रगयादहै 
वह्‌ उत्तर-दिशा है (देवलोकरहै) 1 लक्ष्मणके विनामेराप्राण रखना 
ही धिक्कारदहै। ४०॥ है भाई, तुमने सदय बनकर मेरी वड़ी सेवा 
की; जौरर्मैने निदेय बनकर तुम्हारा परित्याग करद्विया। लक्ष्मणके 
मरण से जिनके प्राण अत्यन्त कातरहौ रहैथे, वे रघुनाथजी, छत्न-दंड 
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भरते करिते राजा भीरामेर मति 1 भरत कैन किष श्रीरामेर प्रति 
एतकाल नाना सुख करिलाम राम । यादते तोमार पद्ध एवे मनस्काम ४२ 
भरतेर कथा शुनि श्रीराम उदास । हटमाथा करि राम छाड़ेन निःश्वास 
भीराम बलेन, शुन भामार उत्तर 1 ञानिते शवुघ्ने दूत पाठामो सत्वर ४३ 
रमिर भाच्चाय दृक्ष पाठाइल त्वरा! तिन दिवतेते गेल नगर भयुरा 
शतुष्नेर ठंड दूत कहे कने कानि! यावे सकल _ लोक भ्रीरामेर सने ४४ 
भरतादि करिया यतक पुरजन। श्रीरामेर सद्धो स्वर्गे करिवे गमन 
रामेर बनज्जंने छाड़ लक्ष्मण शरीर । लक्ष्मण-बनज्जने राम हलेन मधीर ४१५ 
महाराज शनुघन, ना पाविहु मने। सत्वर चलह तुलसि राम-तम्भाषणे 

एत शुनि श्ञुधन करे हैटमाया । पात्रमित्ने आनिया कटेन सव कथा ४६ 
पुन्न सुबाहुरे फरे मथुराय राजा । सावधाने पालिते कटेन सब प्रा 

दुह पुत्र प्रति राज्य करि सम्पण । अयोध्या करिलिन यात्रा शब्रुधन ४७ 
तिन बिबसेते साति अयोघ्यानगरी । प्रणाम फरेन श्रीरामेर पद धरि 
शघृष्ने देव्या राम हरपित-मन । पुनश्च रामेर पद वन्दे शत्रून ४८ 
तोमार चरण-चिना नाहि आर गति । स्वर्गवासे याब प्रभु, तोमार संहति 
योडहस्ते श्रीरामे फैन सव्बलोके । तोमार प्रसादे राम, स्वगं धाव सुखे ४६ 


धारण करना नहीं चाहूतेथे। ।॥ ४१॥ भरतको राजा बनादेनेका 
विचार रामचन्द्का हुआ। तव भरतने प्रीरामसे कहा-- हि रामचनच्ध, 
इतने समय तक हमने नाना प्रकारके सुख भोगे। भव मेरी मनौकामना 
आपके संग जानेकीरहै।। ४२॥ भरतकी बात सुन श्रीराम उदास हो 
गये । सिर ज्ुकाकर उन्होने लम्बीर्सासली। श्रीरामं बोले, मेरा उत्तर 
सूनौ ! तुम शतृध्न को लनेके लिए तुरन्त दूत भेजो] ॥४३॥ राम 
के आदेशसे उन्होने तुरन्त दूत को भेजा । वहु दूत तीन दिनमें मथुरा 
नगर पहुंवा। उस दूत ने शचरृघ्न से कानोकान कहा- सभौ लोग 
श्रीरामके संग (परलोक) जानेवले हँ ४४॥ भरत आदि समेत 
जितने पुरजनर्है, वे सभी रामचन्द्रके संग स्वगंगमन करेगे! राभ के 
त्याग देनेके कारण लक्ष्मणने अपनाशरीरतजदिया है। लक्ष्मण के 
त्यागने के कारण रामचन्द्र अधीरहौ उठेहैं।। ४५॥ महाराज शत्रुघ्न, 
माप मन मे सोच-विचारन करं। आप तुरंत रामचन्द्रसे वार्ता करने 
चले । यह्‌ सुनकर शतुष्नने सिर ज्लुका लिया। मंत्रियो-सामन्तों को 
वुलाकर सारी बातें कहीं | ४६।॥ उन्होने पृत्र सुबाहुको मथुरा का 
राजा बनाया । भौरसारी प्रजा का पालन सावधानीसे करने को कहा । 
अपने दोनों पूत्रोको राज्य सौपकर शतुघ्नने मयोध्याके लिए प्रस्थान 
किया 11 ४७॥ वे तीन दिन मे अयोध्यापुरी आ पहु तथा श्रीरामके 
चरण पकंड्कर प्रणाम किया। शबरच्नको देखकर राम का मन हित 
हृभा । शतूघ्न ने पुनः रामचन्द्र की चरण-वन्दना की ॥ ४८ | उन्होने 
कहा-- आपके चरणो के बरौर हमारी गौर कोई गति नहींरै। हे प्रभ, 
आपके संग हम भी स्वगे-वासरहैतु चलेगे। श्रीरामको हाथ जोद़्‌ सभौ 
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तोभार जीवने राम सवार जीन । सोमार मरणे प्रमु, सवार मरण 
ञुनिधा श्रीराम फरिलेन अङ्कखीफार । मामार सहित चल, बाज्छा यकेियार ५० 
जीवनेर आशा छाड् स्वार भश! श्रीरामेर सङ्खं गिया करे स्वर्भनास 
पिन फोटि राक्षसे भाइल बिभीषण) सुग्रीव भद्धद एल सह फपिगण ५१ 
नल नील माइल से सन्ती जाम्बुवान । महेन देवेन््र एल वीर हनूमान 
आर यत लोफ छलि अयोध्यानगरे। यत्त यत लोक छिल प्रथिवी-मितरे ५२ 
स्त्री-पुरुष एल सवे अयोध्यानगरे । बाल-वरद्ध, मादि केह नाहि रहै घरे 
रामेर निकटे एल प्तवे शीघ्गति । योडहात करि स्वे रमे करे स्तुति ५३ 
कतबार देखिलाम देव चिलोचन। फत शतत देदिलाम सिद्ध ऋषिगण 
गन्धर्व्वेर गीत श्रुनिलाम मनोहर । विद्याधरी मृत्य फरे देखिन्रु विस्तर ५४ 
तोमार विहते राप, याफि कान्‌ सुखे । तोमार पश्चाते मोरा याव स्वर्गलोके 
पृथिनीर यत लोफ एरे योषृहात । एके एके सवारे वलेन रधुनाण भर 
श्रीरा्न अलेन, ल्युन राजा विभीषण । मम सङ्क नहे त्तव स्वर्गेते गमन 
हृदया लङ्धार राला याक चारिथुगे । भार किष ना बलिहु मानि मोर भागे ५६ 
शुन बलि तोभरारे ये पवननस्दन । मम सङ्घः नहै तव स्वर्गेते गमन 
यावत आसार नाम थाक्वि संसारे । यतक्ाल चन्द्र-सुय्यं जगते प्रचारे ५७ 
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लोगोंने कहा- हि रामचन्द्र, हम सव आपके प्रसादसे सुख-पूवंक स्वगं- 
लोक को चलेगे। ४९॥ हे रामचन्द्र, आपके जीवन से ही हम 
सवका जीवनहै। प्रभु, आपके मरणसे हम सवका मरण है। यह्‌ 
बात सुनकर रामचन्धने स्वीकार कर लिया। बोले, जिस स्वगं जाने 
की इच्छाहो हमारेखंग चलो। ५०॥ जीवनकी आशा छोड़कर 
सबकी यही आशाथीकि श्रीरामके संग जाकर स्वगलोक मे निवास 
करं! तीन करोड़ राक्षसोंके संग विभीषण आया सुग्रीव-अंगद समेत 
सभी वानर आये। ५१ नल, नील, मंत्री, जाम्बवान्‌, महेन, देवेन 
तथा वीरहनुमान आये। अयोध्या नगरमे ओर जितनेसारेलोग ये, 
धरती पर जितने लोगये। ५२॥ सभी स्ती-पुरुष अयोध्या नगर में 
अये । बालक-वृद्ध आदि कोई भीघरमें नहींर्हा। सभी शीघ्रतासे 
रामचन्द्र के पास भाये। सबने हाथ जोड़कर रामक स्तुति की ५३॥ 
हे रामचन्द्र, हमने कितनी बार देव च्विलोचन (शंकरी) को देखा है, 
कितने सेकडो सिद्धो-मूनियों को देखा है, कितने ही गंधर्वो के मनोहर गीत 
सुने, विद्याधरियोको नृत्यकरतेभी वहुतदेखाहै॥ ५४॥ परह 
राम, पके विना हम किस सुखसे यहाँ रहँ ! आपके पीछे-पीडहमभी 
स्वगेलोक को चलेगे। संसारके सभीलोगोंने हाथ जोड़ लिया। तव 
रामचन्द्र एक-एक कर॒ सवसे कहने लगे-- । ५५ ॥ श्रीराम ने कहा-- 
राजा विभीषण, सुनो, मेरे साश्र तुम्हें स्वगे नहीजानादहै। तुम चार 
युगो तक लंका के राजा बनकर रहो । आज मेरे सामनेतुम मौर कुन 
कटना र । ५६॥ पवननन्दन, तुमसे कहताहं। सुनो, मेरे संग तुम्हें 
स्वगे नहींजाना है। जबतक भेरानाम संसारम रहेगा, जव तक 
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ताबत था छह तुनि हंडया असर) तोमार प्रसादे भुक्त हषे चराचर 
हनूमान बले, नाहि चाहं स्वगेबासं । तोमारये गुण श्युनिः एइ अभिलाष ५८ 
श्रीराम, तोणार सष्म हदवे येलाने । सेडख्गने सुस्थिर थाकिव राव्रिदिने 
हृन्‌-प्रति वलेन श्रीकमल-लोचन । तुमि आमि एफ देह करिवबा गणन थ 
मामा सक्षत कपि तुमि, परम सुस्थिर । येइ तुनि, सेड आसि, एकह शरीर 
ब्रह्मार वरेते चारियुगे चिरजीवौ । समार बरेते तुमि पालह पृथिवी ६० 
युन बलि महान्ञानो मन्त्री जाम्बुबान । चारिुग स्थायी तुलि ब्रह्मार कल्याण 
मारवार होक तब प्रथम यौवन । तोमारे जिनितेना पारिवे कोनजन ६१ 
भआरबार आभि यदि हह जबतार। तव संद्धः देखा तवे हषे भामार 
मार यत मनुष्य भुकं मोर सने । स्व्गबसे याइते याहार थाके मने ६२ 
दिलेन शीराम लव-कुे छत्तदण्ड। हाते हति ससर्पेण यत राज्यलण्ड 
हनमान जाम्बनानः महन बानर । लब-कुश्ष सने देन करिया दोसर ६३ 
बिभोषणे मानि राम करेन अर्पण! लवने राजा करि करेन ममन 


श्रीराम, भरत ओ शतवरघ्नैर वैकुण्ठे गमन 
सुयात्रा करिया रास छाड़न सम संस्तार । राम गेला पृथिवी हेइल मन्धकार १ 


सू्े-चन्द्र जगत में विचरण करते रगे, ।। ५७॥ तव तक तुम अमर 
बनकर रहो, तुम्हारे अनुग्रह से चराचर को मुक्ति मिलती रहेगी । 
हनुमान बोले, मृक्षो स्वगं मे निवास मिले, यह्‌ मै नहीं चाहता ! मेरी यही 
अभिलाषा है कि आपका गुण-गान सुनता रहं ।॥ ५८॥ श्रीरामजी, जहां 
आपका नाम-गान होगा, नै वहीं प्रम स्थिर होकर दिन-रात्त निवास करता 
रहा । तब हनुमान से कमललोचन रामचन्द्र ने कहा- तुम मानलो 
कि तुम्हारागौरमेराशरीरएकटहीदहै। मृञ्चमे तुममे कोई भिवता नहीं 
है ॥ ५९॥ हनुमान, तुम परभ-जविचल, मेरे भक्तदा, जो तुम हो, वही 
मै हं; तुम्हारा-मेरा शरीरएकही है। ब्रह्याकेवरसे चारों युगोमें 
तुम चिरजोवी बने रहो, मेरे वर से तुम संसार का पालन करते 
रहो ॥ ६० ॥ महाज्ञानी, मंत्री जाम्बवान, सुनो, ब्रह्माके आशीर्वादिसे 
तुम चारों युगो तक स्थायील्पसे संसारम निवासकरो। तुम्हँ पुनः 
प्रथम यौवनप्राप्तहौ जाए तुम्हुं कोई जीत नहीं सकेगा । ६१॥ 
पूनः जव म अवतार लूंगा, तव मेरे साथ पूनः तुम्हारी भेटहोगी। ओर 
जिते लोग, स्वगं जाना चाहते हो, सब मेरे संग आवें ॥ ६२॥ श्रीराम 
ने लव-कुश को छत्र-दंड सोप दिया। हाथों-हाथ समूचा राज्य-खंड उन्हे 
समप्ति किया! हनुमान, जाम्बवान तथा वानर महेन्द्रके साथ लव-कूष 
की मित्रताकरवादी॥६३॥ विभीषण को बुलाकर (लव-कुश को) 
उन्हें सौप दिया । लव-कुश को राजा बनाकर रामचन्द्र ने प्रस्थान किया । 


श्रीराम, भरत भौर शतृध्न का वैवूंठ-गमन 
मंगल-यान्चा करते हुए रामचन्द्रने संसारत्याग दिया। राम के 
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अयोध्या छाड्या राम फरेन गमन । बशिष्ठ-नारद-मादि सद्धे मुनिगण 
वधत संन्यासी चलिल सारि सारि । क्षिय ब्राह्मण वेश्य शरदरवणं चारि २ 
हाते लड़ करिया चलिल खोडा-काणा । श्रीरामेर सङ्कु याय, ना मानिल माना 
स्थावर जंगम चते प्रीरमेर सने! गछति पक्षीनारहैः नापु रहै बने ३ 
भूत-प्रत पिशाच, , चिल अन्तरीक्षे । हृष्ट हये याय स्ये से उत्तरपरखं 
राञ्यखण्ड-पह गेल हैमन्त-पम्वते। एक चापे याय लोक क्षमासेर पये ४ 
संसार छाड्या याय राजा लक्ष लक्ष 1 चलतिल ये नपुं्षक अन्तःपुर-रक्ष 
चलिल सूग्रीव राजा श्रीरामेर नित्त \ सेनानी छचिश कोटि चलिल स्वरित ५ 
बरह्मा निले रय धीरामे लइते । वकुण्ठे आस्वि प्रभु भअगत-सहिते 
तिन कोटि रथ एल, देवलोके देखे । आकाश युड्या रथ रहै अन्तरीक्षे ६ 
जाह्नवी सरयु नदी एकर्ाहि वहे । गद्खा एहि रधुनाथ स्रयुते रहै 
मुक्त पुव्वपुरुष ये सरयुर जले! गद्धा एड़ि रधूनाय सरयुते उले ७ 
सस्युर स्रोत वहै मति खरशामा। स्लोते नामि तिन भाइ व्यजितेन प्राण 
स्वर्गते दुन्दुभि वजे, पुष्प-वरिषण । सरयुते तिन भाइ त्यजेन जवन छ 
नरदेह छाड़या गलेन तिन जन । वकुण्ठे श्रीविष्णु गिया देन दरशन 
श्रीराम भरत सार शत्रुघ्न लक्ष्मण! मिति हद्लेन एक~देह नारायण ई 
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प्रस्थान करने पर संसारमे अंधकारदहौो गया।॥ १॥ रामच अयोध्या 
छोडकर चल पड़! उनके संग वशिष्ठ-नारद आदिं मूनिगण, अवधृत, 
संन्यासी, ब्राह्मण, क्षचचिय, वेश्य, शूद्र -इन चारों वर्णो के लोग कतारो में 
चले ॥२॥ हा्थोंमे लाघवं लिये हए अन्वे-लंगड़े श्रीराम के संग चल 
पड, मना करने पर भी नहीं माने स्थावर-जंगमश्रीरामके संग चले। 
पेड़ो पर पक्षीन रहे, न वनोंमें पक्षी रहै॥३॥ भूत-प्रेत-पिशाच मादि 

अन्तरिक्षम चले। वे सभी हितत हौ उसी उत्तर दिशाकी मोर चले। 
राज्य-खंड (के प्रजाजनों) के साथ वे हेमन्त-पर्वत पर पहुंचे । लोग एक 
ही वेगसे छः महीनेका मागं पार कर गये!॥४॥ लाखों राजा 
संसार छोड़कर चले। भंतःपुर-रक्षौ नपुंसक (हिज) भी चले। 
श्रीरामका मित्रे राजा सुग्रीव चला। छत्तीस करोड सेनानायक तेजी से 
चले ॥५। प्रभु संसारकेलोगोंके संगा रहै यह सोचकर श्रीराम 
कोलेजनेके लिएक्रह्या स्थले भाये। देवताभोंने देखा, तीन करोड 
स्था गयेहँ। वेर्थ आकाशको व्याप्त कर अन्तरिक् में स्थितो 
गये।द। गंगा ओर सरग नदियां जहां एक स्थान पर बहु रही थी, 
गंगा को छोड़ रामचन्द्रसरथूमें ही रह्‌ गये! उनके पूरवपुरुष सरयू के 
जलम मुक्त हुएये। गंगाको छोड़ रामचन््रते (इसी कारण) सरयु 
मे इवकी लगायी ।॥ ७॥ सरघरूकी धारा बड़ी तेज गतिसे प्रवाहितहौ 
सही यी, उस धाराम उतरकर तीनों भादयोंने अपने प्राण तज दिये। 
स्वगं में दुन्दुभि वजने लगी, पुष्प-वर्षा होने लगी। सरम नदी मे तीनों 
भाद्यों ने अपने जीवन तज द्धियि।८॥ वे तीनों भाई मानव-शरीर 
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सीतादेवी भाइलेन श्रीरमेर पाक्षे । लक्ष्मीखूपा हइलेन सीता अवजेषे 
वेकुण्ठेर नाथ यदि एल भगवानु । ब्रह्माके डाकिया फिट केन विधान १० 
मामार सहित यत॒ आसय प्राणी । कोयाय थाक्िवि तारा, किष्ठृड ना जानि 
विरिञ्चि बलेन, युन राजोवलोचन । सन्तान नामेते स्वगं करेछि सुजन ११ 
सेहाने आसिया रहे सब्वंजन } वाञ्छा करे येखाने थाकिते देवगण 
येह जन रामायण करिबे श्रवण । परलोके एइ-स्वर्णे करिबे गमन १२ 
मृत्युकाले राम नाम करे येद जन । सशरीरे करिवे से बेकुण्ठे गमन 
भक्त-अनुशूप स्वगं अनेक प्रकार । गोविन्दे भाविया लोक पायतो निस्तार १३ 
श्रीरामेर भक्त ये पाइल स्वगंबास । इहा देखि न्रह्यार मनेते हैल त्रास 
चतुम्म्‌ंख चतुम्मूखे करिखेन स्तुति । तोमा-दरशने नाथ, पादनरु निष्टृति १४ 
आगम पुराण यत मो्मांसा वेदान्त । तोमार महिमा राम, के पाइवे भन्त 
सामा-हेन कोटि ब्रह्मा नाहि पाय सीमा ! एमनि अनन्त तुमि, अनन्त-महिमा १५ 
पुण्य बुद्धि हय यारे करिते स्मरण । पापौ पापे मुक्त हय शुनि रामायण 
चारिवेद सहस्र नमे ये फल हय । रामनामे तार कोटिगुण फलोदय १६ 





तजकर चले गये। श्रीविष्णुं वेकरुठमे जाकर प्रकटं हुए। श्रीराम, 
लक्ष्मण, भरत मौर शवुघ्नये चारों भाई मिलकर एक-देह्‌ नारायण हो 
गये।॥९॥ सीतदेवी श्रीराम के पास आयीं, अंतमे सीता लक्ष्मी-रूपा 
हो गयीं । जब वंकुठ-नाथ भगवान आ पहुचे, तब उन्होने ब्रह्मा को बुला 
कर कछ व्यवस्थाके बारेमे कहा । १०॥ मेरे संग जितनेप्राणी भाये 
है, वे कर्हा रहेंगे, मेँ कुछ नही जानता । ब्रह्मा बोले, कमल-लोचन प्रभु, 
सुनिये, मेने संतान नामका स्वर्गे-लोक बनायारहै।। ११॥ उसी स्थान 
मे ये सभी जन आकर रर्हुगे। जरह रहने की कामनादेवगणमभी किया 
करतेरहैं। जो जन रामायण श्रवण करगे, वे परलोकमे इसी स्वगेमें 
गमन करेगे ॥ १२॥ जो मृप्युकालमे राम-नाम लेगा, वह सशरीर 
वेकंठ-गमन करेगा । (भिन्न-भिन् प्रकारके) भक्तोंके अनुसारस्वगेभी 
अनेक प्रकारके ह! गोविन्दक्रास्मरणकरलोग इस संसारसे मुक्तहो 
जाते दै ।। १३॥ श्रीरामके सारे धक्तोंको स्वगं-वास मिल गया, यह्‌ 
देख ब्रह्मा के मनम भय हमा । चतुरमृख ब्रह्माजी चारों मुखो से उनकी 
स्तुति करने लगे! नाथ, भापके दशनसे मेरा उद्धार हौ गया॥ १४॥ 
वेद-पुराण, स्मृति-वेदान्त (आदि जितने भी शास्त्र) आपकी महिमाका 
पार क्ौनपा सकताहै? मेरे जैसे करोडोंब्रह्मा उसकापार नहींपा 
सकते, आप इतने अनन्त है, आपकी इतनी अनन्त-मह्मा है ।॥ १५॥ 
जिसका स्मरण करने पर पुण्य वृद्धि होती है, उस रामायण को सुनकर पापी 
पापसे मूक्तहो जातेहैँ1 चारों वेद, सह्नामसेजो फल होता है, 
रामनाम से उसका करोड गुणा फल मिलता है। १६॥ रामनाम 
लेने की जो मभिलाषा करता है, बह सभी पापोंसे सूक्त होकर वैकुंठ में 
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राम-नाम लते ये करे बभिलाष \ स्व्वंपये मुक्त से वकुण्ठे करे बास 
मपूत्रक लोक शुनि पाय पुत्रफल। सप्तकाण्ड शुनि पाय मश्नमेध-फल १७ 
सप्तकाण्ड रामायण भममृतेर खण्ड । एतदरूरे समाप्त हदल . ्षप्तकाण्ड १ 


।। उत्त रकण्ड समाप्त ॥। 





निवास करतारहै। अयृन्नक रामायण सूनेंतो उसे पृत्र-फलकी प्राप्ति 
होती है। सप्तकांड रामायण सुनने पर बषवमेध-यन का फल भिलता 
है! १७ ॥ सप्तकांड रामायण अमृतका खंडरहै; अव यहां सप्तकांड 
रामायण की समाप्ति हुई । 


11 उत्तरकांड समाप्त ॥ 
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